(] सस्पादकमण्डल 


्रनुयोगप्रवत्तंक मुनि धी कन्हैयालालजी "कमलः 
श्री देवेन््रमुनि शास्त्री 
श्री रतनमुनि 


पण्डित श्री शो भाचन्द्रजी भारिल्ल 


(1 प्रवन्धसम्पादक 
श्रीचन्द सुराणा 'सरस' 


[1 सम्प्रेरक 
मूनि भी निनयकूमार "भीम 
श्री महेन्द्रमुनि "दिनकरः 


[3 प्रकारनतिथि 
वीरनिर्वाणसंवत्‌ २५०६ 
विक्रम स. २०३९ 
ई. सन्‌ १६८२ 


(1 प्रकाशक 
कनी मागमप्रकाशससमिति 
जनस्थानक, पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
ठथातर-३ ०५६०१ 


[] मद्रक 
सतीशचन्द्र शुक्ल 
वेदिक यंत्रालय, केसरगज, प्रजमेर--३ ०५००१ 


1 सूल्य क्ष्भककवयेट 
भरदौधिद पाररर्पित जड 


लिनागम ग्रन्थमाला म्न्थाडु १४ 


हपणाहते ध पील प्रण रलाला18106 ०८०४७ 
ण 
१९6५. उणाप आ कृगा्र्डााभु कशशशभ 


88ि८गपा 82164 


९९१५०२५७ ।*४॥ 507२61५ 


[ 0ण्ट्ाय वच्छ, पाता सल्ला प्िण०३, क&ाजक्ा०ऽ 80 +ला त1८65 ५८ ] 





9 । 1» ११।।1 ५ 
तए दवाव 9725015८ रि€ए ऽवा इ एशि 892] 


(०ाश्लाला & (र्था [कण 
पार्ठलीवाएत अ कञााा9ाा 11218721 कदत0पालधाः 


वीड्व & 50101419 
9111 २2110 पा 


एणफ़ााल§ 
ऽ ^ 12185081 $ 
ए60फथा ( २६]. ) 


कण्ठा (ावर्णत्राा9ा3 एणाल्व्षणा १० 15 


[] 8०870 1 01105 
^ ४०९६-2 5217182 पाऽ ९ वावाङवाव (हावः 
91 [2€श्लात78. र प्रा11 9128111 
1 २11 (पा 
21, 8100040ााता2 2879] 


{] शष्ट काण 
51101210 ऽ पा218 62125 


[1] एागााणण 


(पाशा शाव ङथुतपाादा 5077027 
७71 2(206ाताश्रापणाा 2171897 


[} 096 ग एपफाल्भौीण ~ 


{7-117९229. 8210४21 2509 
16971 8581181 2039, ५० 1५82 


[] एप्ाशलऽ 


91 ^^ दा 21881871 82111111 
वक्षा प्राश, रताद 222, एत्वा (२2].) 
ए 3050901 


[1] एप्पल 
821158760811072 8012 


6016 #277218.92 
९6887821}, ^171ल--305001 
[1 एण५९ उव वप्ि 


टद्मश्चिव प -विस 


सर्पण 


छिन्हयेे अन्धव्छारपएर्णं ग मे 
द्िन्यल्योतिस्तम्म व्छा च्छ्य किया, 

जो सम्यग््ञान आर चारित्र के परम्पराधक धे, 
लिन्प्मार्गं के प्रचार-प्रसार के लि लिन्होमे 
अपने जीवनः क्छ भहूुति टो, 

उन परमः एमीत सयतात्मा अर्यं 

श्री लवजी्षरिजी शहाष्ज 

के कर-क्छम्त्ो मे । 

-गध्षुकष श्रुलि 


परकाल्लकीय 


भ्रौपपातिक नामक प्रथम उपाग के पश्चात्‌ द्वितीय उपाग राजप्रश्नीय पाठको के कर-कमलो मे स्मित 
क्रियाजा रहा है! यह जिनागम अरन्थमाला का पन्द्रहवा ग्रन्थ है । 


भस्तुत सूत्र सूत्रकृताग का उपाग माना गया है । श्रनेक दृष्टयो से यह्‌ एक महत्त्वपुणं भ्रागम है, जिसमे 
सूर्याभिदेव सवधी विस्तृत विवेचन है । सूयभिदेव, राजा प्रदेशी का जीव था जो विशिष्ट धर्माराधना करके देवरूप 
मे उत्पन्न हृश्रा रौर देवलोक से च्युत होकर महाविदेह्‌ क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्धि प्राप्त करेगा । 


राजा प्रदेशी पहले श्रनात्मवादी नास्तिक था। वह्‌ भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा के महामुनि केशी 
कुमास्प्रमण दारा प्रतिबुद्ध हृश्रा । दोनो का श्रात्मा सवधी सवाद श्रत्यन्त वोधप्रद है । भ्राज क जिज्ञासुप्रो के लिए 
भी वहं अ्रतीव उपकारक है । 


भगवतीमसूत्र का प्रथम भाग मृद्रित हो चुका है रौर द्वितीय भाग मुद्रित हौ रहा है । प्ज्ञपनासूत्र का 
मुद्रण शीघ्र प्रारभ होने वाला है। 


भ्रस्तुत प्रागम का भ्रनुवाद वाणीभ्रुपण पृ. र मुनिभश्री रतनमुनिजीम नेकिया है, जो ग्रन्थमाला के 
सम्पादकमण्डल मे दै। आपके इस उदार सहयोग के लिए समिति अत्यन्त श्राभारी है। श्री देवकुमारजी 
शास्त्री, साहिव्यरत्न ने इसके सम्पादन-परिमार्जन श्रादिमे जो मूल्यवान्‌ योग दिया है, वह भी स्मरणीय है । 


श्रमणसघके युवाचायंष प्र श्री मधकर मुनिजीम सा, की प्रवल आगमभक्ति एव उत्कट लगन तथा 
श्रम के फलस्वरूप ही समिति इस पुनीत कायं मेश्रग्रसर हो रही है। उनका भआ्राभार व्यक्त करने के लिए शब्द 
पर्याप्त नही है! 


समस्त भ्रथंसहयोगी महानुभावो के प्रति भौ हम तज्ञ ह, जिनकी उदारतापुणं सहायता से हम निश्चिन्त 
होकर इस प्रकाशन को प्रागे बढा रहे ह| श्राशा है प्रागमप्रेमी पाठक इससे लाभ उठाकर श्रात्मकल्याण के भागी 
वनेगे । 


रतनचद्‌ मोरी जतनराज मेहता चांदमल विनायक्रिया 
कायंवाहक श्रघ्यक्ष प्रधानमत्री सत्री 
शनी भ्रागम-प्रकाशन समित्ति, व्यावर 


आदि वचन 


विश्व के जिन दाशेनिको-दृष्टा्रो(चिन्तको ने “भ्रात्मसत्ता" पर चिन्तन किया है, या श्रात्म-साक्षात्कार 
किया है, उन्होने पर-हिताथं ्रात्म-विकास के साधनो तथा पद्धतियो पर भी पर्याप्त चिन्तन -मनन किया है । श्रात्मा 
तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन श्राज श्रागम/पिटक।वेद/उपनिपद्‌ श्रादि विभिन्न नामो से विश्रुत है। 


जनदशंन की यहं धारणा है किं श्रात्मा के विकारो--राग-देपश्रादि को साधनाके द्वारा दर किया जा- 
सकता है श्रौर विकार जव पूर्णत निरस्त हौ जाते ह तो श्रात्मा की शक्तिया ज्ञान|सुख वीयं श्रादि सम्पूर्णं र्य मे 
उद्घाटित -उद्भासित हौ जाती हँ । शक्तियो का सम्पूणं प्रकाश-विकाम ही म्वंज्ञता है श्रौर सर्वज्ञ|्राप्त-पुरुप की 
वाणी, वचन।/कथनप्रर्पणा--“श्रागम” के नाम से भ्रभिहित होती है । भ्रागम भ्र्थात्‌ तत्त्वज्ञान, श्रात्म-क्ञान तथा 
प्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध देने वाला शास्त्र|सूत्र|भ्राप्तवचन । 


सामान्यत्त स्वंज्ञ के वचनो(वाणी का सकलन नही किया जाता, वह विखरे सुमनो की तरह होती है, 
किन्तु विशिष्ट प्रतिशयसम्पन्न सव॑ज्ञ पुरुप, जो धर्मतीर्थं का प्रवतेन करते है, सघीय जीवन पद्धति मे धर्म-साधना को 
स्थापित करते है, वे धर्मप्रवतंक/्ररिहेत या तीर्थकर कदलाते है । तीर्थकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के भ्रतिशयसम्पन्न विद्वान्‌ शिष्य गणधर सकलित कर “श्रागम” या शास्त्र का रूप देते दै भ्र्थात्‌ जिन~वचनरूप 
सुमनो की मूक्त वृष्टि जवे मालारूप मे प्रथित होतीदहैतो वह “्रागम" कारूपधारण करतीहै। वही श्रागम 
भ्र्थात्‌ जिन-प्रनचन श्राज हम सव के लिए श्रात्म-विद्या या मोक्ष-विद्या का मूल स्नोत है 1 


“श्रागम'' को प्राचीनतम भाषा मे ““गणिपिटक” कहा जाता था । श्ररिहतो के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र- 
हादशाग मे समाहित होते ई श्रौर्‌ द्वादशागभ्राचाराग-सूत्रकृताग श्रादि के अग-उपाग श्रादि ग्रनेक भेदोपभेद विकसित 
हृए है । इस द्वादशागी का श्रध्ययन प्रत्येक मुमृक्षु के लिए ्रावश्यक श्रौर उपादेय माना गया दहै) दादशागीमे भी 
वारहवा अग विशाल एव समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका ्रघ्ययन वहतत ही विशिष्ट प्रतिभा एव 
शरूतसम्पन्न साधक कर पते थे । इसलिए सामान्यत एकादशाग का भ्रध्ययन साधको के लिए विहित हुग्रा तथा 
उसी भ्रोर सबकी गत्ि/मति रही । 


जब लिखने को परम्परा नही थी, लिखने के साधनो का विकास भी श्रल्पतम था, तव श्रागमो|शास्ो|को 
स्मृति के श्राधार पर या गुख-परम्परा से कठस्य करके सुरक्षित रखा जाता था । सम्भवत इसलिए भ्रागम ज्ञान को 
शरृतज्ञान कदा गया श्रौर इसीलिए श्रुति।स्मृति जैसे सार्थक शब्दो का व्यवहार किया गया । भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वषं बाद तक श्रागमो का ज्ञान स्मृतति(श्रुति परम्परा पर ही श्राधारित रहा 1 पश्चात्‌ 
स्मृतिदौबेल्य, गुद्परम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव भ्रादि श्रनेक कारणो से धीरे-धीरे ागमन्ञान सुप्त होता चला 
गया । महासरोवरः का जल सूखता-सूखता गोष्पदमात्र रह गया । मुमुक्षु श्रमणो के लिए यह जहा चिन्ता का विषय 
था, वहां चिन्तन की तत्परता एव जागरूकता को चुनौती भी थी । वे तत्पर हुए श्रुतज्ञान-निधि के सरक्षण हेतु । तभी 
महान्‌ श्रूतपारगामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वान्‌ श्रमणो का एक सम्मेलन बुलाया श्रौर स्मृति-दोष से लुप्त होते 
श्रागम ज्ञान को सुरक्षित एव सजोकर रखने का श्राह्वान किया । स्वं-सम्मति से श्रागमो को लिपि-वद्ध किया गया । 


८.51 


जिनवाणौ को पुस्तकार्ट फरने का यह्‌ एतिहासिक कायं वस्तुत शआराज कौ समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एकं 
भ्रव्णेनीय उपकार सिद्ध हृगरा । सस्कृति, दशन, धमं तथा श्रात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यहं उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वषं पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराष्ट) मे भ्राचायं श्री देवद्धिगणि 
लमाश्रमण कै नेतृत्व मे सम्पन्न हुञ्ना 1 वेमे जेन भ्रागमो कौ यह्‌ दूसरी ्रन्तिम वाचना थी, पर लिपिवद्ध करते का 
प्रथम प्रयास्त वा । भ्राज प्राप्त जेन सूरो का अन्तिम स्वरूप-सस्कार इसी वाचना मे सम्पन्न किया गया था । 


पुस्तकार्ठ होने के वाद श्रागमो का स्वरूप मूल रूपमे तो सुरक्षित हौ गया, किन्तु काल-दोप, श्रमण-सधो 
के ग्रान्तरिक मतभेद, स्पृतिदुर्वलता, प्रमाद एव भारतभमि पर वाहरी ब्राक्रमणो के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारो 
का चिध्वस श्रादि अनेकानेक कारणो से श्रागमज्ञान की विपुल सम्पत्ति, भ्र्थवोध कौ सम्यक्‌ गुरुपरम्परा धीरे-धीरे 
लीण एवं विलुप्त होने मे नही रकौ । श्रागमो के अ्रनेक महत्तवपूणं पद, सन्दभं तथा उनके गूढायं का ज्ञान, चित्न- 
विच्छिन्न होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के श्रभावमे, जौ प्रागम हाथ से लिखे जातेथे, वे भी शुद्ध पाठ वाले 
नही होते, उनका सम्यक्‌ म्रथं ज्ञान देने वाले भी विरले हौ मिलते । इस प्रकार भ्रनेक कारणो से श्रागम की पावन 
धारा सकरुचित होती गयी । 


विक्रमौव नोलहवी शताब्दी मे वीर लोकाश्ाह ने इस दिशा मे क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । भ्रागमो के शुद्ध 
श्रीर ययाथ श्र्थज्ञान ऊो निरूपित करने का एकं साह॒स्तिक उपक्रम पुन चालू हुभ्रा । किन्तु कु काल वाद उसमे भी 
व्यवधान उपन्थित हो गये । स्ाम््रदायिक-विद्ध प, संदधातिक विग्रह तथा लिपिकारो का भ्रत्यत्प ज्ञान श्रागमो की 
उपलष्धि तथा उसके सम्यक्‌ ध्र्थवोध मे वहूत वडा विध्न वन गया । अ्रागम-्रभ्यासियो को शुद्ध प्रतिया मिलना भी 
दुलभ हौ गया । 

उन्नीमवी शताब्दी के प्रथम चरण मे जव भ्रागम~मृद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठको को कु सुविधा 
प्राप्त हई । धीरे-धीरे विद्रत्‌-प्रयासो से भ्रागमो कौ प्राचीन चूणिया, नियुं क्तिया, टीका श्रादि प्रकाश मे ्राई प्रौर 
उनके प्राधार पर भ्रागमो का स्पष्ट-चुगम भाववोध सरल भापामे प्रकाशित हुग्रा । इससे प्रागम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिपायु जनौ को मुविधा हुई । फलत श्रागमो के पठन-पाठन कौ प्रवृत्ति बढी है । मेरा श्रनुभव है" ्राज पहले 
से कटी भ्रधिकर श्रागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति वदी है, जनता मे श्रागमो के प्रति आकपंण व सुचि जागृत हो रही है । 
इम स्वि-जागरण मे श्रनेक विदेशी श्रागमज्ञ विद्धानो तथा भारतीय जनेतर विदानो कौ श्रागम-श्रुत-सेवा काभी 
प्रभाव व श्रनुदान दै, इमे हम सगौरव स्वौकारते है । 


भ्रागम-सम्पादन-प्रकाशन का यह्‌ सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है । इस महनीय- 
श्रुत-मेवा मे श्रनेक समथ श्रमणो, पुरुपार्थीं विद्धानो का योगदान रहा ह । उनकी सेवाये नीव की ईंट कौ तरह भ्राज 
भले टी श्रदृश्य हौ, पर विस्मरणीय तो कदापि नही, स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के श्रभाव मे हम अ्रधिक विस्तृत 
रूप मे उनका उल्तेख करने मे श्रसमर्थं ह, पर विनीत व कृतज्ञ तो हैँ ही । फिर भी स्थानकवासी जन परम्परा के 
कुद विशिष्ट-ग्रागम श्रूत-मेवी मुनिवरो का नामोत्लेख श्रवण्य करना चार्हगे । 


श्राज से लगभग साठ वपं पूवं पूज्य श्रौ श्रमोलककऋपिजी महाराज ने जन भ्ागमो--३२ सूत्रो का प्राकृत से 
खडी वोली मे श्रनुवाद किया था । उन्होने ्रकेले ही वत्तीस सूरो के श्रनुवाद का कायं सिफं ३ वषं व १५ दिनिमे 
पूर्णं कर श्रदृभुत कायं किया । उनकी दृढ लगनशीलता, साहस एव श्रागमनज्ञान की गम्भीरता उनके कायं से ही 
म्बतः परिनभित होती है । वे ३२ ही श्रागम श्रत्प समय मे प्रकाशित्त भी हो गये। 


इसमे ग्रागमपठन वहूत सुलभ व व्यापक हो गया श्रौर स्थानकवासी-तेरापथी समाज तो विशेष उपछृत हुमा । 
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गुरुदेव श्री जोरावरमल जी महाराज का संकल्प 


मै जब प्रात स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के साच्निध्यमे श्रागमो का प्रध्ययन- 
भ्रनुशीलन करता था तब भ्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित भ्राचायं श्रमयदेव व शौलाक की टीकाग्नो से युक्त कु 
भ्रागम उपलब्ध थे । उन्ही के श्राधार पर मँ श्रध्ययन-वाचन करता था। गुरदेवश्री ने करई वार ग्रनुभव किया- 
यद्यपि यह सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, श्रव तक उपलन्ध सस्करणो मे प्राय शुद्ध भी टै, फिर भी श्ननेक 
स्थलं श्रस्पष्ट है मूलपाठो मे व वृत्ति मे कही-कही श्रशुद्धता च भ्रन्तर भी है । सामान्य जनके लिये दुरूहतो है 
ही। च्‌ कि गुरुदेवश्री स्वय भ्रागमो के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हे श्रागमो के श्रनेक गूढाय गुरु-गम सेप्राप्त ये। 
उनकी मेधा भी व्युत्पन्न व तकं-प्रवण थी, श्रत वे इस कमी को श्रनुभव करते थेभ्रौर चाहते थे किश्रागमोका 
शुद्ध, स्वोपयोगी एेसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-श्रमणी एव जिनज्ञासुजन लाभ उठा सके । उनके 
मन की यह्‌ तडप करई वार व्यक्त होती थी 1 पर कुद परिस्थितियो के कारण उनका यह्‌ स्वप्न-सकत्प साकार नही 
हो सका, फिर भी मेरे मन मे प्रेरणा बनकर श्रवश्य रह गया । 


इसी श्रन्तराल मे भ्राचायं श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसघ के प्रथम श्राचायं जँनधर्मंदिवाकर 
भ्राचायं श्री भ्रात्माराम जी म०, विद्रदुरत्न श्री घासीलालजी म० श्रादि मनीपी मुनिवरो ने प्रागमो कौ हिन्दी, 
सस्कृत, गुजराती श्रादि मे सुन्दर विस्तृत टीकार्ये लिखकर या श्रपने तततवावधान मे लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयल किया है। 


श्वेताम्बर मूतिपूजके श्राम्नाय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्रूतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने भ्रागम- 
सम्पादन की दिशा मे बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कायं प्रारम्भ किया था । विद्वान ने उसे बहुत ही सराहा । 
किन्तु उनके स्वगंवास के पण्चात्‌ उस मे व्यवधान उत्पन्न हो गया । तदपि श्रागमज्ञ मनि श्री जम्बूविजयजी श्रादि के 
तत्वावधान मे भ्रागम-सम्पादन का सन्दर व उच्चकोटि का कायं भ्राज भी चल रहा है। 


वर्तमान मे तेरापथ सम्प्रदाय मे भ्राचाय श्री तुलसी एव युवाचाययं महाभ्रज्ञजी के नेतृत्व मे ्रागम-सम्पादन 
का कायं चल रहाहैश्रौर जो भ्रागम प्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्धानो को प्रस्ता है । यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे काफी मतभेद की ग जाइश है । तथापि उनके श्रम का महत्व है । मुनि श्री कन्दैयालाल जी मण० "कमलः" 
भ्रागमो की वक्तव्यता को भ्रनुयोगो मे वर्गी्ित करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रयत्नशील टै। उनके द्वारा 
सम्पादित कू भ्रागमो मे उनकी कायंशेली की विशदता एव मौलिकता स्पष्ट होती है । 


ग्रागम साहित्य के वयोवृद्ध विदान्‌ प० श्री वेचरदासजी दोशी, विश्नूत-मनीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया 
जसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरुष भ्रागमो के श्राधुनिक सम्पादन की दिशामे स्वय भी कायं कर रहे हैँ तथा श्रनेक विदानो 
का मागं-दशंन कर रहे है । यह प्रसन्नता का विषय है 1 


इस सब कायं-शैली पर विहगम भ्रवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन मे एक सकल्प उठा । भ्राज भ्राय 
सभी विद्वानो कौ कायेशेली काफी भिन्नता लिये हृए है । कही श्रागमो का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 
है तो कही विशाल व्याख्यां की जा रही है। एक पाठक के लिए दुर्बोध है तो दरस्तरी जटिल । सामान्य 
पाठक को सरलतापूवेक श्रागमज्ञान प्राप्त हो सके एतदथ मध्यमां का श्रनुसरण श्रावश्यकहै। श्रागमो 
का एसा सस्करण होना चाद्िए जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्त हो श्रौर प्रामाणिक हो । मेरे गुख्देव एेसा 
ही चाहते थे। इसी भावना को लक्ष्य मे रख कर मैने ४५-६ वषं पूवं इस लिषय की चर्चा प्रारम्भ की 
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थ, सुदीघे चिन्तन के पश्चात्‌ वि स २०३६ वशाख शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर कंवल्यदिवस कौ यह्‌ दृढे 
निश्चय घोपित्त कर दिया शओ्रौर श्रागमवत्तीसी का स्म्पादन-विवेचन कायं प्रारम्भभी। इस साहसिक निर्णयमे 
गुरुभ्राता शासनसेवी स्वामी श्री त्रजलाल जी म की प्रेरणा परोत्साहन तथा मागेदशंन मेरा प्रमुख सम्बल वना है । साथ 
ही अनेक मुनिवरो तथा सद्ृगृहस्थो का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुम्रा है, जिनका नामोल्लेख करिये विना मन 
सन्तुष्ट नही होगा । श्रागम श्रनुयोग शली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म० "कमल, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, भाचायं श्री ब्रात्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एव प्रवचन- 
भुषण श्री भ्रमरमुनिजी, विद्रदुरत्न श्री ज्ञानमुनिजी म०, स्व° विदुषौ महासती श्री उज्ज्वलकरु वरजी म० की 
सुशिष्याए महासती दिव्यप्रभाजी, एम ए › पी-एच डी , महासती मुक्तिप्रभाजौ एम ए , पी-एच डी तथा विदुषी 
महासती श्री उमरावकू वरजी म० श्रचेना", विश्रूत विद्वान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विद्वान्‌ पथ श्री 
शोभाचन्द्र जी भारिल्ल, स्व पर श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एव श्रीचन्दजी सुराणा “सरस 
ग्रादि मनीपियो का सहयोग श्रागमसम्पादन के इस दुरूह कायं को सरल वना सका है । इन सभी के प्रति मन श्रादर 
व कृतज्ञ भावना से श्र्भिभूत है । इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिष्य सुनि विनयक्रुमार एव 
महेन्द्र मुनि का साहचर्यं -सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती रौ भणकारकरु वरजी का सेवाभाव सदा 
ररणा देता रहा है । इस भ्रसग पर इस कायं के भ्र रणा-स्नोत स्व० श्रावकं चिमनसिहजी लोढा, स्व° श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजस्प मे हो भ्राता है जिनके श्रथक प्र रणा-प्रयत्नौ से ्रागम समिति अपने कायं मे 
इतनी शीध्र सफल होरहीहै। दो वषं केश्रल्पकालमे ही तेरह भ्रागम ्रन्थो का मूद्रण तथा करीव १५-२० 
स्रागसो का ्रनुवाद-सम्पादन हौ जाना हमारे सव सहयोगियौ कौ गहरी लगन का द्योत्तक है । 


मे सुदृढ विश्वास है किं परम श्चद्धे य स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज श्रादि तपोपूत भ्रात्माभ्रौ 
के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे ्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट-सत श्रावय श्री भ्रानन्दच्छषिजी म० प्रादि मुनिजनौ 
के सद्भाव~सहेकार के वल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कायं शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 


- मूनि मिश्नीमल “मधुकर” 
(युबाचार्यं) 
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(= विषयानक्रप (~ णिका 
॥ नु का 
शीर्षक 
ग्रारम्भ 
नैत्य-वणेन 
राजा सेय 
रानी धारिणी 
भगवान्‌ का पदार्पण श्रौर राजा का दशेनाथं गमन 
सूर्याभिदेव द्वारा जम्बूद्रीपदर्शन 
सू्याभिदेव द्वारा भगवान्‌ की स्तुति 
सूर्याभदेव की प्राभियोगिक देवौ को श्राज्ञा 
भ्राभियोगिक देवो हारा ग्राज्ञापालन 
सवर्तक वायु की विकुर्वेणा 
श्रभ्र-वादलो की विकु्वणा 
पुष्प-मेषो कौ रचना 
स्रा्भियोगिक देवो का प्रत्यावर्तन 
सूर्याभदेव को उद्घोषणा एव ्रादेश 
सूर्याभदेव की उद्घोषणा की प्रतिक्रिया 
सूर्याभदेव द्वारा विमाननिर्माण का भ्रादेषण 
भ्राभभियोगिक देवो द्वारा विमान-रचना 
मणियो का वणं 
मणियो का गध-वर्णन 
मणियो का स्पशं 
्रक्षागृह-निर्माण 
रगमच प्रादि कौ रचना 
सहासन की रचना 
सिंहासन कौ चतुदिग्वर्ती भद्रासन-रचना 
समग्र यान-विमान का सौन्दयं-वर्ण॑न 
भ्राभियोगिक देव द्वारा श्रज्ञा-पूत्ति कौ सूचना 
सूर्यदेव का श्रामलकल्पा नगरी की भ्रोर प्रस्थान 
सू्याभिदेव का समवसरण मे श्रागमन 
सूर्याभदेवे की जिज्ञासा का समाधान 
सू्यभिदेव दवारा मनोभावना का निवेदन 
वाद्यो श्रौर वादवादको कौ रचना 
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वरस्ताचना 


शजप्रश्नीयसून्न ; एक ्षमीच्ात्मक अध्ययन 
धमं : विश्लेषण 


भारतीय साहित्य मे धम" शब्द व्यापक रूप से व्यवहृत हुश्रा है ! आध्यात्मिक हो या दाशंनिक साहित्य 
प्रायु्वंदिक हौ या ज्योतिषणास्वर हो, सर्वत्र धर्म" शब्द के सम्बन्ध मे चिन्तन किया गया है। उस सम्बन्ध मे 
विशालकाय ग्रन्व निमित हुए ई । विभिन्न व्याख्याएं ग्रौर परिभाषां धर्मं शब्द को लेकर लिखी गई है 1 वैदिक 
युगमे लेक्रर प्राधुनिक युग तक लाखो चिन्तको ने धमे शब्द को भ्रपना चिन्तन का विषय वनाया है ग्रौर धर्मं 
के नाम परं ्रनेक विवादभी हए है। पारस्परिक मतभेदो के कारण धमं के विराट्‌ सागर मे चिवाद के तूफान 
उठे ह, तके-वितर्क के भेवरो ने जनमानस कौ विक्षुव्ध किया है) तथापि धर्मं के स्वरूप की जिज्ञासा प्रत्येक 
मानव मे भ्राज भी है । हम धमं शब्द कौ विभिन्न परिभापाश्रो पर चिन्तनन करसक्षेप मेही जैन मनीषियौ ने 
धर्म पर जो गहराई से श्रनुचिन्तन करिया है, उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे है । 


परमाथत धर्मं वन्तु का स्वभाव है। व्यवहास्त क्षमा, निर्लोभिता, सरलता आदि सद्गुणो की श्रपक्षा 
से वह ठंश प्रकार का है 1 सम्यग्दर्णन, सम्यग्नान श्रौर सम्यक्‌ चारित्र रूप रट्नत्रय की दृष्टिस्ते धमं के तीन प्रकार 
1 जीवो की रक्षा करना भी धमं है,+ इसलिए यह्‌ स्पष्ट टहैजोश्रात्मा के निजगुण है, वह धमंहैश्रौरनजो 
पुद्गलो का स्वभाव है, वह ्रात्मा के लिए धर्मं नही किन्तु परभाव है, विभावं है ओर ही ्रधर्म है । जो स्वभाव 
है, वह सदा वना रहता हैश्रौर जो विभावदहै वहू सदा वना नही रहतादहै। पानी को गमं करने पर भी 
पानी हमेला ग्म नही रहता, क्योकि पानी का स्वभाव शीतलता है । मात्र श्राग के कारण उसमे उष्णता भ्राती 
है। वमे ही क्रोधादि भाव कर्मं के कारण उत्पन्न होते है, वे श्रात्म-स्वभाव नही, किन्तु विभाव है! इसीलिए उन्हे 
प्रधर्म कहा गया है । 


गणधर गौतम ने भगवान्‌ महावीर के समक्ष जिज्ञासा प्रस्तुत की--श्रात्मा का स्वरूपक्याहै? कषाय 
श्रादि भ्रात्मा का स्वस्प है या समता ्रादि ? समाधान मे भगवान्‌ ने कहा--समता ही श्रात्माकास्वभावहै, न 
कि कपाय । मत्व को प्राप्त कर लेना ही श्रात्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेना है ।* श्रमण भगवान्‌ महावीरकाही 
नही, श्राधूनिक युग के प्रनिद्ध मनोवैज्ञानिक "फ़ायड' का भी यह मन्तव्य है--“चेत्त-जीवनः भ्रौर स्नायु-जीवन का 
स्वभाव यह है कि वह विक्षोभ श्रौर तनाव को नष्ट कर समत्व की सस्थापना करता है 1 विक्षोभ, तनाव भ्रौर 
मानसिक इन्द्र से ऊपर उठ कर शान्त, निं नद्ध मन स्थिति को प्राप्त करना ही वस्तुत धमं है । भगवान्‌ महावीर 


१ धम्मो वत्थुमहावौ, खमादिभावो य दसविहो धम्मो । 
ग्यणत्तय च धम्मो, जीवाण रक्खण धम्मो ॥ 
२ प्राया स्रामाइए। 
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ने भी भ्राचाराग मे स्पष्ट शब्दो मे कहा--'सभियाए धम्मे श्रारियेहि पवेइए 3" श्राय ने समत्व भाव को धरम 
कहा है । 

भाषाशषस्त्र की दृष्टि से धमं शब्द "धु" धातु से निमित्त है, जिसको श्रथं है--धारण करना । श्रात्मा का 
धरम है सद्गुणो को धारण करना । ये सद्गुण बाहर से लाये नही जाते, वे विभाव के हटते ही स्वत प्रकट हो जाते 
द । उदाहरणके रूप मे श्रग्नि के सयोग के हरते ही पानी स्वत शीतल हौ जाता है । धर्म के लिए श्रध को छोडना 
होता है, विभाव कोदरुर करना होता है । जैसे--वादल के हटने पर सूयं का चमचमाता हुश्ना प्रकाश प्रकट हो 
जाताहै, वसे ही श्रधमेके वादलणटते ही धमं का दिन्य श्रालोक जगमगा पडता है) धर्म ऊपर से भ्रारौपित 
नही होता श्रौर जो आरोपित है, वह श्रधमं है \ उस श्रधमं ने ही मानवे मे धमं के प्रति घृणावैदाकी\ धम 
का दम्भ श्रधा्मिकंतासे भी श्रधिक भयावह है । क्योकि इसमे श्रधमं को चिपाने के लिए ढोग किया जाता है। 
यह धमं के नाम पर श्रात्म-प्रवञ्चना है । धमे से श्राकुलता-व्याकुलता नष्ट होकर निर्मलतां प्राप्त होती है 1 


घमं के दो प्रकार : भरुतघमं प्नौर चारित्रध्म- 


धमं के सम्बन्ध मे चिन्तन करते हुए स्थानाय मे धमं के दो भेदं वताये ह श्रुतघमं श्रौर चार्तरिघमं । 
ये दोनो धम मोक्ष रूपी रथ के चक्र है। श्रुतधमं से धमं का सही स्वरूप समभा जाता है, इसलिए चाखितिघधमं 
से पुवं उसका उल्लेख किया गया है । यहां हम चारितिधमं का विश्लेपण न कर श्रतघमं पर चिन्तन करेगे । 
श्रुतधम' परर चिन्तन करने से पूवं श्रुत शब्द को जानना भ्रावश्यक है । सामान्यत श्रुत का श्रयं है-सुनना । 
क्योकिः“शरु' धातु से श्रुत शब्द निष्पन्न हुभ्रा है । पुज्यपाद५ ने लिखा है--शरुत-ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम हाने 
पर निरूप्यमान पदाथं जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनना या सुनाना मात्र है, वह श्रत है" । श्राचारयं अकककः 
ने भी यही भ्रथं 'तत्त्वाथराजवात्तिक' मे प्रस्तुत किया है । पूज्यपाद ने यह स्पष्ट किया है कि “शरुत शब्द" शब्द 
सुनने रूप श्रथं का मुख्य रूप से प्रतिपादक होने पर भी वह ज्ञानविशेष मे ही रूढ है ।७ केवलमात्र कानो से सुना 
गया शब्द ही श्रुत नही है । = जैन दाशेनिको को मुख्य ख्पसेश्रुतसे ज्ञान भ्रं ही इष्ट है, पर उपचारसे श्रूत का 
शब्दात्मक होना भी उन्हे ग्राह्य है ! विस्तारमेन जाकर सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि श्रुतज्ञानावरण 
कमं का क्षयोपशम होने पर मन प्रौर इन्द्रिय की सहायता से ्रपने मे नियत श्रथ को प्रतिपादन करनेमे 





३ भ्राचाराग--१।८।२ 
दुविहे धम्मे पश्चत्ते, तजदहा--सुयधम्मे चेव, चरित्तधम्मे चेव । --स्थानाग स्थान २, उ १ 
५ तदावरणकरमक्षयोपशमे सति निरूप्यमाण श्रूयते भ्रनेन श्रुणोति श्ववणमात्र वा श्रूतम्‌ । 
- सर्वा सि (१९), पृ-६६ 
६ धुतशब्द कमंसाधनश्च 1 २। किच पूरवोक्तविषयसाधनश्चेति वतेते । भ्रुतावरणक्षयोपशमाद्यन्तरग-वहिरग 
हेतृसन्निधाने सति श्रूयतेस्मेति श्रुतम. 1 कतरि श्रूतपरिणत श्रात्मैव श्छणोत्तीति श्रुतम, ! भेदविवक्षाया श्रूयतेऽ 
नेनेति श्रूतम.› श्रवणमात्र वा । -(त वा [१९।२]) 
७ श्रूतशब्दोऽय श्रवणमुपादाय व्युत्पादितोऽपि रूढिवशात्‌ कस्मिश्चिज्जञानविशेषे वतते ! 
-- सर्वा सि (१।२०), पृष्ठ-८३ 


० 


५ ज्ञानमित्यनुवतेनात्‌ । 
श्रवण हि श्रुतज्ञान न पुन शन्दमा्रकम. ॥ -त श्लो वा व॒ (३२।०।२०), पृष्ठ-५९ 


[ १६] 


समर्यं ज्ञान भ्रूतज्ञान है 1४ 


प्राकृते सुय" शब्द के सस्छृत मे चार रूप होते है-भ्रुत, सूत्र, सूक्त (सुत्त) ग्रौर स्यूत । आचार्यो ने इन 
रूपा क श्रनूसार इनकी व्याख्या कौ है प्राचायं श्रभयदेवनेश्रूत का अथं किया है--द्रादश अगशास्तर श्रथवा 
जीवादि तत्त्वो का परिज्तान! ।१० 


जंसेसूत्रमे माला के मनके पिरोये हुए होते है उसी प्रकार जिसमे भ्रनेक प्रकार के प्रथं श्रोत-प्रोत्त होते 
है, वह सूत्र हई । जिसके द्वारा रयं सूचित होता है वह सूत्र है । ज॑से- प्रसुप्त मानव के पास यदि कोई वार्तालाप 
करता ह प्र्‌ निद्राघीन होने कै कारण वह वार्तालापं के भाव से श्रपरिचित रहतादहै, वैसे ही विना व्याख्या पडे 
जिसका बोध न हो सके, वह सूत्र है । श्रपर शब्दो मे यो कह सक्ते है--जिसके दारा भ्रथं जाना जाय श्रथवा जिसके 
श्रवते श्रयं का स्मरण किया जाय या भ्रं जिसके साथ श्रनुस्यूत हो, वह सूत है 1११ 


इस प्रकारश्रूत यासूव्रका स्वाध्याय करना, श्रुत के द्वारा जीवादि तत्त्वो भ्रौर पदार्थो का यथार्थं 
स्यरूप जानेना श्रुतधमं है । 


श्रुतधर्म के मेद- 

श्रृतधर्म के भी दो प्रकार ह-सूत्ररूप श्रुतध्मं श्रौर प्र्थरूप भ्रुतधमं 1१२ श्रनुयोग्वार सूत्रम श्रूत के 
द्रन्यश्रुत श्रौर भावेश्रुत ये दो प्रकार वतायै ह जो पत्र या पुस्तक पर लिखा हा है वह्‌ द्रव्यश्रुत' है प्रौर जिसे 
पठने पर साधक उपयोगयुक्त होता है वह “भावश्रुत' है 1 

श्रुतज्ञान का महत्त्व प्रतिपादित करते हए कहा गया है-जेसे सूत्र-- धागा पिरोई हुई सूर गुम हो जाने 
परभी पने मिन जति दहै, क्योकि धागा उसके साय है, वसे ही सूत्रस्लान स्प धणेसे जडा हा व्यक्ति 
भ्रात्मनान ने वचित नही होता । श्रात्मज्ञान युक्त होने से वह्‌ समार मे परिभ्रमण नही करता । 


नन्दीसूत्रमे श्रूतके दो प्रकार वक्ताये है-सम्यकश्रत श्रौर भिथ्याभूत । वहां पर सम्यकृश्रुत भौर 
मिथ्याशरूत कौ सूची भीदीरहैश्रौर श्रन्तमे स्पष्ट रूप से लिखा है--““मम्यकश्रुत कहलाने वले शास्त्र भी 
मिथ्यादृष्टि के हायो मे पडकर मिथ्यात्व बुद्धिसे परिगृहीत होने के कारण मिथ्याश्ुत वन जाते ह। इसके 
विपरीत भिण्याश्रूत कहलाने वाले शास्त सम्यगृदृष्टि के हाथो मे पडकर सम्यक्त्व से परिगृहीत होने के कारण 
मम्यक्‌-श्रुत वन जाते ह 113 


९ इदियमणोणिमित्त ज विण्णाण सुताणुसारेण । णिश्रयत्थुत्ति समत्थ त भावसुत मती सेस । 
-व्शिश्रा भा (भा भ)ःगा ९९ 
१०. दुर्गतौ प्रपततो जीवान्‌ रुणद्धि, सुमतौ च तान्‌ धारयतीति धर्मं । श्रुत द्वादशागर तदेव धमे भरतधमं । 
--स्थानागवृत्ति 
११ सूत्यन्ते सूच्यन्ते वाऽ्था श्रनेनेति सूत्रम, । सुस्थितत्वेन व्यापित्वेन च सुष्टूक्तत्वाद्‌ वा सूक्त, सुप्तमिव वा 
सुप्तम्‌. । सिचति क्षरति यस्मादर्थं तस्मात्‌ सूत्र निरुक्तविधिना वा सूचयति श्रवति श्रूयते, स्मयते चा 
येनायं । --स्थानागवृत्ति 
१२ मुयघम्मे दुविहे पण्णत्ते तजहा-सृत्तसुयधम्मे चेव श्रत्थसुयधम्मे चेव । -- स्थानाय, स्या २ 
१३ एग्राड भिच्छादिटिठस्स भिच्छत्तपरिग्गहियाड मिच्छासुय। 
एग्राडह चेव सम्मदिटिर्स्स सम्मत्तपरिगगदियाइ सम्मसुय ॥ -नन्दीसूत्र-श्रतज्ञान प्रकरण 
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श्रुत के श्रक्षरश्रुत श्रौर ब्ननक्षरश्रुत, सज्ञीशरुत श्नौर श्रसज्ञीश्रुत प्रादि चौदह भेद कयि गये हं । उनमे 
सम्यक्शरूत वह्‌ है जो वौतरागप्ररूपित है । सवंज्ञ, सवं दर्शी तीर्थेकर भगवान्‌ ने अपने श्रापकरो देखा एव समूचे लोक 
को भी हस्तामलकवत्‌ देखा ' भगवान्‌ ने सत्य का प्रतिपादन किया 1 उन्होने वन्ध, बन्धहेतु, मोक्ष, ग्रौर मोक्ञ- 
हेतु का स्वरूप प्रकट किया 1 भगवान्‌ की वह पावन वाणी श्रागम वन गई । इन्दरभूति गौतम श्रादि प्रमुख शिष्यो 
ने उस वाणीकोसूत्र रूपमेगूथा, जिससे श्रागम के सूत्रागम श्रौर भ्र्थागम येदो विभाग हुए । भगवान्‌ के 
प्रकीर्णं उपदेश को ्र्थागम' श्रौर उसके भ्राधार पर की गई सूत्ररचना को भूत्रागम' कहा गया 1 यह भ्रागम- 
साहित्य भ्राचार्यो के लिए महान्‌ निधि थी । इसलिए वहु गणिपिटक' कहलाया । उस गुम्फन के १ भ्राचार 
२ सूव्रकृेत २ स्यान ४ समवाय ५ भगवती ६ ज्ञाताघर्मकथा ७ उपासकदशा ८ भ्रन्तछृदुशा ९ ब्रनुत्तरौप- 
पातिकदशा १० प्रष्नव्याकरण ११ विपाक १२ दुष्टिवाद, ये मौलिक वारह भाग हुए, इसलिए उसका दसरा 
नाम द्वादशागी" है । इस तरह प्रणेता कौ दृष्टि से श्रागम-साहित्य “अगप्रविष्ट' श्रौर श्रनगप्रविष्ट' इन दो भागो 
मे विभक्त हूग्रा । भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य गणघरो ने जिस साहित्य को रचना को, वह "अगप्रविष्ट' है । 
स्थविरो ते भगवान्‌ महावीर की वाणी के ्राधारसे जिस साहित्य की सरचना कौ वहं ्रनगप्रविष्ट' है । वारहं 
अगो के श्रतिरिक्त सारा श्रागमसाहित्य श्रनगप्रविष्ट के श्रन्तगेत श्राता है द्रादशागी का श्रागम-साहित्य मे प्रमुखतम 
स्थान रहा है । वह स्वत प्रमाण है। द्वादशागी के अ्रतिरिक्त जो श्रागम है, वे परतप्रमाण रहै, भ्र्थात्‌ जो 
द्वादशागी से श्रविरुढ हैवेप्रमाणर्है, शेष श्रप्रमाण है । 


राजप्रश्नीय : नामकरण 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैनो का श्राधारभरूत प्राचीनतम साहित्य श्रागम है प्रौरवहश्रुतभीहै। 
राजप्रष्नीयसूत्र की परिगणना अगवा श्रागमो मे की गई है । वह्‌ द्वितीय उपाग है 1 भ्राचायं देववाचक ने इसका 


नाम “रायपसेणिय" दिया है ।१४ श्राचायं मलयगिरि ने “रायपसेणीश्न' लिखा है । वे इसका सस्कृत रूप “राज- 


एनीयम्‌” करते है । सिद्धसेनगणी ने तत्त्वाथंवृत्ति मे “राजप्रसेनकीय' लिखा है । तो मुनिचन्दर सूरि ने “राजग्रसेनजितः 
लिखा है 1 


प्मक्रियावाद : एक चिन्तन 


6 


श्राचायं मलयगिरि ने रायपसेणीय को सूत्रकृताग का उपाग माना है । उनका मन्तव्य है कि सूव्रकृताग मे 
क्रियावादी, ग्रक्रियावादी, भ्रज्ञनवादी, विनयवादी प्रभृति पाखण्डियो के तीन सौ तिरेसठ मत प्रतिपादितः 
उनमे से श्रक्रियावादी मत को भ्राधार वनाकर राजा प्रदेशी ने केशी श्रमण से प्रश्नोत्तर किये । सूत्रकृताग१५ श्रौर 
भगवती१९ मे चार समवस्रणो मे एक श्रक्रियावादी वताया है । वहां पर श्रक्रियावादी का म्रथं अननात्मवादी-- क्रिया 
के श्रभाव को मानने वाला, केवल चित्तशुद्धि को आवश्यक आर क्रिया को श्ननावश्यक मानने वाला-किया है । 
स्थानाग सूत्र मे श्क्रियावादी शब्द का प्रयोग श्रनात्मवादी भ्रौर एकान्तवादी दोनो भ्र्थौ मे मिलता है! वहां 
गरक्रियावादी के एकवादी, भ्रनेकवादी, मितवादी, नि्मितवादी, सातवादी, समूच्छेदवादी, नित्यवादी, श्रसत्‌ 





१४ नन्दीसूत्र, सूत्र-८३ 
१५ सूत्रकृताग-१।१२।१ 
१६, भगवती--३०।१ 


\ 
१७ श्रदर ्रकरिरियावाई पण्णत्ता तजहा--एगावाई, श्रणेगावाई, मितवाई, णिम्मितवाई, सायवाई, समुच्छेदवाई, 
णित्तावाई, णसतपरलोगवाई !--स्थानाग-०।२२ 
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परलोकवादी ये भ्राठ प्रकार वताये है । उनमे से चह वाद एकान्त दृष्टि बले दै । समुच्छेदवाद ग्रौर नास्ति-मोक्ष- 
परलोकवाद ये दो भ्रनात्मवाद हं । नयोपदेण ग्रन्थ मे उपाध्याय यशोविजय जी ने धर्म्यंश कौ दृष्टि से जैसे-चार्वाक 
को नास्तिकं ्रक्रियावादी कहाहैवैसेही धर्माश कौ दृष्टि से सभौ एकान्तवादियो को नास्तिक कहा है 1१* 


सूव्रकृतागनियुक्ति मे श्रक्रियावादियो के चौरासी प्रकार बताये हं । यहु स्पष्टषूपम से नहीं कहा जा 
सकता किं उस समय जिन वादो का उल्लेख किया गया है उनकी कौनसी दार्शनिक धारये थी ? पर वत्तंमान 
मे उन धाराभ्नो के सवाहक दाशंनिक इस प्रकार हं - 


१ पएकवादी 


१ त्र्या तवादी-- वेदान्त । 
2 विन्ञानाद्रतवादी--वौद्ध। 
३. शब्दाद्रं तवादी--्वयाकरण । 


ब्रह्मां तवादी कौ दृष्टि से ब्रह्म, विज्ञानाद्रौतवादी कीदृष्टि से विज्ञान श्रौर शब्दाद्रौतवादी की 
दुष्ट से शब्द पारमाधिक तत्तव है । शेप तत्व श्रपारमाथिक है । श्रत ये सारे दर्शेन एकवादी है । श्रनेकान्त दृष्टि 
के आलोक मे सभी पदां सग्रहुनय की दृष्टि से एक ह श्रौर व्यवहारनय की दृष्टिसे प्रनेक दह) 


श्रतेकवादी-- 


वैशेपिक दर्शेन श्रनेकवादी दै । उसके अ्रभिमत्तानुसार धमं -घर्मी, श्रवयव-प्रवयवी पृथक्‌-पृथक्‌ ह 145 


३. भितवादी 


१ जीवो की सख्या परिमित मानने वाले--दनके मन्तव्य पर स्याद्वादमञ्जरी टीका मे चिन्तन क्रिया 
गयाहै।२९ 

२ श्रात्माको अगुष्ठपवं या श्यामाक तदल जितना मानने वले--दस सम्बन्धं मे बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌,२१ छान्दोग्योपनिषद्‌,२२ कौपीतकी उपनिषद्‌,२२ मुण्डक उपनिपद्‌ २४ श्रादि विविध उपनिषदो का मत है । 


३ लोक को केवल सात द्वीप समुद्र का मानने वाले-इस विचारधारा का उल्लेख भगवती भ्रावि मे 
हृश्रा दै। 





१८ “धर्म्ये नास्तिको ह्य को, वाहस्पत्य प्रकी तितत. । 
धर्मागि नास्तिका ज्ञेया , सर्वेऽपि परतीधथिका ॥* --नयोपदेश, श्लोक्र-१२६ 
१९ स्वतोनुवुत्ति-व्यतिभाजो, भावा न भावान्तरनेयरूपा । 
परात्मतत्त्वादतथात्मतत्त्वाद्‌, द्वय चदन्तोऽकुशला स्खलन्ति ॥ ग्रन्ययोगव्यवच्छेदद्रात्रिशिका, षलोक-४ 
२० मुक्तोपि वाभ्येतु भव भवो वा भवस्थशून्योस्तु मितात्मवादे । 
पद्जीवकाय त्वमनन्तसख्यमाच्यस्तथा नाथ । यथान दोप ॥ --भ्नन्ययोग०, शलोक -२९ 
२१ श्रस्थूल मन एव हस्वमदीर्धंमलोहितमस्वेहमच्छायमतमोऽवास्वनाकाशमसद्ध म रसमगन्धमचशुष्कमश्रत्रमवागऽ- 
प्नोऽ्तेजस्कमप्राणममुखमनन्तरमवाह्छम्‌ । यथा ब्रीिर्वा यचो वा । बृहदारण्यक उपनिषदे-३।०८।८, ५।६।१ 
२२ प्रदेशमात्रम, । --छान्दोग्य उपनिपद्‌--५।१८।१ 
२३ एप प्रज्ञात्मा इद-शरीरमनुप्रविष्ट । -- कौषीतकी उपनिपद्‌--३५।४।२० 
२४. सर्वगत । --मण्डक-उपनिपद्‌--१।१।६ 
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४ निमितवादी- 
नयायिक, वैशेषिक श्रादि--जो लोक को ईश्वरछृत मानतै ह 1२५ 


५ सात्तवादी- 

श्राचायं श्रभयदेव के२९ श्रनुसार “सातवाद' बौद्धो कामतहै। सूत्रकृताग से भी इस कथन की पुष्टि 
होती है ।२७ चार्वाकदर्शन का साध्य सुख है। तथापि चह सातवादी नही है । क्योकि “सात सतिण विज्जति" 
सुख का कारण सुख ही है । प्रस्तुत कायं-कारण का सिद्धान्त चार्वाकिदर्शेन का नही है। वौद्धदर्शन पुनर्जन्म मे 
निष्ठा रखता है । उसको मध्यम प्रतिपदा भी कठिनाद्यो से वचकर चलने की है, इसलिए वह्‌ सातवादी माना 
गया है । चूणिकार ने भी सातवाद को बौद्ध माना है । “सात मातेण विज्जति"--इस पर चिन्तन करते हुए चूणि- 
कार ने लिखा है -“इदानीम्‌ शाक्या परामृश्यन्ते" ्र्थात्‌ श्रव बौद्धो के सम्बन्ध मे हम चिन्तन कर रहे ह । भगवान्‌ 
महावीर ने क्रायक्लेश पर वल दिया । “श्रत्तहिय खु दुहेण लन्भई'"--भ्रात्महित कष्ट से सिद्ध होता है । जँनद्शेन ने 
वौद्धो के सामने यह सिद्धान्त प्रस्तृत किया । बौद्धो का मन्तव्य है--शारीरिक कष्ट की श्रपेक्षा मानसिक समाधि 
का होना श्रावश्यक ह! कायं-कारण के सिद्धान्तानुसार दु ख, सुख का कारण नही हो सकता । इसलिए सुख, सुख 
सेही प्राप्त होता दहै। श्राचायं शीलाक ने वौद्धो का सातवाद सिद्धान्त मानाहीहैसाथ ही जो परिपह को 
सहन करने मे प्रसमं है, एेसे जेन मुनियो का भी श्रभिमते मानाहै।* 


६ समुच्छैदवादी- 

प्रत्येक पदां क्षणिक है । उत्पत्ति-ग्रनन्तर दूसरे ही क्षणमे उसका उच्छेदहो जाता है, एेसा वौद्ध 
मन्तव्य है । इसलिए वौद्धदशंन समृच्छेदवादी मना गया है । 
७. नित्यवादी- 

साख्यदशंन के सत्कार्यवाद के श्रनुसार पदाथ कूटस्थ नित्यहै। कारण रूपमे प्रत्येक वस्तु का प्रस्तित्व 
रहता है । कोई भी पदार्थं नूतन रूप से पैदा नही होता श्रौर न वहु विनष्ट ही होता है। पदाथं काश्राविभवि 
श्रौर तिरोभाव मात्र होता है 1२8 
८. भ्रसत्‌ परलोक्वादी- 

चार्वाकदशेन न मोक्ष को मानता है भ्रौर न परलोक प्रादि को स्वीकार करता है । 
राजा प्रदेशी : एक परिचय- 


राजा प्रदेशी श्रक्रियावादी था श्रौर उसी दृष्टि से उसने श्रपनी जिज्ञास्ये केशीश्रमण के सामने प्रस्तुत की 
थी। डा विन्टरनीत्न का मन्तव्य है कि प्रस्तुत श्रागम मे पहले राजा प्रसेनजित की कथा थी । उसके पश्चात्‌ 





२५ ईष्वर कारण पुरुषकर्माफल्यदशंनात्‌ । 
न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्ते ॥ 
तत्कारितत्वादहेतु । -- न्यायसूत्र, ४।१।१९-२१ 
२६ स्थानागवृत्ति, पन्च ४०४ । 
२७ सूत्रकृताग--२।४।६ 
२८. सूत्रकृतागवृत्ति, पत्र ९६ एके शाक्यादय स्वथूथ्या वा लोचादिनोपतप्ता । 
२९ साख्यकारिका--९ 


#॥ 
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भमेनजितत के स्थान पा "पएस' नगाकर परदेशी के साय ईस कथा का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास कियाद । पर 
भवल प्रमाण नही दिया है, रत हमारी दृष्टि से वह्‌ कल्पना ही ह । प्रसेनजित महावीर रौर बुद्ध के समसामयिक 
राजाभ्नो मे एक राजा था। सयुक्तनिकायञ° के भ्रनुसार उसने एक यज्ञ के लिए ५०० वल, ५०० बडे, ५०० 
वचछछहिया, ५०० करिया, ५०० भेड भ्रादि एकत्रित क्रिय ये । वद्ध के उपदेश से विना मारे ही उसने यज्ञ का 
विसजेन किया 13१ उसने बुद्ध से छोटे-वडे ्रनेक प्रश्न पूरे, उसका सक्लन सयक्तनिकाय के +कौशलसयुत्त' मे 
हमरा है । दीधघनिकायके श्रनुसारञ२ राजा प्रदेशी प्रसेनजितके ्रधीन था श्नौर राजग्रश्नीयसू्र के श्रनुसार 
जित्तशत्र प्रदेशी राजा का श्राज्ञाकारी सामन्त था। क्थोकरि जैन प्रागमसाहित्यमे कही भी प्रसेनजित राजा का 
नाम प्रप्त नही है । श्ववस्ती के राजा का नम उपासकदशागञ3 तथा राजप्रश्नीय 3४ सूत्र मे "जितशत्रु" है । यो 
वाणिज्यग्राम, चम्पा, वाराणसी, प्रालम्विया रादि श्रनेक नगरियो के राजाका नाम जितशत्रु मिलता है।-५ 
हमारी दृष्टि से यह एसा गुणवाचक शब्द है, जिसका प्रयोग प्रत्येक राजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है) यह्‌ 
वहुत कुछ सम्भव है कि प्रसेनजितका ही श्रपरनाम "जितशत्र जेन साहित्यमे भ्रायादहौ। प्रसेनजित पहले 
वदिके परम्पराका अनूुयायी था । उसके पश्चात्‌ वह तथागत बुदधका अनुयाय वना । वह जैनधमं का 
श्रनुयायी नही था, इसलिए उसका जेन साहित्यमे वर्णेन न श्राया हो, यह भी सम्भव है । श्रावस्ती के श्रनुयायी 
निग्रन्थ धर्मपर पूर्ण प्रास्थावान्‌ ये । गणधर गौतम प्रौर केशीकुमार का मधुर सवाद भी वही षर दहु थाञ६ 
तथा प्रन्य श्रनेक भ्रसग भी भगवान्‌ महावीर के जीवन के साथ जुडे हुए हैँ 13 


प्रस्तुत श्रागम- 

प्रस्तुत श्रागम दो भागो मे विभक्त है। इसमे प्रथम विभाग मे सूर्याभि" नामक देव श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के समक्ष उपस्थित होता है श्रौर वह विविध प्रकार के नाटको का प्रदशंन करता है । 
दवितीय विभागमे रजा प्रदेशी का केशी कुमारश्रमणसे जीव के भ्रस्तित्व श्रौर नास्तित्वं कोलेकर मधुर 
सवाद ह । 

्रस्तुन श्रागम का प्रारम्भ ^ामलकप्पा' नगरी के वर्णन से होता है। यह्‌ नगरी पश्चिम विदेह मे 
श्वेतास्विका के समीप यी 1 बौद्ध साहित्य मे वृल्लिय राज्य कौ राजधानी 'श्रल्लकप्पा" थी । सम्भव है, श्रत्लकप्पा 
ही श्रामलकमप्पा हो । यह स्थान शाहावाद जिले मे "मसार' गओरौर 'वेशाली' के वीच भ्रवस्थित था । भ्रामलकप्पा 
के वाहूर श्रम्बमाल' नामक चैत्य था। वह र्च॑त्य वनखण्डसे वेष्टितिथा) व्हांके राजाका नाम सेय" रौर 
रानी कानाम शारिणी' वा । भगवान्‌ महावीर का वहां पर शुभागमनहृश्रा श्रौर वे प्रम्बसाल चैत्यमे 





३० सयुक्तनिकाय -- कौ शलसयुत्त, यञ्जसुत्त, ३।१।९ 
३१ धम्मपद-ग्रटूठकथा, ५-१, एएतत1151 1.05, ४०1 7, २? 104 
३२ दीधनिकाय--२।१० 
३३ उपामकदशाग-ग्रध्ययन-९।१० 
३४ राजग्रष्नीयसूत्र 
३५ उपासकदणागसूत्र--म्रध्ययन १ श्र रत्र ३ ग्र ५ 
३६ उत्त राध्ययन, श्रध्ययन-२३ गाथा-३ 
३७ (क) भगवतीमभुत्र, शतऊ-१५वा । 
(ख) भगवतीमूत्र--शतक-२, उद्‌ शक -१ 
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विराजे । राजा-गानी तया श्नन्य नगर-निवामौ प्रभ महावीर के पावन प्रवचन ऊो श्रव कने के नि पटच । 
ग्रागमसादित्य मे राजा शसेय' का श्रन्यत्र कटी भी विनेप परिचय नही श्रायादहै। स्यानागमृप्र ऊ श्रावं स्यान 
मे भगवान्‌ महावीर ने जिन श्राठ राजाग्रो को दीक्षित क्या, उन मेषएकरगाजा कानाम भवः आचाय 
भ्रभयदेव के श्रनुसार यही सेय राजा था, जिमने भगवान्‌ महावीरके पाम प्रव्रज्या अगीकार कीवी 13 
ग्राचा्यं गुणचरन्द्र ने लिखा £--एक वार भगवान्‌ महावीर पोतनपुर्‌ मे पधारे, तव णय, वीर्‌, शिव, भद्र श्रादि 
राजाग्रोने एक माय दीक्षा प्रहणकौ थौ 13८: इमनेविन्ौका यह्‌ ग्र्मिमतदहु किय ममी गाजा-गणणएकही 
दिन दीक्षित हृए ये ।५° मलयगिरि ने सय" का मस्कृत्त न्पान्तर्‌ प्वेत्त क्या दै। दमी तन्ट धारिपी नाम 
भ्रन्य श्रागमो मे ग्रनेक स्यलो पर भ्रायाह। श्रीपपातिकसूव्रमे राजा कूणिफकती रानी का नामभी धारिनी 
तथा श्रन्यत्र भौ इस नाम काप्रयोगदह््चाहु । मम्भवदहै, गर्भको धारण करने के कारण "वारिणी" जहतत रो । 
भले ही उमका व्यवतिगत नाम भ्रन्यकुख्भीन्हाही। 
वास्तुकला का उत्कृष्ट ङ्प : विमान- 

मौधमं स्वगं के भसूर्याभ" नामक देव ने श्रपने दिव्य जान मे निहारा--श्रमण भगवान्‌ मटावीर 
ग्रामलकप्पा के श्रम्बमाल चैत्यमे विराज रहै ह । उसने वही मे भगवान्‌ कौ चन्दन किया श्रौर्‌ श्रपने श्राभिवयोगिक 
देवो कोश्रादेश दिवाकि वे शीघ्रहीभ्रमु महावीर की नेवा मे पटर श्नौर वही भ्रानपाम कौ भृमि 
को माफ कर युगन्धित्त द्रव्यो ये महकार्दे। तदनुमार्‌ श्राज्ाका पालन किया गया। मूर्थम देव ने ्रपने 
भेनापति को बुलाकर ्रत्यन्त॒कंलात्मक विमान की रचना करनेकीगप्रा्नादी। विमानका वर्णन वान्तुक्रना 
की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वभूणं ही नही, श्रपूर्वे एव श्रद्गृत दहै) विमानके तीन श्रोर्‌ मौपान वनायेग्येये। 
तीनो सोपानो के नामने मणि-मृक्ताग्नो श्रौर तारिकाश्चौ मे रचित तोरण लगाये गये 1 उन तोरणो षर श्राट- 
मगल स्थापित किये गये । रग~विरमी ध्वजारये, चछ, घण्टे ग्रौर सुन्दर कमलो के गुच्छ लगाये गये । विमान 
का केवल वाह्य भाग हु सुन्दर नही था ग्रपितु ग्रन्दरके नागमे इम प्रकार कलात्मकं मणिया जदीगड वी 
करि दशक देखते ही मत्रमुग्ध हौ जाये । तया इम प्रकारके चित द्दरू क्ति किये ग्येये कि श्रवनोक्रन करने वाला 
ठ्गा-मा रह्‌ जाय । विमान के मध्यमे प्रक्षाग्रह्‌ का निर्माण किया गया, जिममे भ्रनेक खम्ने बनाये गये! ज्चौ 
वेदिकार्ये, तोरण, गाल~-भजिकायें स्थापित कौ गड । इहामृग, वषभ, हायौ, घोडे, वनलता प्रभृति के मुन्दर चित्र 
अकित किये गये 1 स्वणमय श्रौर॒रत्नमय स्तूप स्यापित किये गये। सुगन्धित द्रव्यो से उने महकाया गवा। 
मण्डप के चारो ग्रनोर वाद्यो की सुरीली स्वर-लहस्या मनकनाने लगी । मण्डपके मधघ्यमाग मेप्रे्षकोके वैठने 
का स्थान निमित्त किया गया 1 उनमे एक पीठिका स्वापिति की । उम पर्‌ च्िहासनं रखा, जो कलात्मकं था। 
सिहामन के श्रागे मुलायम पादपीठ रखा । मिहासन श्वेत वर्णे के विजयदूप्य स्ने सुशोभित धा ।! उनके मध्य मे 
यकुणके श्राकारकीएकवखूटी थी, जिस पर मोतियो कौ मालार्ये लटक गही यी । अनेकं प्रकार केरत्नौ के 
हार्‌ दमक रहे थे । इस विमान मे मूर्याभि देव की मुख्य देवियो तया श्रन्य श्रान्वन्तर परिपद्‌, सेनापत्ति आदि 
के ्वठने के लिए भद्रासन विदे हुए ये । मूर्याभ देवे श्रपने म्यान पर्‌ ्रासीन ह्या श्रौर भ्रन्य देवगण भी ्रपने- 
भ्रपने भ्रासनो पर भ्रवस्थित हुए । विमान अत्यन्त द्रत गति मे चला । श्रसव्यात द्वीप, समुद्रो को लाघत्ता हुमा 


३८ स्थानाङ्ग वृत्ति, पच्र-४०म 
३९ “पत्तो पोयणमु र, तहि च सखवीरसिवभद््पमुहा नरिदा दिक्खा गाहिया"” 


--श्री गुणचन्द महावीरचरित्त, प्रस्ताव ८, पत्र ३३७ 
४०. ठाण-जेन विष्वभारत्री, नाडनू , पृष्ठ-८३७ 
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जहां भगवान्‌ महावीर विराज रहे थे, वहा उतरा । सूर्याभ देव श्रपने परिवार सहित भगवान्‌ के श्री-चरणो मे 
पहैचा । 

भगवान्‌ महात्रीर के त्थाग-वै राग्य से छलचछछलाते हए उपदेश को श्रवण कर श्रामलकप्पा के नागरिक 
ययास्वान लौट गये । सूर्या देव ने श्रपने रन्त दय की जिज्ञासा प्रस्तुत की । भगवान्‌ से समाधान पाकर 
वह परम सतुष्ट हुग्रा । प्रक्नामण्डप की सरचना को । विविध प्रकार के चमचमाते हुए वस्त्ाभ्ुपणो से सुसज्जित 
एक सौ श्राठ देवक्रुमार तथा एक सौ श्राठ देवकरुमारिया प्राविभूत हुई । 


वायः विश्ठेषण 


उमके पश्चात्‌ सूर्याभ देव ने निम्न प्रकार के वाद्यो की विक्रियाशक्ति से रचना की-शख, श्यग, 
श गिका, खरमुही [काहाला], पेया [महतीकाला], पिरिपिरिका [कोलिक मुखावनद् भुखवा् ], पणव [लघृपटह ], 
पटह, भभा [ढक्का], होरभा [महाढक्का ], भेरी [ढक्काकृति वाद्य], भल्लरी ४ + [चर्मविनद्धा विस्तीणवलयाकारा], 
दुन्दुभि [भे्यकरारा सकटमुखी देवातोद्य २], मुरज [महाप्रमाण मर्देल], मृदग [लघु म्दंल], नदीमृदग [एकत 
सकीणे श्रन्यत्र विस्तृतो मुरजविशेष ], श्रालिग [मुरज वा्यविशेष* 3] कुस्तु व ॒[च्माविनद्धयुटो वाद्यविशेप | 
गोमुखी, मदं ल [उभयत सम], वीणा, विपची [तरित्री वीणा], वल्लकी [सामन्यतो वीणा], महती, कच्छभी 
[भारती वीणा] चित्रवीणा, वद्धीस, सुघोपा, नदिषोपा, भ्रामरी, षड्श्रामरी, वरवादनी [सप्ततत्री वीणा], तूणा, 
तुम्बवीणा [तु वयुक्त वीणा], अ्रामोट, भभा, नकुल, मुकुन्द [मुरज वाद्यविशेप |, हृड्क्का ४५, विचिक्की, करटा ५६, 
डिडिम, किणित, कडव, दर्दर, ददंरिका [यस्य चतुर्भिश्चरणंखस्यान भूवि स गोधाचर्मावनद्धो, जम्बदरीपप्रज्ञप्ति, 
१०१], कलिका, महया, तल, ताल कास्यताल, रिभिसिका [रिगिसिगिका, जम्बरुदरीप्रजञप्ति], लक्तिया, मभरिका, 
थिघयुमारिका, वश, वेणु, वाली [तुणविशेप , स हिं मुले दत्वा वाद्यते |, परिलि श्रौर बद्धक [पिरलीवद्धकौ तृणरूप- 
चायविणेपौ, जम्तदरीपप्रजप्ति, पृष्ठ--१०१]४५, (५९) । 


वाद्यो की सख्या के सम्बन्ध मे पाठभेद है । मूलपाठ मे वाद्यो की सव्या ४९ हैग्रौर पाठानुसार इनकी 
मख्या ५९ है ! इस पर चिन्तन करते हुए टीकाकार ने इस भिन्नता का समन्वय किया है ।४= उन्होने कुं 
वाद्यौ को एक दूसरे मे मिलाकर उनकी सख्या का स्पष्टीकरण कियाहै। यो भ्रागमसारहित्य मे श्रनेकं स्थलो पर 
वाद्यो का उल्लेख है । श्राचाराग४६ मे “किरिकिरिया' वाद्य का वणेन दहै, जो बास श्रादि की लकडी सेवना हुमा 


४१ यह्‌ वाये हाथ मे पकडकर दायें हाथ से वजाई जाती है, --शागंघर, सगीतरत्नाकार--६, १२३७ । 

४२ मगल श्रौर विजय सूचक होती है तथा देवालयो मे वजाई जाती है, --शार्गधर, सगीतरत्नाकर--६,११४६। 

४३ गोपुच्छाकृति भृदग जो एक सिरे पर चौडा ्रौर दूसरे पर सकडा हता है--वासुदेवशरण भग्रवाल, 
हर्पचरित, पृष्ठ £७ 

४४ सगीतग्त्नाकर, १०३४ श्रादि । 

४५ दे श्रावज श्रयवा स्कधावज भी कहा जाता है, - सगीत रत्नाकर १०७१५ 

४६ सगीतरत्नाकर १०७६ श्रादि । 

४७. जम्बद्रीपप्रनप्ति--सूव, ६४ 

४८ मूलमेदपेक्षया श्रातो्यभेदा एकोनपञ्चाशत्‌, शेषास्तु एतेपु एव भ्रन्तभवन्ति, यथा वशातोद्यविधाने वालीवेणु- 
पिरिलिवद्धगा इति, राजप्रए्नीय सटीक, पृष्ठ १२०८ 

४९ श्राचाराग-२, ११, ३९१. पृष्ठ ३७९ 
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होता था । सूत्रकृताग मे 'कुक्कयय' श्रौर चेणुपलाशिय' बासुरियो का वर्णनदहै, जो दत्तोमे वाये हाथ से पकड 
केरवीणाकी भाति दाहिने हाथ से बजाई जाती थी ।५° भगवतीसूत्र कौ टीका मे५१, जीवाभिगम५२, जम्बुदरीप- 
भर्ञप्ति *3, निशीथसूत्र ५४, भ्रादिमे भी अनेक वाद्यो का उल्लेख है । वृहत्कल्पभाष्य^५ मे भभा, मुकुन्द, मूल, 
कडम्ब, भल्लरी, हुद्क्क, कास्यताल, काहल, तलिमा, वश, पणव, शख इन वारह्‌ वाद्यो का उल्लेख है । 
रामायण५९ व॒ महाभारत* मे मड्ड्‌क, पटह, वश, विपञ्ची, मृदग, पणव, डिडिम, श्राडवर श्रौर केली 
का उल्लेख है । 

भरत के नाट्यशास्त्र मे, तत्तवाद्यो मे, विपञ्ची श्रौर चित्रा को मुख्य ग्रौर कच्छपी एवं घोपका को 
उनका अगभ्रुत माना है ।५० चित्रवीणा सात्त तत्रियो बालौ होती धी भ्रौरवे त्रिया अगुलियो से बजाई जाती 
थी 1 विपञ्ची मे नौ तत्निया होती थी, जिसका वादन "कोण भ्र्थात्‌ वीणावादन के दण्ड के द्वारा किया जाता 
था ,*€ यद्यपि भरत ने कच्छपी श्रौर घोषका के स्वरूप के सम्बन्ध मे क भी प्रकाश नही डाला है, किन्तु सगीत- 
रत्नाकरं ग्रन्थ के भ्रनुसारं॑घोषका एकतत्री वाली वीणा थी९ण श्रौर कच्छपी सम्भव है, सात तत्रियो से कम 
बली वीणादहो। 


सगीतदामोदर' मे तत के २९ प्रकार वताये है--प्रलावणी, ब्रह्मवीणा, कि्चरी, लधुकिन्नरी, विपञ्ची, 
वल्लकी, ज्येष्ठा, चित्रा, घोषवली, जया, हस्तिका, कुनजिका, कूर्मी, सारगी, पटिवादिनी, त्रिशवी, शतचन््री, 
नकुलौष्ठी, ठसवी, ऊदवरी, पिनाकी, नि शक, शुष्फल, गदावारणहस्त, रद्र, स्वरमणमल, कपिलास, मधुस्यदी 
भ्रौर घोपा 1६१ प्रायारचूला\२ श्रौर निशीथ९उ म तत के श्रन्तगंत वीणा, विपञ्ची, वद्धिसरग, तुणय, पवण, 
तुम्बविणिया, ढ कुण, भ्रौर जोडय ये श्रा वाद्य लिये है । 


वितत---चमः से ्राबद्ध वाद्य वितत है! गीत श्रौर वाद्यके साथ ताल एव लय के प्रदशंन करने हेतु इन 
वाद्योका प्रयोग होता था। इनमे भंदग, पवण [तन्तरीयुक्त श्रवनद्य वाद्य], ददुंर [कलश के श्राकार वाला चमं 
५० सूत्रकृताग--४ २ ७ 
५१ भगवतीसूत्र टीका--५ ४ पृष्ट-२१९ग्र 
५२ जीवाभिगम--रे, पृष्ट--१४५-श्र 
५२३ जम्रद्रीपप्रज्ञप्ति--२, पृष्ठ-१००-श्र प्रादि 
५४ निशीथसूत्र--१७ १३५-१३० 
५५ वृहत्कल्पभाष्यपीठिका--२४ वृत्ति 
५६ रामायण--५ १० ३८ श्रादिं 
५७ महाभारत--७ ८२४ 
५८ विपची चैव चित्रा च दारवीप्वगसन्ञिते। 
कच्छपीघोषकादीनि प्रत्यगानि तथैव च ॥ -- भरतनादट्य-३३ । १५ 
५९ सप्ततन्त्री भवेत्‌ चित्रा विवची नवतन्तिका । 
विपचौ कोणवाद्या स्याच्चित्रा चागुलिवादना 1 --भरतनाटय-२९ । ११४ 
६०. धघोपक्चैकतन्तिका । -सगीतरतनाकर, वाद्याध्याय, पृष्ठ २४ 


= 


९१ प्राचीन भारत के वा्ययन््र-कल्याण (हिन्दुसस्कृति भरद) पुष्ठ-७२१-७२२ से उद्धत । 
६२ भ्रायार्‌ला-११।२) 


६३ निसोहज्छयण--१७ । १३८ 
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से मढा हुप्रा वाच्य], भेरी, डिडिम, मृदग श्रादि हैँ।ये वाद्य मानव की कोमल भावनाग्रो को उहीपित करते है 
मरौर वीरोचित उत्साह 


ह बढते है । इसलिए धामिक उत्सव रौर यदध के प्रसगो पर इनका उपयोग होता था । 

विज्ञो का यह भी माननाहै करि मुरज, पटह्‌, ढक्का, विश्वक, दर्पवाद्य, घण, पणव, सरहा, लाच, जाहव, 
त्रिवली, करट, कमठ, भेरी, कुड्कका, हुड्क्का, भनसमुरली, मल्ली, द्क्कली, दौडी, शान, डमरू, ढमुकी, मद्‌, 
ङ उनी, स्तु ग, दु दुभी, मग, मल, श्रणीकस्थ श्रादि वाच भी वितत के न्तर्गत श्रते है ।६४ 

घन-कास्य श्रादि धातुप्रो से वने हए वाद्य घन" कहलाते ह । करताल, 
कण्ठिका, पटवाद्य, पटाघोप, घ्र, फभताल, मजिर, कर्तरी, उष्णकूक, ्रादि घन के भ्रनेक प्रकार है । निशीय 


मे९५ घन शब्द कै श्रन्तगेत ताल, कसताल, लक्तिय, गोहिय, मक्करीय, कच्छमी, महत्ती, सणालिया श्रौर वालिया 
आदि वाद्य घन मे सम्मिलित किए गये है। 


कास्यवन, नयभटा शुक्तिका, 


सुषिर--ू क से वजाये जाने वाते वाद्य शुपिर' है । भरतमूनि ने शुपिर के भ्रन्तगंत वश को मगभूत 
तथा शख, डििकिणी भ्रादिं वाद्यो को प्रत्यग माना है 


इम भ्रकार्‌ प्राचीन साहित्य मे वाद्यो के सम्बन्ध मे विविधरूपसे चर्यं है। हमने सक्षेपमे ही यहाँ 
कु उल्लेख क्रिया है । 


नाटक : एक चिन्तन -- 


भूयभि देव ने देव कुमारो श्रौर देव कुमारियो को भ्रादेश दिया क्रि वे नाटूमविधि का प्रदर्शन करे । वे 


सभौ एक माय नीचे कै श्रौर एक साय मस्तक ऊपर उठाकर उन्होने श्रपना नृत्य भ्रौर गीत्त प्रारम्भ किया । 
उसके पश्चात्‌ दत्तस प्रकार कौ नाटूयविधिया प्रदशित की - 


१ स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्यावतं, वधंमानक, भद्रासन, कलश, मलस्य श्रौर दर्पण के दिव्य श्रभिनय-- 
श्राचायं मलयगिरि ९६ के श्रुसार इन नाद्यविधियो का उत्लेख चतुदेण पूर्वौ के अन्तगेत नादट्यविधि नामक 
प्राभृत मे था, पर वह प्राभृत वतंमान मे विच्छिन्न हौ गया है । महाभारत मे९७ स्वस्तिक, वधमान ओर नन्ावतं 
का उल्लेख है 1 अगृत्तरनिकाय मे नन्धावतं का श्रथ मचली किया है 1६» भरत के नाट्यशास्व मे स्वस्तिक को 
चदं श्नौर वर्धमानक को तेरहुवा नाट्य वताया है । प्रस्तुत शअरभिनय मे भरत के नाट्यशास्त्र मे उल्लखित श्रागिक 
ग्रभिनयके दवारा नाटक करने वाले, स्वस्तिक श्रादि श्राठ मगलोका भ्राकार वनाकर खडेदहो जाते श्रौर फिर 
हाथ श्रादिके द्वारा उस श्राकार का प्रदंशंन करते तथा वाचिक श्रभिनय कै द्वारा मगल शब्द का उच्चारण करते । 
जिससे दर्शको के भरन्त दय मे उस मगल के प्रति रतिभाव समूत्यन्च होता 188 


२ भ्रावतं,७ ° प्रत्यावततं, श्रंणी, प्रशरेणी, स्वस्तिक, सौवस्तिक, पृष्यमानव, वधंमानक, [कधं पर बेठे 


६४ प्राचीन भारत के वाद्ययन्त्र--कल्याण (दिन्दुसस्कृत्ति मक) पृष्ड--७२१-७२२ 


६५ निमीदज्भछयण-- १७1 १३९ 

६६ राजप्रष्नीय रीका, पृष्ठ-१३६ 

६७ महाभारत--७, ८२, २० 

६८. डिक्शनरी श्रोफ पालि प्रपर नेम्स, भाग-२, पृष्ठ-२९ -मलालसेकर 
६९. जम्बर्रीपप्रज्गप्ति टीका ५१ पृष्ठ-४१४ 


भ्रमरिकादा्ैर्नत्तन € € 


७०. श्रमद्श्रमरिकादानै्नत्तनम्‌ श्रावतं , तद्विपरीत. प्रत्यावतं । -जम्बूदरीपज्ञप्ति टीका ४, पृष्ठ-४१४ 
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हृए पुरूष का भ्रभिनय] मत्स्याण्डक, मकराण्डक०१ जार, मार७२, पुष्पावली, पद्मपत्र, स्रागरतरग, वसन्तलता, 
पद्मलता ७३, के चित्रो का श्रभिनय। 

३ ईहाभृग, वृषभ, घोडा, नर, मगर" पल्ली, सरपं, किन्नर, दर, णर, चमर, कु जर,७* वनलता, 
पदयमलततता के चित्रो का भ्र्भिनय। 

४ एकतोवक्र ७५, दिधावक्र, एकतश्चक्रवाल, दिधाचक्रवाल, चक्राधं, चक्रवाल का श्रभिनय 1 


५ चन्द्रावलिका-प्रविभक्ति७$, सूयविलिका-प्रविभविति, वलयावलिका-प्रविभव्ति, हसावकलिका- 
भ्रविभव्ति७७, एकावलिका-प्रविभवितत, तारावलिका-प्रविभकि्त, मुक्तावलिका-प्रविभक्ति, कनकावलिका-प्रविभक्ति, 
श्रौर रत्नावलिका-प्रविभक्त्ति का श्रभिनय 1 

६ चन्द्रोद्गमनद्णन श्रीर सूर्योद्गमनदशंन का ्रभिनय । 

७, चन्द्रागमदन, सूर्यागमदशंन का श्रभिनय । 

८ वचन्द्रावरणदशेन, सूयविरणदश्रंन का अभिनय । 

९ चन्द्रास्तदशेन, सूर्यास्तिदशेन का ्रभिनय 1 

१० चन्द्रमण्डल, सूयंमण्डल, नागमण्डल, य्मण्डल, भूतमण्डल, राक्षसमण्डल, गन्धवंमण्डलम के 
भावो का ्रभिनय। 

११ द्र.तविलम्वित श्रभिनय-इसमे वृषभ श्रौर सिह तथा घोडे श्रौर हाथी की ललित गतियोका 
भ्र्भिनय । 

१२. सागर श्रौर नागर के श्राकारो का ्र्निनय। 

१३ नन्दा श्रौर चम्पा का श्र्भिनय। 

१४ मत्स्याड, मकराड, जार प्नौर मार की ्राकृतियो का अ्रभिनय । 

१५ क,ख,ग, ध, ड की श्राकृत्तियो का ग्रभिनय। 

१६ चवर्ग की श्राकरृतियो का श्रभिनय । 

१७. ट~वगं कौ भ्राकरृतियो का अभिनय । = 
७१ भरत के नाट्यश्षास्रमे मकर का वणेन है। 

७२. सम्यगमणिलक्षणवेदिनौ लोकाद्रं दित्व्यौ { --जीवाजीवाभिगम टीका, पृष्ठ-१८९ 
७३. भरत के नाट्यशास्त्र मे पद्म 1 
७४ भरत के नाटूयशास्व मे गजदत । 
७५. एकतो चक्तर-नटाना एकस्या दिशि धनुराकारश्ेण्या नर्तन । द्िघातो वक्र - द्योः परस्पराभिमूखदिशोः 
धनुराकारश्वेण्या नत्तन 1 एकत्तश्चक्रवाल एकस्या दिधि नटाना मण्डलाकारेण नर्तन । 
-- जम्बद्टीपप्रज्ञप्ति टीका ५, पृष्ठ-४१४ 
७६. चन्द्राणा ्रावलि श्रेणि तस्या प्रविभक्ति --विच्छित्तिरचनाविशेषम्तदभिनयात्मक । 
--जम्बूदीपप्रज्नम्ति टीका ५, पृष्ठ-४१४ 
७७ भरत के नादूयश्नास्त मे हसवक्तर नौर हमपक्ष । 
७८. नादूयश्चास्व मे २० प्रकार के मण्डल वतताये गये हैँ । यहाँ गन्धरवव॑नाट्‌य का उल्लेख है । 
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१८ तचे की ्राङृत्तियो का भ्रभिनय । 

१९. प-वगं की श्राकृतियो का श्रभिनय । 

२० अशोके, भ्राप्र, जवू, कोशम्ब के पत्लवो का प्रभिनय । 

२१ पद्म, नाय, श्रशौक, चम्पक, श्रा्न, वन, वासन्ती, कुन्द, श्रतिमुक्तक श्र श्याम लता का ग्रभिनय । 

२२ द्वुतनाद्‌य५ः । 

२३. चिरुवित नाट्य । 

२४ द्व्‌ त्विकूवित नाट्य 1 

२५ अचित*। 

६ रिभित। 

२७ अचितरिभित । 

२८ श्रारभट०१। 

२९ भसोल (ग्रथवा भसल) ८२] 

३० श्रारभटभमोल । 

३१ उत्पात, निपात, सकुचित, प्रसारित, रयारइय =उ, श्रत ्रौर सभ्रात त्रियाभ्रो से 
सम्बन्धित म्रभिनय । 

३२ महावीर के च्यवन, गर्भ॑स्षहरण, जन्म, श्रभिषेक, बालक्रीडा, यौवनदशा, कामभोगलीला,ग्४ 
निपकमण, तपश्चरण, ज्ञानप्राप्ति, तीथंप्रचरतेन श्रौर परिनिर्वाण सम्बन्धी घटनाभ्रो का श्रभिनय [६६-८४] 1 

श्नन्य आगमो मे श्रनेक स्थलो पर नाट्यविधियो का उल्लेख हुभ्रा है । उत्तराध्ययन की वृत्ति के अनुसारं 


जव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पद पर श्रसीन हुमा तो उसके सामने एक नट “मधुकरीगीत' नामक नादटूयविधि प्रदशित 
करता है ।*५ सीधमं इन्द के सामने सुधर्मा सभा मे सौदामिनौ' नाटक करने का भी उल्लेख है 1५९ 


स्थानागसूवर मे चार प्रकारके नाद्यो का वणेन है--अचित, रिभित, ्रारभट, भसोल 1*° भरत- 
नाट्यशास्त्र मे एक सी श्राठ कर्णं माने हैँ ! कणं का श्रथं है--भमगय म्नौर प्रत्यगकी क्रियाश्रो को एकं साथ करना । 


७९ नादटयश्ास््र मे द्रत नामक लय का वर्णेन है। 
८० नाट्यशास्त्र मे उल्लेख है । 
८१ नाट्यशास्त्र मे श्रारमटीः एक वृत्ति का नाम वताया गया है) 
८२ नाटयशास्मे रमर) 
८ नाट्यशास्त्र मे रेचित । जम्बूदरीपप्रज्ञप्ति मे रेचकरेचित पाठ है । भ्रारभटी शैली से नाचने वले नट मडला- 
कार रूप मेँ रेचक श्र्थात्‌ कमर, हाथ, प्रीवा को मटकाते हए रास नृत्य करते थे । 
--वासुदेवशरण भ्रग्रवाल, हषचरित, पृ्ठ-३३ 
८४ इससे महावीर की गृहस्थावस्था का सूचन होता है । 
८१५ उत्तराध्ययन टीका-१३, पृष्ठ-१९६ 
८६ उत्तराघ्ययन टीका-१८, पृष्ठ-२४० भ्र 
८७ चउव्विहै णदं पण्णत्ते, त जहा--अचिएु, रिभिए, भ्रारभडे, भसोले ~ स्थानाञ्धं ४ । ६३३ 
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अचित को तेईसवा कणं माना है । प्रस्तुत श्रभिनय मेषेरोको स्वस्तिक के श्राकारमेग्याजाताटहै 1! दाहिनि 
हाथ को कटिहिस्त [नत हस्त की एक मुद्रा] प्रौर वाये हाथ को व्यावृत तथा परिवृत्त कर नाक के पाम अचित 
करने से यह मद्रा वनती है।*न चिन्तातुर व्यक्ति हाथ पर ठोडी टिका कर सिरकोनीचा रपताहै, वह मुद्रा 
'अचितः है । राजप्रश्नीय मे यह पच्चीसवा नाट्यभेद माना गया ह । “रिमित” के सम्बन्ध मे विशेप जानकारी 
स्थो मे नही है। “प्रारभट"--माया, इन्द्रनाल, सश्राम, क्रोध, उद्‌्रान्त प्रभृति चेष्टाश्रौ मे युक्त तथा वघ, 
बन्धन श्रादि से उत नाटक श्रारभटी है ।*£ “साहित्यदर्पण ० मे छमके चार प्रकार बताये गये ह । प्रारभट 
को राजप्रष्नीय मे नाद्यभेद का श्रारहवां प्रकार माना है। “भसोल'--स्यानाग वृत्ति मे इस सम्बन्धं म कोई 
विशेष विवरण नही दिया है ।5 १ राजप्रष्नीय मे इसे उनतीसर्वां प्रकार माना ह । 


सूर्याभदेव विविध प्रकार के गीत श्रौर नाट्य प्रदशित करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर को नमस्कार 
कर स्वस्थान को प्रस्थित हो गया । गणधर गौतम ने सूर्याभदेव के विमान के सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रस्तुत कौ। 
भगवान्‌ ने विस्तार से विमान का वर्णन सुनाया । साथ ही गौतम ने पुन यह जिज्ञासा प्रस्तुत कौ कि यह्‌ दिव्य 
देवऋद्धि सूर्याभदेव को किन शुभ कर्मो के कारणप्राप्त हूर है? प्रमु महावीर ने समाधान करते हुए उसका 
पूर्वंभव सुनाया, जो प्रस्तुत भ्रागम का द्वितीय विभाग ह। 


केकयाधं जनपदं 


केकय श्रध" जनपद था । जैन साहित्य मे सादे पच्चीस श्रायं क्षेत्रो की परिगणना की गई है। उन देशो 
भ्रौर राजधानियो का उल्लेख वृहत्कल्पभाष्यवृत्ति ६? प्रज्ञापना ६३ श्रर प्रवचनसारोद्धारश्थ मे हरा है1 इन देणो 
मे तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव श्रौर वासुदेव पैदा हए । इसलिए इन्हे श्रायं जनपद कहा है 1६५ जिन देशो मे तीर्यकर, 
परभृति महापुरुष पैदा होते है, वह्‌ श्रायं है ।5३ श्राय श्रौर श्रनायं जनपदो की व्यवस्या के सम्बन्ध मे ्रावश्वक- 
चूगि°५, तत्त्वाथेभाष्य ९५, तत्त्वाथेराजवातिकः 5 श्रादि मे चर्चाएे ह । हम यहा विस्तार मे चर्चामे न जाकर यट 
वताना चाहेगे कि "केकयाघं' कौ परिगणना ्रधंजनयद मेकी गर्ईथी। योकेकयनामकेदोप्रदेण ये एक की 


८८ भारतीय सगीत का इतिहास, पृष्ठ-४२५ 

८९ भ्रष्टे डिक्शनरी मे श्रारभट शब्द के श्रन्तर्गेत उद त-- 
मायेन्द्रनालसमग्रामक्रोधोद्‌ भ्रान्ता दिचेष्टितं । ॥ 
सयुक्ता॒वधवन्धाैरुदढ.तारभटी मता ॥ 

९० सराहित्यद्पण-४२० । 

९१ नाद्यगेयाभिनयसूत्राणि सम्भरदायाभावान्न विवृतानि । --स्थानागवृत्ति, पत्र-२७२ 

९२ वृहत्कत्पभाष्यवृत्ति-१ ३२६३, । 

९३ प्रज्ञापनारूत्र--१ ६६ पृष्ठ १७३, 

९४ प्रवचनसारोद्धार, पृष्ठ ४४६ 


९५ “इत्यप्पत्ति जिणाण, चक्कीण रामकण्ाण 1' --प्रज्ञापना-१ 
९६ “यत्र तीर्थकरादीनामुत्पत्तिस्तदार्य, शेषमनाय॑म्‌ 1 " --भवचनसारोद्धार, पृष्ठ-४४६ 


९७ शआवश्यकचूणि 
९८ तत्त्वाथेभाष्य--३।१५ 
९९ तत्त्वाथंराजवातिक--३।३६. पृष्ठ-२०० 
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भरवस्थिति दिवाडा--नमक की पहाढौ श्रथवा शाहपुर भेलम-गुजरात मे थी । दूसरे की अ्रवस्थिति श्रावस्ती के 
उत्तरभुवे मे नेपाल कौ तराई मे थी । सम्भवत यही केकय साढे पच्चीस देशो मे धरभिहित है । उसकी राजधानी 
श्वेताम्विका थी । यह्‌ श्रावस्ती ्रौर कपिलवस्तु के मध्यमे नेपालगज के पासमे होनी चाहिए । इस देश के भ्राघे 
भाग को प्रायं देश स्वीकार क्रियाहै भौर भ्राघे भाग को अनायं देश। श्राधे भाग मे श्रादिमवासी जाति निवास 
करपी होगी । वौद्ध साहित्य मे सेयविया [श्वेताम्बिका | को “वेतव्या" लिखा है! भगवान्‌ महावीर का भी वहां 
पर विचरण हृम्रा था । यह स्थान श्रावस्तो [सहेट-महैट | से १७ मील भ्रौर बलरामपुर से ६ मील की दूरी पर 
भ्रवस्थित था । इसके उत्तरपूर्वं मे 'मुगवन' नामक उद्यान था। इस नगरी का अधिपति राजा प्रदेशी था। दीध- 
निकायमे राजा का नाम "पायासि" दिया गया है । वह्‌ राजा श्रत्यन्त श्रधामिक, प्रचण्ड क्रोधी श्रौर महान्‌ ताकिक 
था 1 गुरुजनो का सन्मान करना उसने सीखा ही नही था श्रीरन वह्‌ श्रमणो भौर ब्राह्यणो पर निष्ठा ही रखता 
था । उसकी पत्नी का नाम “सू्यंकान्ताः था श्रौर पुत्रका नाम भुयंकान्त' था, जो राज्य, राष्ट, वल, वाहन, 
कोश, कोष्ठायार श्रौर नन्त पुर की पुणं निगरानी रखता था । 


राजा प्रदेशी के चित्त नामक एक सारथी था । दीघनिकाय मे चित्त के स्थान पर खत्तं ” शब्द का प्रयोग 
हृश्ना है । 'खत्ते ' का पर्यायवाची सस्त मे क्षत-क्षता है, जिसका श्रथं सारथी है । वह सारथी साम, दाम, दण्ड, 
भेद, प्रभृति नीतियो मे बहुत ही कुशल था । प्रबल प्रतिभा का धनी होने के कारण समय-समय पर राजा प्रदेशौ 
उससे पररामशं किया करता था । 


णाल जनपदं मे श्रावस्ती नगरी का प्रधिपति "जिततशतरु" था । जितशननु के सम्बन्ध मे हम पूवं मे लिख 
चुके है--वह राजा प्रदेशी का श्राज्ञाकारी सामन्त था। राजा प्रदेशी के प्रादेश को स्वीकार कर चित्ते सारथी 
उपहार लेकर श्रावस्ती पहुचता है मरौर वहाँ रहकर शासन की देखभाल भी करता है । 


केशी श्रमण : एक चर्चा 


उम समय चतुदशपूरवधारी पाश्वापत्य केशी कुमारश्रमण वहाँ पधारते है । एतिहासिक विज्ञो का श्रभिमत 
है कि सम्राट्‌ प्रदेशीप्रतिवोघक केशी कुमारश्रमण भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा के चतुरं पटधर ये । प्रथम पटधर 
भ्राचायं शरुभदत्त ये, जौ प्रथम गणधर थे । उनकी जन्मस्थलौ क्षेमपुरी" थौ । उन्होने “सम्मरुत' मुनि के पास श्रावक- 
धर्म ग्रहण किया धा । माता-पिता के परलोकवासी होने पर उन्हे ससार से विरक्ति हई । भगवान्‌ पाश्वेनाथ के 
प्रथम उपदेश को सुनकर दीक्षा ली भौर पहले गणधर वने । उनके उत्तराधिकारी श्राचायं हरिदत्तसरि हए, जिन्टोने 
वेदान्त दर्शेन के प्रसिद्ध ग्राचायं 'लोहिय' को शास्त्राथं मे पराजित करं प्रतिवौध दिया श्रौर लोहिय को ५०० शिष्यो 
के साथ दीक्षित किया । उन नवदीक्षित श्रमणो ने सौराष्ट्र, तैकग, प्रभृति प्रान्तो मे विचरण कर जन शासन कौ 
प्रवल प्रभावना कौ । तृतीय पट्रधर आचाय 'समुद्रमूरि' थे । उन्दी के समय “विदेशी नामकं महान्‌ प्रभावशाली 
त्राचायं नेः उज्जयिनी नगरी के श्रधिपति महाराज "जयसेनः, महारानी “श्रनगसुन्दरी' श्रौर राजकुमार किशी' को 
दीक्षित क्रिया ।१० 


्ागमसनाहित्य मे केशौश्रमण का राजघ्रबनीय ओरौर उत्तराध्ययन, इन दो भ्रागमो मे उल्लेख हृुश्रा । 
राजप्रश्नीय श्रौर उत्तराध्ययन मे उस्लिखित केशी एक ही व्यक्ति रहै ह या पृथक्‌-पृथक्‌ ? प्रजञाचक्षु १ गुलाल 





१०० केशिनामा तद्विनेय य ्रदेशीनरेश्वरम्‌ । 
प्रवोध्य नास्तिकाद्‌ धर्माद्‌ जैनधरमऽध्यरोपयत्‌ । -नाभिनन्दोद्धार प्रवध-१२६ 


[ २९। 


जी सघवी १०१, डा जगदीशचन्द्र जैन १०२, डा० मोहनलाल मेहता १०३, प मुनि नथमन जी१** [युवाचायं 
महापर्ञ] आदि श्ननेक विज्ञो ने राजा प्रदेशीके प्रतिवोधक केशी मारश्रभण कोश्रीर गणधर गौतमके माय 
सवाद करने वाले केशी कुमारश्रमण को एक माना है, प्र हमारी दृष्टि से दोनो पृयक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति ह| मयो 
सभ्नाद्‌ परदेशी को प्रतिवोध देने वाले चतुरदंषपूर्ी श्रीर चार जानिके धारक ये 1१९५ गणधर गौतम के माव चर्चा 
करने वाति केशीकुमार तीन जान के धारक थे 1१०९ यदि हम यहे मनते कि जिम समय केशीनुमार्‌ ने गणधर 
गौतम के साथ चर्चाकी थो, उस समयते तीनज्ञनकेधारकये श्रौरवादमे चारेज्ञानकेधरकिहौ गये होगे) 
पर यह्‌ तकं भी उचित नही है, क्योकि यदिवे चारज्ञानके धारक वादमे यने तौ श्रावस्नी मे चित्त मार्यीको 
चातुर्यामि का उपदेश किस प्रकार देते ? उनके नाम के साथ (पा्वापित्यीय' विपरेयण किम प्रकार लेगत्ता ? इमविए 
स्पष्ट है क्रि दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति है) किन्तु नामसाम्य होने मेश्रनैक भनीपियोकोश्रमहौगयारैश्रौर 
उन्होने दोनो को एक माना ह 1 


विधिध, उत्वव 


केशीकूमार के प्रागमनके समाचारो ने जन-जनं के ग्रन्सर्मानस मे एक श्रपूर्वं उत्लाम का समचार किया । 
वे नदी के प्रवाह की तरह धर्मदेशना श्रवण करने के लिए प्रस्थित हए 1 उनके तीत्न कोनाहन को सुनकर चित्त 
सारथी सोचने लगा--क्या श्राज इस नगरमे कोड इन्द्र, स्यन्द, रद्र, मुकुन्दे, छिव, चँश्रमण, नाग, यक्ष, भूत, 
स्तुप, चैत्य, वृक्ष, मिरि, गुफा, कूप, नदी, सागर, ग्रौर सरोवर का उत्मव मनाया जा रहा है ? जिससे नभो लोग 
उत्साह के साथ जा रहे है ! यहा पर जिन इन्र, स्कन्द श्रादि के उत्सवो का वणेन है, उमका उत्तर जाताधर्मे 
कथा१०० व्याख्याप्रजञम्ति १० भगवती १०६ निशीथ ११० श्रादि श्नन्य प्रागमोमेभी भ्राया द! इनदर वैदिक मादित्य 
का बहुत ही लब्धभ्रतिष्ठ देव रहा है । वह समस्त देवो मे श्रग्रणी था। प्राचीन युग मे "इन्द्रमह उत्मव ममी 


~~~ 


१०१ "दशन ग्रौर चिन्तन"--भ० पाश्व॑नाथ का विरासत लेख, पृ ५ 

१०२ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास--भाग-२, पृष्ठ-५४-५५ 

१०३ जैन साहित्य का वृहेद्‌ इत्िहास--भाग-२, पृष्ठ-५४-५५, --डा० मोहनलाल मेहता 
१०४ उत्तरज्छयणाणि--भाय-१, पृष्ठ-२०१ 


१०१५ (ासरावच्चिज्जे केसीणाम कुमारसमणे जादइसपण्णे चउदहुसपुन्बी चडउणाणोवगए पचहि श्रणगारसर्णाहि 
सदधि सपरिवृडे 1" --रायपसेणदय, पृष्ठ-२८३ प वेचरदास जी. सपादित 

१०६ "तस्स लोगपर्ूवस्स श्रासि सीसे महायसे । 

कुमारसमणे विज्जाचरणपारगे ॥ 

भ्रोहिनाणसुए बुद्धे, सीससघसमाउले । 
गामायुगाम रीयन्ते, सावरिथ नगरिमागए ॥ 

१०७ ज्ञाताधरममकथा ८, पृष्ठ-१००। 

१०८ व्याख्याप्ज्ञप्ति-२ १। 

१०९ भगवतती-३ १ । 

११० निशीथसूत्र-ठ १४। 


--उत्तराध्ययन-२३।२-३ 


[३० ] 


उत्सवो मे श्रेष्ठ उत्सव माना जाता था श्रौर सभी नोग बडे उत्साह से इसे मनाते थे ।१११ निशीथसूत्र मे इन्द्र, 
स्कन्द, यक्ष, श्रौर भूत नामक महामहोका वर्णन है। जो क्रमश ॒भ्राषाठ, आरसौज, कात्तिक श्रौर चत्र की 
पूणिमाभ्रौ को मनाया जात्ता था 1 इन्द्रमह रादि उत्सवो मे लोग मनपसन्द खाते-पीते, नाचते,गाते हए ्रामोद-प्रमोद 
मे तल्लीन रेते थे । ११२ इन उत्सवो मे भ्रत्यधिक शोरगुल होता था, जिससे श्वमणो को स्वाध्याय की मनाई 
की गईथी। जो खाद्य पदाथं उत्सव के दिन तयार किया जाता था, यदि वह्‌ म्रवशेष रहं जाता तो प्रतिपदा के दिन 
उसका उपयोग करते 1 श्रषने सम्बन्धियो को भी उस भ्रवसर पर बुलाते 1१3 "इन्द्रमह" कै दिन धोवी से धूले हुए 
स्वच्छं वस्त्र लोग पहुनते ये 1११४ 


दसरा उत्सव ॒“स्कन्दमह्‌' का वा । ब्राह्मण पौराणिक शअरनृश्रुतियो से अनुसार स्कन्द ग्रथवा कासिकेय 
महादेव के पुत्र भ्रौर युद्ध के देवता माने गये है। तारक, राक्षस श्रौर देवताश्रो के युद्ध मे ^स्कन्द' देवताश्नो के 
सेनापति के रूप मे नियुक्त हुए थे । उनका वाहन “मयूरः था । “स्कन्दमह' उत्सव भ्रासौज की पूणिमा को मनाया 
जाता था 1११५ 


“सद्रमह्‌' तृतीय उत्सव था । वंदिक दुष्टिसे खर ग्यारहुथे। वे इन्द्र के साथी शिव श्रौर उसके पुत्रो के 
श्रनूचर तथा यम के र्षक ये । व्यवहारभाष्य के ्नुसार सद्र-श्रायतनौ के नीचे ताजी हडिड्या गाडी जाती धी 1११३ 


“मुकुन्दमद' चतुर्थं उत्सव था । महाभारत मे मुकुन्द यानि बलदेवे को लागुली-हलधर कहा है 1११५ 
हल उसका श्रस्त्र है ! भगवान्‌ महावीर छदूमस्थ श्रवस्था मे गोशालक के साथ श्रावत्त' प्राममे पधारे ये । वहां 
पर वे वलदेवगृह मे विराजे ११८, जहाँ पर वलदेव कौ श्र्चना होती थी । 


“शिवमह' पाचवा उत्सव था । हिन्द साहित्य के अनुसार शिव भूतो कै ग्रधिपति, कामदेव के दहनकर्ता ग्रौर 
स्कन्द के पिता थे । उन्होने विप का पान किया तथा श्राकाशसे गिरती हद गा को धारण किया 1 उनके 


१११ (क) श्रावश्यकच्‌णि-पृष्ट-२१३ ४ 
(ख) इपिक माइथोर्लाजी, स्टासवगं १९१५। --डा हाँपकिन्स ई, पृ १२५ 
(ग) भास--ए स्टडी, लाहौर-१९४०-पुलासकर ए डी,षृ ४४० 
(घ) कथासरित्सागर, जिल्द-८, पृष्ठ-१४४-१५३ 
(ड) महाभारत-१ ६४ ३१३ 
(च) रगस्वामौ ठेयगर कर्म॑मोरेशन वत्थुम, पृष्ठ-४८० 
११२ (क) निणीय-१९६०३५ 
(ख) रामायण-४। १६।३६ 
(ग) डा० हापिकिन्स ई० उल्ल्यू०, प १२५ 
११३ निश्नीथचूर्णि-१६ ६०६ | 
११४ श्रावश्यकच्‌णि-२, पृष्ठ-१८१ 
११५ श्रावण्यकनचूरणि, पष्ठ-३१५ 
व्यवहारभाप्य-७।३ १३, पृष्ठ-५५ श्र 1 
। ह व वैप्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलिजियस सिस्टम, पृष्ठ-१०२ प्रादि । 
११८ (क) श्रावप्यकनियुं क्ति-४८१' 
(ख) श्रावश्यकचूरणि, पृष्ठ-२९४ 


[ ३१ ] 


सम्मान मे व॑शाख मास मे उत्सव मनाया जाता है । भगवान्‌ महावीर के समय शिव कौ भ्र्चा प्रचलित थी । 
ढोढसिवा श्रचितशिव माना जाता था, उसकी भी उपासना शिव के स्पमेदही होती थी 1११: 

"व॑श्रमणमह्‌' छठा उत्सव था । श्रमण उत्तर दिशा का लोकपान श्रौर समस्त निधियो का ग्रधिपति 
था। जीवाजीवाभिगम मे व॑श्रमण को यक्षो का श्रधिपति ग्रौर उत्तर दिशा का लोकपाल कहा है।१२० हपकिन्म 
ने वैश्रमण को राक्षस श्रौर गुह्यको का श्रधिपति कहा है 1**१ 

'नागमह' सातवा उत्सव था । वैदिक पुराणो के श्रनुमार मर्पदेवता सामान्य सूपसे पृथ्वी केश्रघस्यलमें 
निवासन करते है, जरह पर शेषनाग श्रपने सहस फन मे पृथ्वी के ्रपारभारको सम्हानैहए ह 1*रर जन दृष्टि 
से सगर चक्रवर्तीं के जण्डुकुमार प्रादि साठ हजार पत्र थे। उन्होने दण्डरत्न से श्रष्टापद पर्वंतके चारो श्रोर एक 
खाईखोदीश्रौरगगा केनीरसेउम खाईको भरने लगे । पर खाई का पानी नागभवनौ मेजानेमे नागराज 
करुद्ध हृश्रा । उसने नयन-विष महासपं प्रेपित विये, जिन्हे देखते ही मगरपुत्र भस्म हो गये । महामार्त मे नाग 
तक्षक का उल्लेख है, जिसने श्रपने भयकर विष से वटवृक्ष को श्रौर राजा परील्लित के भव्य भवन को जलाकर 
नष्ट कर दिया था। कालियनाग ने यमुना नदीकेनीरको विषयुक्तं कर दिया था 13 माकेत मे एक महान्‌ 
नागगृह था ।१२४ ज्ञाताधमंकथा के ्रनुमार रानी पद्‌ मावत्ती ने नागदेव की श्र्चा की वौ 1१२५ नागकुमार धरणेन्दर 
ने भगवान्‌ पाश्वं की जल से छत्र वनाकर रक्षा की थी 1१२६ 'मुचिलिद' नाम के सर्पराज ने तथागत बुद्ध कौ हवा 
ग्रौरपानीसे रक्षा की थी 1१२७ इस तरह नाग की चर्चा श्रनेक स्यलोपरहैश्रौर उमके भय से लोग उस्की 
उपासना करते थे । भ्राज भीभारतमे लोग ^नागपचमी' का पवं मनाते रह, जौ एक प्रकार मेनागमह्‌काही 
रूप दै । 

“यक्षमह' श्राठ्वा उत्सव था। नगरो ्रौर गवो के बाहर यक्षायतन दोतते थे! लोगो कौ यह्‌ 
धारणाथी कि यक्षकी पूजा करनेसे कोईभी सक्रामक रोग हमारे ऊपर श्राक्रमण नही कर सकेगा । यक्ष इन 
रोगो से हमारी रक्षा करेगा 1**= श्रभभिधान-राजेन््रकोप मे पूर्णभद्र, मणिमद्र श्रादि तेरह यक्लो का उत्ते हुश्रा 

है 1१२६ जो ब्रह्मचारी है, उनको यक्ष, देव, दानव श्रौर गन्धवं नमन करते हँ 1१३० 


११९. (क) वृहत्कल्पभाष्य-५ ५९२८ 
(ख) श्रावश्यकं चूणि, पृष्ठ-२१२. 
१२०. जीवाजीवाभिगम, ३ पृष्ठ-२८१ 
१२१ डा हाँपकिन्स ई डन्ल्यू --इपिक मादर्थालौजी, स्टरासवगं १९१५ 
१२२ इपिक माइयांलौजी, स्टासवगं १९१५ --डा होंपकिन्स ई उवल्परू 
१२३ इण्डियन म्पेण्ट लोर, छुदन-१९२६, फोगल जे 
१२४ (क) श्रथंशास्त्र-५ २ ९० ४९ पृष्ठ-१७६ 
(ख) इण्डियन सपेण्ट लोर, लदन-१९२६, फोगल जे 
१२५ ज्ञाताधर्मंकथा-८, पृष्ठ-९५ 
१२६ प्राचारागनियुं क्ति-३३५ टीका, पृष्ठ-३८५ 
१२७. इण्डियन सर्पेण्ट लोर, कदन, पृष्ठ-४ १, फोगेल जे 
१२८ इडिस्दरिकिटि गजेटियर श्राव मु गेर, पृष्ठ-५५ 
१२९ प्र्भिधानराजेन्द्र कोष-“जकख शब्दः 
१३० देव~दाणव-गधघव्वा, जक्ख-~रक्वस-किल्लरा । 
वभयारि नमसति, दुक्कर जे करेति त ॥ -उत्तराध्ययन-ग्रध्ययन-१६, गा १६ 
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महाभारत?” मे ग्रौर सयुक्तनिकाय१३२ मे मणिभद्र यक्ष का उल्लेख है । मत्स्यपुराण मे पूर्णभद्र के 
पुन का नाम हरिकेश यक्ष बताया है 1१33 ब्रौपपात्तिक मे चम्पानगरी के वाहर पूर्णभद्र चैत्य का उत्लेख है ।१३४ 
ध्राचश्यकनियुं क्ति के भ्रनुमार भगवान्‌ महावीर जव छदमस्थ श्रवस्था मे ध्यानमुद्रा मे खड़े ये तव "निभेलक' यक्ष 
ने उपद्रवे ये उनकी रभा कौ थी 1१3५ ज्ञाताधर्मकथा के श्रनुसार शैलक यक्ष चतुदंशी, अ्रष्टमी, भ्रमावस्या रौर 
पुणिमाके दिन लोगो की सहायता के लिए तत्पर रहता था । उसने चम्पानगरी के जिनपाल श्रौर जिनरक्षित कौ 
रत्नदेवी ते रक्षाकी थी 1१३६ सन्तानोत्पति के लिए हरिणैग्मपी देव की उपासना की जाती थौ 1१३७ 
वेदिक ग्रन्थो मे "हरिणंगमेपौ' हरिण के मिर वाला ग्रौर इन्द्र का सेनापति था। महाभारत मे उसको अजामुख 
चताया है 1१3» जैनं साहित्य की दृष्टि से "हरिणैग्मेपी' सौधं देवलोक कादेवथा, नकि यक्ष । श्रागम के 
व्याच्यासाहित्य मे अ्रनेक स्थलो पर यक्ष के उपद्रवो का उल्छेख है । यक्षो से श्रपने भ्रापको सुरक्षित रखने के लिए 
यह्‌ उत्मव होता धा 1१३४ 


“भरतमह्‌" नवम उत्सव था । हिन्द पुराणोमे भूतो को भयकर प्रकृति के धनी श्रौर मास-भक्षी कहा है । 
भरतो को वलि देकर प्रसन्ने किया जाता था । “भूतमह' चत्री पूणिमा को मनाया जाता था । महाभारत मे तीन 
प्रकार के भूतो का उल्क है--उदासी, प्रतिकूल ओर दयालु ।१४० रात्रि मे परिश्रमण करने वारे भूत भ्रतिकूल 
भाने गये ह ।*४१ भरूतगृहु से पीडित मानवो की चिकित्सा भुतविद्याके द्वारा की जाती थी । कहा जात्ता है-- 
“कुत्तियावण' मे नमी वम्तुएं मिलती थी । वहां पर भूत भी मिलते ये ।! राजा प्र्योत के समय उज्जयिनी मे इस 
प्रकार की दकाने थी, जहां पर मनोवाचज्छित वस्तुएं मिलत्ती थी । भृगृकच्छ का एक व्यापारी उज्जयिनी मे भ्रूत 
को खरीदने के निए श्राया था । दुकानदार ने उसे वताया--श्रापको श्रुत तो मिले जायेगा पर प्रापने यदि उस भूत 
को कौर काम त वताया तो वह्‌ श्रापको समाप्त कर देगा) व्यापारी भ्रूत को लेकर वहां से प्रस्थित हृञ्रा । वह उसे 


जो भी कायं वताता चुटकरियो मे सम्पन्न करदेताथा।ग्रन्तमे भूतसे तग भ्राकर उस व्यापारी ने एक खम्भा 
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१३९१ (क) "द ज्योमफिकल कन्टैन्ट्ूम भव महाभारत' लेखक--डा सिल्वन लेवी 
(अ) महाभारत-२।१०।१० 
१३२ मयुक्तनिकाय--१ १०, पृष्ठ-२०९ 
१२३३ मत्स्यपुराण, श्रध्याय-१८० 
१३४ श्रौपपातिफ, चम्पाव्णन, पूर्णभद्र चैत्य--पृष्ठ ४ युवाचायं मधुकर मनि 
१३५ प्रावश्यकनियुं त्ति-४८७ 
१३६ (क) जातुधर्मंकथा ९, पृष्ठ १२७ 
(ख) तुलना कौ जिए--वलाहस्स जातक (१९६), २, पृष्ठ २९२ 
१३७ श्रन्तगडदशा-२, पृष्ठ-१५ 
१३८ द यक्षाज, वाशिगटन, १९२८, १९३९ ले कुमारस्वामीषए के 
१३९ (क) जम्नदटीपप्रज्ञप्ति २४, पृष्ठ-१ २० 
(ख) वृहत्कत्पमूव्र-६ १२ तया भाष्य । 
१४०. (क) देविए--ऽपिक माद्रवोलीजी, स्टरासवगं १९११५ --डा हांपकरन्स ई उवल्मरू 
(ख) कथासरित्सागर, सोमदेव, सम्पादक--पेजर, भाग १,परि १ १४२४-२८ प्रका लन्दन 
१४१. उपिकर मात्यांलौजी, स्टरासवगं १९१५, पृष्ठ-३६ --डा हापकिन्स ई डबल्यु 
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गाड दिया श्रौर भूत से कहा- में जव तक तुम्हे नया काम नही वतां जव तकः तुमं उम म्भे पर चटते-उतरते 
रहो ] १४२ 

साराश यह है कि इन उत्सवो की वहत श्रधिक धूमधाम दती थी, जिमसे कोई भी धूमधाम कौ देख 
कर प्राय यही समा जाताथा किं श्राज को इमी तरह का उत्सव होगा । चित्त सारयी के भ्रन्तर्माननमेभी 
यही जिज्ञासा हुई थी -जनमेदिनी को जाते हृए देखकर । वम्तुतत ये उत्मव किमी धर्मं शओ्रीर मम्प्रदायचिन्ैपमे 
सम्बन्धित न होकर लोकजीवन से सम्बन्धित थे । इन उत्सवो के पीये लौकिक कामनाये धी । जनमानस मे समाया 
भय भी इन उत्सवो को मनाने के लिए वाध्य करता था। 


श्वेताभ्विका से केशी श्रसण 


चित्त सारथी को जव यह परिज्ञात हरा कि केशी कुमारश्रमण पधारे ह तो वहं दर्णेन श्रौर प्रवचन-श्रवण 
करमे के लिए पहूचा । प्रवचन को श्रवण कर वह इतना भावविभोर हौ गया कि उसने श्रमणोपानक के हादण त्रत 
ग्रहण कर श्रपनी ग्रनन्त श्रद्धा उनके चरणो मे समपित की 1 जव चित्त सारथी ण्वेताम्विका लौटने नगा तौ ठमने 
केशी कुमारश्रमण से श्रभ्यथंना की--श्नाप शवेताम्विका श्रव्य पधार । पुन -पुन निवेदन करने पर केगीश्रमण ने 
कहा करि वहां का राजा प्रदेशी ग्रधामिक है, उमविए म वहां कंसे श्रा सक्ता हूं? 


चित्त ने निवेदन किया--भगवन्‌ 1 प्रदेणो के श्रतिरिक्त वहां पर प्रनेक भावृक श्रात्माएुं न्ती ह" जो 
श्रपने वीच श्रापको पाकर धन्यता श्रनुभव करेगी । सम्भव दहै, श्रापके पावन प्रवचनोते प्रदेणी > जीवन को 
भी काया-कत्प हो जाये । केशी कुमारश्रमण को लगा कि चित्त मारथी के तकंमे वजन दहै । वहां जाने ने धर्म 
की प्रभावना हो सक्ती है। चित्तसारथीने केशीकरूमारकी मृद्रामे समक लिया 7 मेरी प्रार्थना श्रवल्यही 
मूत्तं रूप लेगी । उसने एवेताम्विका पटहुच कर॒ सवेप्रथम उद्यानपाल को सूचित किया कि केणीश्वमण श्रपने ५०० 
शिष्यो के साथ यर्हां पर पधारेभे, श्रत उनके ठहरने के लिए योग्य व्यवस्था का ध्यान रखना । 


कुं दिनो के पश्चात्‌ केशीश्रमण श्वेताम्विका नगरी मे पधारे। उद्यानपालक नै उनके ठ्हरेकी 
समुचित व्यवस्था की भ्रौर चित्त सारथी को उनके श्रागमन की सुचना दी । चित्त नारथी नमाचार पाकर प्रमन्नता 
से भूम उठा । वह दर्शेन के लिए पहा । उसने निवेदन किया-म किसौ वहानेसे राजा प्रदेणी को यहां 
लाऊंगा । राप डटकर उसका पथ-प्रदरशंन करना । 


दुसरे दिन चित्त सारथी श्रभिनव शिक्षित घोढो की परीक्षा के वहाने राजा प्रदेणी कौ उद्यानमे ते गया, 
जहाँ केशी कुमारश्रमण विराज रहे थे । चित्त सारथी ने राजा को वताया--ये चार ज्ञान के धान्क कुमारच्रमण 
केशी ह । हम यह पूवंमही घता चुके है कि राजा प्रदेशी श्रक्रियावादी था । उत भ्रात्मा के स्वतच श्रस्तित्व पर 
विश्वास नही था । वह भ्रात्मा श्रौर शरीर को एक ही मानता था । 


भ्रात्मा : एक श्रनुचिन्तन 


भारतीय दशन का विकास ग्रर विस्तार आत्मतत्त्व को केन्द्र मानकर ही हमरा है 1 श्रात्मवादी दर्शनहौया 
भ्रनात्मवादी, सभी मे श्रात्मा के विषय मे चिन्तन किया है । किन्तु उस चिन्तन मे एकरूपता नही है । भ्रात्मा विश्व 
के समस्त पदार्थो से विलक्षण है । प्रत्येक व्यक्ति श्रात्मा का भ्रनुभव तो करता है, किन्तु उसे ग्रभिव्यक्त नही कर 
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परता । यही कारणदहै 7 किस्रौनेश्रात्मा को शरीर माना, किसी ने बुद्धि कहा, किसी नै इन्द्रिय प्रौर मन कौ 
ही भ्रात्मा नमा तो कितनोने इन सवसे पृथक्‌ प्रात्माके ग तत्र भ्रस्तित्व कौ स्वीकार किया । श्रात्मा के 
भरस्तित्व की समिद्धि स्वसवेदन से होती है । इस सपार मे जितने भी प्राणी है, वे श्रपने श्रापको सुखी-दुखी, 
धनयान्‌-निर्घेन भ्रनुमव करते द । यह भ्रनुभूति चेतन श्रात्माको ही होती है, जड को नही । श्रात्मा श्रमूतं है 1 
किन्तु श्रनात्मवादियो की धारणा है कि धट-पट श्रादि पदार्थं जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देते ह, उसी तरह श्रात्मा प्रत्यक्ष 
दिखाई नही देता प्रर जो प्रप्यक्षसे सिद्ध नही है, उसकी सिद्धि श्रनुमान प्रमाणसेभी नही हो सकती, क्योकि 
भ्रनुमान का हतु प्रत्य्नगम्य होना चाहिए, जसे भ्रग्नि का श्रविनाभावी हेतु धूम प्रत्यक्षगम्य है । हम भोजनशाला 
मे उसे प्रत्यक्ष देखते ई, इसलिए दूसरे स्थाने पर भो धुएं को देखकर स्मरण के वल पर परोक्ष श्रग्नि को भ्रनुमान 
मे जान तेते ह! किन्तु भ्रात्माका इम प्रकारका कोई भ्रविनाभावी पदाथं पहले नही देवा । इसीलिए श्रात्मा 
का श्रस्तिच्व प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान से मिद्ध नही । प्रत्यक्षसे सिद्धन होने के कारण चार्वाकि द्शंनने भ्रात्माको 
स्वतेप्र द्रव्य नही माना । भ्रूतमभुदाय से विज्ञानघन उत्पन्न होतादहै श्रौर भूतो के नष्ट होने पर वह्‌ भीनष्टहौ 
जाता द । परलोक या पूनजन्म नही हं । 

मिमी-किनी मग यह्‌ मन्तव्यथा किशरीर हीभ्रात्माहै। शरीर से भिन्न कोई भ्नाप्मा नामक तत्तवं 

नही द । यदि शगीरमे भिन्न भ्रात्माहोत्तो मृत्यु के पश्चात्‌ स्वजन श्रीर परिजनो के स्नेहसे पुन लौटकर क्यो 
नही प्रत्ता ? भ्नविए उद्दियातोत कोई श्रात्मा नही दै, शरीर ही श्रात्माहै)। 

<मके उत्तर मे म्रात्मवादियो का कथनदहै कि श्रत्माहै या नही, यह सशय जड को नही होता । यह्‌ 
चेतन तत्वकोही दहो सक्ता यह्‌ मेरयाश्रीरदै, इसमेजो भेरा' शब्दहै बह सिद्ध करताहैकिर्भै' शरीर 
से प्रयक्‌ है! जोश्रीरने पृथक्‌ दै, वह श्रात्मा है। 

जठ पदाथमे विनीका विधानया निपेध करने का सामथ्यं नही होता। यदि जड शरीर से भिन्न 
पैतन्वमय श्रात्मा का व्रत्तित्वन दह सौ भ्रात्मा का निषेध कौन करतार? स्पष्ट किभ्रात्मा का निपेध करने 
याना म्वय प्रात्मादाीह्‌। 

प्राचायं देवनेन ने श्रात्मा के ज्ञान, दर्घन, सुख, वीयं, चेतनत्व, श्रमूत्तंत्व ये छह गण बताये है 1१४३ 
श्राचायं नेमिचन्द्र ने जीव को उपयोगमय, श्रमूत्तिक, कर्ता, स्वदेहपरिमाण, भोक्ता, ऊध्वं गमनशील कहा हि ॥*४४ 
जर्हां पर उपयोग ह, वहाँ परर जीवत्व द । उपयोग के श्रभाव मे जीवत्व रह नही सकता । उपयोग या ज्ञान जीव का 
पेमा नल्ण ह जौ सानारिक ध्रौर मृक्त समी मे पाया जाता है। 

छान्दोग्योपनिपद्‌ मे एक सुन्दरं प्रसग ई"४५-श्रसुरोमे से "विरोचनः श्रौर देवो मे से "इन्द्रः ये दोनौ 
श्रान्म-म्वम्प कौ जानने कै लिए प्रजापति के पाम पृष्टे । प्रजापति ने एक शान्त सरोवर मे उन्हे देखने को कहा 
ग्रोर पद्ा-त्यादेरेहयो? विरोचन श्रीर एनद्र ने कहा--हम श्रना प्रतिविम्ब देख रहे है । प्रजापति ने 
वताया--वन वही श्रात्मा ह । विरोचने को समाधान हो ग्या श्रौर बह चल दिया । पर इन्द्र चिन्तन के महा- 
मागर्‌ मे गहसई मे दवी लगाने लगे । इन्दि श्रौर शरीर का सचालक मनै, श्रत उन्होने पठे मन को 
्रात्मा माना, उमके बाद सौचा--मन भौ जव तक प्राण ह तभी तक रहता है । प्राण पेरू उडने पर मन का 


„~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ = 
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चिन्तन वन्द हो जाता हे, ग्रत. मन नही, प्राण भ्रात्मा है। चिन्तन ग्रागे बढा ग्रौर्‌ उन्हे यह भी मालूमहु्रा कि 
प्राण नाशवान्‌ है, परन्तु आत्मा तो शाश्वत है । शरीर, इन्छिय, मन श्रीर प्राण ये भीतिक दै, तरन्तु त्रात्मा 


ग्रभौतिक है । 

चार्वाकदर्शन को छोडकर भारत के सभी दशन श्रात्मा के श्रस्तित्वमे चिण्वाम करते दह) न्याय ग्रौर्‌ 
वैशेषिक दशंन का मन्तव्य है--्रात्मा श्रविनष्वरं ग्रौर नित्य है । उच्छा, दप, प्रयत्न, सुग, दुख श्रीर जानं उमके 
विशेष गुण हैँ 1 आत्मा ज्ञाता, कर्ता श्रीर भोक्ता है । ज्ञान, श्रनुभ्रुति श्रीर सकल्प श्रात्माके धर्म ह। रचतन्यश्रात्मा 
का स्वरूप है । मीमासा दशेनका भी यही भ्रभिमतदहै। वह्‌ श्रात्मा को नित्य श्रीर्‌ विभु मानता । चैतन्यको 
भ्रात्मा का निजगुण नही किन्तु श्रागन्तुक़ गुण मानता है । स्वप्नरहित गाह निद्रामे तवा मोन की श्रवस्यामे 
भ्रात्मा चैतन्य गणो से रहित हौता है । साख्य दर्शन ने पुरुप को नित्य, विनू तथा चैतन्य स्वरूप माना । माद्य 
दृष्टि से चैतन्य श्रात्मा का भ्रागन्तुक गरुण नही है, वहं निजगुण ह । पुर्प प्रवर्तता ह । वह्‌ स्वय मु्र-दुचकी 
प्रनुभूतियो से रहित ह । बुद्धि कर्ता है रीर वही सुख-दुख का श्रनुभव करती ह । वुद्धि का उपादान कारण प्रति 
हे । प्रकृति प्रतिपल-प्रतिक्षण क्रियाशील ह । इसके विपरीत पुरुप विशुद्ध चैतन्य स्वस्प ह । श्रदर॑त वेदान्त च्रात्मा को 
विशुद्ध सत्‌, चित्‌ ग्रौर श्रानन्द स्वरूप मानता है । साख्य दर्शन ने भ्रनेक पुरुषो (श्रात्माग्नो) को माना है, पर उष्वर 
को नही माना । जवकिं वेदान्त दशंन केवल एक ही श्रात्मा को सत्य मानता है। कद्ध दशनकीदुष्टिम श्रात्मा 
ज्ञान, श्रनुभूति ग्रौर सकल्पो की प्रतिक्षण परिवतंन होने वाली सन्तति ₹ । इसके विपरीत जन दर्णन ना वच श्राघोप 
है--श्रात्मा निष्यः श्रजर श्रौर भ्रमर) ज्ञान श्रात्मा का मुख्य गुणहै। श्रात्मा स्वभाव मे ग्रनन्त जान, ्रनन्त 
दशंन, भ्रनन्त सुख भौर श्रनन्त शक्ति से सम्पन्न है । 


राजा प्रदेशी जीव श्रौर शरीर को एक मानता था । उसकी मान्यता के पौ्टे ग्रपना ग्रनुभव था । उमने 
भ्रनेको वार परीक्षण कर देखा-तस्करो प्रौर श्रपराधियो को सन्दर मे बन्दकर्‌ या उनके शरीरके टुकटे-टुकडे 
कर जीव को देखने का प्रयत्न किया कि कहौ श्रात्मा का दशेन हो, पर श्रात्मा श्ररपी होने के कारण उसे दिखाई 
कंसे दे सकता थ ? जव भ्रात्मा दिखाई नही दिया तो उसे श्रपना मत मही ज्ञात हरा कि जौव भ्रौर शरीर्‌ 
भ्रभिन्न है । किन्तु उसके सभी तर्को का केशी कुमारश्चमण ने दरस प्रकार रूपको के माध्यम ते निरसन किया कि 
राजा प्रदेशी को भ्रात्मा प्रर शरीर पृथक्‌-पृयर्‌ स्वीकार करने पडे। 


स्वगं श्नौर नरक से जीव क्यो नही प्राकर कहते ह कि हमने प्रवल पुण्य की श्राराधना को जिसके फल- 
स्वरूप मै देव वना ह, मने पापकृत्य किया जिसके कारण मै नरक मे दारुण वेदनाश्रो को भोग रहा हं, इमलिए 
म तुम्हे कहता हं कि तुम पाप से वचो श्रौर पुण्य उपार्जन की श्रोर लगो । यदि स्वम श्रौर नरक होता तो मेरे 
पिता, प्रपितामह वहां गये होगे, वे ्रवश्य ही भ्राकर मु चेतावनो देते । प्रत्युत्तर मे केशी श्रमणने कहा-एक 
कामुक व्यक्ति हो, जिसने तुम्हारी पत्नी के साथ दुराचार काह, प्रौर तुमने उषे प्राणदण्ड कीसजादी हो, 
वह श्रपने पारिवारिक जनो को सूचना देने के लिए जाना चाहे तो क्या तुम उसे मक्त करोगे? नही, बसे ही 
नरक से जीव मुक्त नही हो पाते, जो भ्राकर तुम्हे सूचना दे श्रौर स्वर्गं के जीव इसलिए नही श्राते कि यहाँ पर 
गन्दमी है 1 कल्पना करो श्रपने शरीर को स्वच्छं बनाकर श्रौर सुगम्धित द्रव्यो फो लेकर तुम देवालय कौभ्रोरजा 
रहै हो, उस्र समय शौचालय मे वंठा दभ्रा कोई व्यक्ति तुम्हे वहाँ बुलाए तो क्या तुम उस गन्दे स्यान मे जाना 
पसन्द करोगे ? नही । वसे ही देव भी यहाँ भ्राना पसन्द नही करते है । 


राजा प्रदेशी भ्रौर केशी का यह सवाद भ्रत्यन्त महत््वपुणं है । केशी श्रमण की युक्तियां इत्तनी गजव की 
हैकिश्राज भी पाठको के लिए प्रेरणादायी ही नही भ्रपितु श्रात्म-स्वरूप को समभन के लिए स्चंलादइट कौ तरह 
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उपमोगी ह ) च।न्तविकस्पसेदेवाजायतो यही स्वाद राजप्रष्नीयकी श्रात्मा है) जिस तरह मे राजप्रश्नीय 
मे प्रप्नोत्तर है" उसी तरह दीव-निकाय के 'पायास्तिसुत्त मे राजा "पायास्ति' के प्रण्नोत्तरहै। जोडहनम्रष्नौसे 
मिलते-जुलेते द । यह भौ सम्भव है किं जनमानसमे श्रता श्रीर शवीर की भ्रभिन्नता करो लेकर जो चिन्तन चल 
रहा धा, उसका प्रतिनिधित्व राजा प्रदेश ने क्वा हो श्रौर जेन दष्टिसे उसका समाधान केशीश्चमणने क्या हो, 


राजा प्रदेशी का जीवन प्रत्यन्त उग्र रहादहै। उत्ते हाय रक्त सेसने हए रहतेये पर केशौ श्रमणके 
सानिनिध्य ने उसके जीवन मे प्रामुल-चृल परिवर्तन कर दिया । महारानी के द्वारा जहर देने पर भी उमके मनम 
किचित्‌ मान भी रोप षदा नही हभ्रा ) जिप्त जीवन मे पहने कोध की ज्वाला धकं रही थी, वहो जीवन क्षमा- 
सागरकेर्प मे प्ररिवरतित द्य गया । इसलिए सत्सगकी महिमा श्रौर गरिमा का यत्र-तत्र उल्लेख ह्ृभा है । 
ग्यास्पा-साहित्य 

राजप्रसनीय कथाप्रघानश्रागमदहोने से हस परन नियुक्ति लिखी गई, न भाष्यकी रचना हरईम्मीरन 
चणिकानिर्माणही हृष । दस पर सरवेभ्रथम श्राचायं मलयभिरिने सस्छृत भापामे रीकानिमणि किया । सस्त 
रौकाकासेमे भावाय मलययिरि का स्थान विशिष्ट है । जिस प्रकार वैदिक पम्परा मे वाचस्पति मिश्र ने पदट्‌दशेनो 
पर मदत्वपूणे टीकां सिसरकर एक भव्य श्रादश उपस्थित किया, वसे हो जन साहित्य पर प्राचायं मलयभिरिने 
प्राजल भाषा रौर अवाहं शैली मे भावपू्णं टीकाएं लिखकर एक सादश उपस्थिते क्रिया । वे दशनशास्व के 
अकाण्ड पण्डित वे ! उनमे श्रागमो के गम्भीर ररस्यो को तरककैूणं शैली से व्यक्तकरते कौ श्रद्भूत कला प्रौर क्षमता 
थो । म्रायमप्रभावकः मुनि पुण्यविजय जो महाराज के णशव्दोमे कहा जाय तो श्याख्याकारी मै उनका स्यान 
मर्वोक्छष्ट ६ 1 


मलयगिरि भ्रपनौ वृत्तियौ मे सर्वप्रथम मूलसूत्र, गाथा या प्लोक के शब्दां की व्याख्या कर उसके श्रथ 
का स्पष्ट निदेध करते है रौर उसको विस्तृत िवेवना करते है, जिससे उसका श्रभाष्टाथ पूर्णरूप से स्पष्ट हौ 
जाता है । विषय मे सम्बन्धित ग्रन्य प्रकषयिक्र विपयो प्र विचार करना तथा प्राचीन ग्रन्थो के प्रमाण प्रस्तुत करना 
ग्राचार्श्नी की श्रपनो विद्चयता हं) 


टीकाकाद ने मर्वप्रथम श्रमण भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया है। उसके पश्चात्‌ राजग्रष्नीय पर 
विवरण लिशते की प्रतिन्नाकी 1१४८ साय ही भस वातत पर भी प्रकाणडालारहै कि प्रस्तुत श्रागम कानाम 
राजप्रण्नीय ययो रद्वा गया है । उम सम्यन्ध मे लिखा है--यह नागम राजा के प्रष्नोसे सम्बन्धित है, इसीलिए 
मक्ता नाम "जजप्रपनीय" ह । टीकाकर ने यह्‌ भौ यतायाहै कि यहे श्रागम सूव्रकृतागे का उपागहि) टीकामे, 
ध्राणममे श्राव हृषु विरिष्टं शब्दो फी मीमासाभी की है । मौमसा मे टीकाकारका गस्भीर पाण्डित्य उजागर 
श्राह) दीका का ग्रन्पृप्रमाण तीन हजार मात मौ एलोक प्रमाण दै । टोकामे भ्रतेक स्थलो पर जीवाजीवाभिगम 
के उद्ररण दिः £। कही-कही पर पाठमेद का भी निदेश किया है। देशीनाममाला के उद्धरण भी दयि 
गये ई 1**५ 


१८६ प्रणमत वीरजिनेए्वरचरणयुग पररमपाटलच्छायम्‌ । 
श्रधरी ढतनत्तवासवमुप्रुटस्थित्तरत्मे रविचक्रम्‌ ॥ १॥ 
रजप्रष्नीयमह विवेणोमि यथाऽऽपम गुरुनियोगात्‌ । 
तत्र च णक्तिभणक्ति गुरवो जानन्ति का चिन्ता ॥२॥ 
१४७ पटकरा मधात --पहकर-श्रौ रोह-सघाया उति देशीनाममालावचनात्‌ । --राजप्रश्नीयवृत्ति, पृष्ठ र 
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स्तुत श्चागम शरोर उसकी टोका मे जढवाद श्रो प्रात्मवाद का चु्दर्‌ विष्वेपण हू्रा रै । स्थ्राप्य, सगीत्त 
शरीर नाटचकला के श्रनेक तथ्यो का इसमे समाविश है । लेखन सम्वन्धी सामग्रो का भौ ममे निदेणरे। माम, 
दाम, दण्ड, नीति के श्रनेक सिद्धान्त इममे समाविष्ट दै । वहत्तर कलार्य, चार परिपद्‌, कलाचार्य, शित्साचायं का 
भी इसमे निरूपण हृम्ना है । भगवान्‌ पावनाय की परम्परा से सम्बन्धित प्रनेक तथ्य ममे प्रयि दहै। राजा प्रदेणी 
पनीर केशी श्रमण का जो सवाद है, साहित्यिक दुष्टिमे भी भ्रत्यन्त मदृत्वधूणं है। यह सवाद कयाके विकामके 
लिए एक श्रादशं लिए हए है । इम सवाद म जो रूपक दिये गये है, वे श्रात्मा के ग्रस्तित्व को निदढध केके निए 
परम उपयोगी हं । इनका उपयोग वाद मे श्रन्य साहित्यकारोने भी कियाद) जसे--ग्राचायं दरिनिद्र नै ममग्‌- 
इच्चकहा मे "विगल' श्रौ र "विजयमिह' के सवाद मे वन्द कमरेमे सै मी स्वरलहरि्थां वद्र श्रत्ती ट, ठ्न सपक 
को प्रस्तुत किया है । 

राजग्रष्नीय सूत्र का सर्वप्रथम सन्‌ १८८० मे चादर घनपत्तस्हजी ने मलयगिरि वृत्तिकं माय प्रकानन 
क्रिया । उसके वाद सन्‌ १९२५ मे श्रागमोदय ममिति वम्बई ग्रौर वि० सण १९९४ गूजर ग्रनयरल्न कार्यालय -- 
ग्रहमदावाद से सटीक प्रकाथित हुग्रा । वी° सण २४४५ मे पूज्य श्रमोनक््छपिजौ मण्केदाना हिन्दी च्ननुवाद 
सहित सस्करण निकला । सन्‌ १९६१५ मे पूज्य श्रौ घसरीलाल जी म० ने स्वनिमित मम्टरत व्यापा व हिन्दी- 
गुजराती श्रनुवाद के साथ जैन शास्त्रोद्धार ममिति--रजकोट मे प्रकाशित फिवा। सन्‌ १९३५ म १० वेचरदान 
जीवराज दोशी ने इसका गुज यतौ श्रनुवाद लाधाजो स्वामौ पृस्तकलय-लीमदी सेश्रीर विण त° १९९४ 
गुजर प्रन्धरत्न कार्यालय--ग्रहमदावाद से प्रकाशिते करवाया । इम प्रकार भ्राज दिन तक र।जप्रष्नीयके विविध 
सस्करण श्रनेक स्थलो से प्रकाशित हुए है 


प्रस्तुत सम्पादन 

राजभ्रषनीय का यह्‌ श्रभिनव सस्करण भ्रागम प्रकाशन समिति व्यावर्‌ [रज०] द्वारा प्रकाशित होग् 
है । इ के सयोजक ग्रौर प्रधान सम्पादक द--युवाचायं श्रौ मधुकर मृनिजी म० } वे श्रमणमध के भावी ब्राचायं 
ह । श्रागमो को श्रधूनातन भाषा मे प्रकारित करने का उनका दृढ सकत्प प्रणमनौय ह । उन्दने श्रागमो का कायं 
हाय मे लिया पर इतने स्वत्प समय मे प्रष्नव्याकरण को छोडकर शेप दशन अग प्राय प्रकाशित हू गवे ई । भगवती 
कामी प्रथम भाग प्रकाशितौ चकार । श्रन्यभाग भी प्रकाशनके पय परेद्रत गतिते कदमवटा र्हेह। 
श्रोपपात्तिक भ्रौर नन्दीसूत्र के वाद राजप्रए्नौय का प्रकाणनहौ रहा है । भ्न्यश्रागम भी प्रेम के चक्के पर चट चुके 
है । भ्नागम प्रकाशन का यह्‌ कायं राकेटकी गत्तिसेहोन्हादहै1 यदि यही गति रही तो एर-डेट वर्प मे वत्ती 
श्रागमो का प्रकाशन समिति के हारा पूर्णं रूप से सम्पन्न हो जायेगा । वस्तुत यह्‌ भगीरथ कार्यं युवाचायंश्रीकी 
कीति की भ्रमर वनने वाला है। 


र।जघ्रष्नीय के इस सस्करण की श्रपनी मौलिक विशेपता है--शुद्ध मूलपाठ, भावायं च्रौर नक्लिप्त 
विवेचन । विषय गम्नीर होने पर भी प्रस्तुतीकरण सरन है 1 पूवं के प्रन्य सस्करणो को श्रपेलला यह सस्करण भ्रधिक 
भ्राकषंक है 1 इसके सम्पादक ह--वाणीभूपण प० श्रौ रतनमुनिजो म०, जिन्हनि निष्ठा कें साथ इसका सम्पादन 
काहे । सायही प० शोभाचनद्र जी भ।रि्ल का ्रयक श्वम भरी इममे जडा हुत्रा है। वुद्धावस्या होने परभ 
वेजोश्रम करर टै" वह श्रम नीव कीडटकेल्प्मे श्रागममाला के साय जृडा हरा ह! यदिवे तन, मनके 
साथ श्रुतसेवा के इस महायज्ञ मे जृटे नही होते तो यह्‌ कायं दस रूप मे सम्पन्न णायद ही दहो पात्ता। 


राज्रष्नीय पर म वहत विस्तार के माय प्रस्तावना लिखना चाहता था । श्रात्मवाद के गम्भीर विषय को 
विभिन्न दशेनो के भ्रालोक मे प्रस्तुत करना चाहता था पर भेरा स्वास्थ्य लम्बे समय से भ्रस्वस्य-सा रहा, जिसके 
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क।रण चते हुए भो लिख नही पाया । तयापि सक्षेप मे मने भ्रागमगत विपयो पर चिन्तन किया है । तुलनात्मक 
श्रीर समन्वयात्मक चिन्तन फरने फी दुष्ट मुभे श्रपने श्रद्धेय सदुगुरवयं, राजस्थानकेषरो ग्रध्यारमयोगी, उपाध्याय 
श्री पुप्कःरमुनि जी मर्सेप्रप्त हु, जो युवाचायं श्री के स्तेही साथी टह! उनकीश्रषार कृपासे ही भ प्रस्तावना 
लिखने मे नक्षमहो काह । 

वत्त मान युग मे मानवे भौतिकता की श्रोर श्रषने केदम बढा रहा है, जिससे उसे शान्तिके स्थान 
पर श्रधान्तिप्रप्नहो रही दह । एेनी विपम स्थिति मे यह्‌ श्रागम ब्रध्यात्मवाद की पवित्र प्रेरणा देगा, उसे शान्ति 
कौ सच्ची रह यत्तायेगा 1 उमकी तनावपूर्णं स्थिति को समाप्त कर जीवन मे धमं कौ सुरीली स्वर-लहरियां भृत 
करेगा, इक्षी यासा के साथ विरमामि। 


घन तेरस -देवेन्द्रमुनि शास्त्री 
दिऽ १३ नचम्वर, ८२ 

जैन स्यानक, 

सिहुपौल-- जोधपुर (राज०) 
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श्रीञआाण्रम प्रकाशन प्सत्रिति व्यावद् 


(कार्यकारिणी समिति) 


श्रीमान्‌ सेठ सोहनमलजी चौरडिया 
श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी मोदी 
श्रीमान्‌ कंवरलालजौ ताला 
श्रीमान्‌ दौलतराजजी पारख 
श्रीमान्‌ रतनचन्दजी चौरडिया 
श्रीमान्‌ खूवचन्दजी गादिया 
श्रीमान्‌ जतनगजजी मेहता 
श्रीमान्‌ चांदमलजी विनायकिया 
श्रीमान्‌ ज्ञानराजजी मथा 

श्रीमान्‌ र्चादमलजौ चौपडा 
श्रीमान्‌ जौहरीलालजी शीशोदिया 
श्रीमान्‌ गुमानमलजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ मूलचन्दजी सुरणा 
श्रीमान्‌ जी सायरमलजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ जेठमसजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ मोहनरसिहजी लोढा 
श्रीमान्‌ वादलचन्दजी मेहता 
श्रीमान्‌ मागोलालजी सुराणा 
श्रीमान्‌ माणकचन्दजी वैताला 
श्रीमान्‌ भवरलालजी गोटी 
श्रीमान्‌ भवरलालजी श्रीश्नीमाल 
श्रीमान्‌ सुगनचन्दजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ दूलीचन्दजौ चौरडिया 
श्रीमान्‌ खीवराजजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ प्रकाशचन्दजी जैन 
श्रीमान्‌ भवरलालजी मथा 
श्रीमान्‌ जालमसिहजौ मेडतवाल 
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कार्थवाहुक श्रघ्यक्त 


उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
महामन्यी 
मन्ती 
मन्त्री 
महमन्नी 
कोपाध्यक्ष 
फोपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
(परामशंदाता) 


भद्रा 
व्यावर 
गोहाटी 
जोधयुर 
मद्रास 
व््ावर 
मेटना निरी 
व्याचर्‌ 
पालो 
घ्याचर 
च्यावर 
मद्रास 
नामीर 
मद्रास 
्वगलौर 
व्यावर 
इन्दीर 
सिकन्दरावाद 
वागलकोट 
मद्रास 

दुगं 

मद्रास 
मद्रास 
मद्रास 
भरतपुर 
जयपुर 
च्यावर 


राजप्रश्नीयसूत्रम्‌ 


राज्रश्नीयसुत्रम्‌ 


श्रारस्म 


(१) तेण कालेण तैणं समएणं श्रामलकष्वा नाम नययी ` हीच्था-रिदध-त्थिमिय-समिद्धा जाव 
[पमुदयजण-जावणया श्राइण्णजणमणृ्ता हलसयसहस्ससकिंडुवि गिटुलद्रपण्णत्तत्तेउसीमा फुककरडसडेयगा- 
मपञरा उच्छु-जव-सालिकलिग्रा गो-महिस-गवेलगष्पमूया श्रायारवत-चेइय-जुवइविसिदर सन्निविडुबहुला 
उक्कोडिय-गाय-गठिभेद-तक्कर-खडरष्वरहिया खेमा निर्वहवा सुभिक्ला वौसत्यसुहावात्ता भ्रणेगको- 
डिकोड वियाइण्णणिष्वुत्तसुहा नड-नट-जल्ल-मल्ल-मुद्िय-वेलश्रग-फहुग-पवग-लासग-प्राइवलग-ल ल -मख 
तरुणइल्ल-तु बवीणिय-श्रणेगत्तालाचराणुचरिया श्राराम-उज्जाण-्रगड-तललाग-दीहिथ-वाप्पिणगुणोववेया 
उष्विद्धविउलगभोरलात-फलिहा चक्क-गय-भुचु ि-श्रोरोह-सयग्धि-जमलकवाडघण ुप्पवेसा धणुकुडि- 
लवक-पागारपरिक्िखित्ता कचिसीसयवद्ररद्य-सषियविरायमाणा प्रहूमलथ-चरिय दार-गोधुरतोरण-उन्नय- 
सुविभत्तरायमरता देषायरियरइयदढफलिहददकीला विवणि-वणिच्छित्त-सिप्पि-प्राइण्णनिन्वुयसुहा 
सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-पणियापणविविहवसुपरिमडिया सुरभ्मा नरवइ-पविदरण्णसहिवदपहा 
श्रणेग-वरतुरग-मन्तक्र जर-रहुपहकर-सोय-सदमाणीभ्राईण्णजाणजोग्या विमउलनवनलिणसोभियनला 
डुरवर-मवणपतिमह्या उत्ताणयनयणपिच्छणिन्ना] पासादीया दरिसणिर्जा श्रभिरूवा पडिरूवा । 


उक्ष काल श्रौरे उस समय मे अर्थात्‌ वत्तंमान श्रवसर्पिणी काल के चौये भ्रारे के उत्तरवर्ती 
समय मे ्रामलकप्पा [भ्रामलकल्पा] नाम की नेगरी थी । 

वहु म्रामलकल्पा नरी भवनादि वेमव-विलास से संपन्न थी, स्वचक्रं ओौर परचक्रके भयसे 
मुक्त--रहित थी । घन-धान्य ्रादि की समृद्धि से परिपूणं थी यावत्‌ (इसके मूल निवासी प्नौर जान- 
पद-दरूसरे देगवामी जन--यहा श्रानन्द से रहते थे । जन-समूहौ से सदा भ्राकोणं --भरी रहती थी । 

सकडो-हजारो ब्रथवा लाखो हलो से बार-वार जुतने, अच्छी तरह से जृतने के कारण वरहा 
के खेतोको भिदरी भुरुरी-नरम श्रौर मनोक्न दिखती थी । उनमे प्राज्ञ-कृषि-विद्या मे निपुण व्यक्तियो 
द्वारा जलसिचन के लिए नालिया एव क्मारिया श्रौर सीमावदी के लिये मेडे बनी हुई थी 1 

नगरी के चारो श्रोर गाव इतने पास-पास बसे हृए थे कि एके गाव के मूर्गो श्रौर साडोकी 
प्रावाज दूरे गाव मे सुनाई देती थी । वहा के खलिहानो मे गन्ने, जौ ओौर धान के ढेर लगे रहते थे, 
ग्रधवा षेतो मे गन्ने जौ श्रौर धान की फस्के सदा लहलहाती रहती धी । मायो भेसो भ्रौरभेडो के 
टोले के टोले वहा पलते ये 1 

द्राकर्षक श्राकार-परकार वाले कलात्मक चैत्यो श्रौर पण्यतरूणियो (गणिकाश्रौ) के बहत से 
सुन्दर सन्निवेशो से नगरी शौभायमान थी । 

लाच-रिश्वत लेने वालो-धूसखोरो, घातको, गु डो, गाठ काटने वालो-जेवकतरो, डाङ्कौ, 
चोरो श्रीर जवरन जकात (राजकर, शु गी, रैवस) तरसूल करने वालोकेन होने से नगरीक्षेम रूप 
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थी, ग्रनिष्ट-उपद्रवो से रदित थी, सुभिक्ष होने से भिक्षश्रो को सरलता से भिक्षा मिल जात्तीथी। 
लोग यहां चिश्वासपूव॑क सरलता से रहते थे श्रौर दुसरे-दरूसरे ्रनेक संकटो प्रकार के" कुटुम्ब 
परिवारो के भी वसने से नगरी साताकारी समी जाती थी । 

नट-नाटक करने वालो, न्तंक-नत्य-नाच करने वालो, जल्ल--रस्सी पर चटकर कला- 
वाजिया दिखाने वालो, मल्ल-पृहलवानो, मौष्टिक--पजा लडाने वालो, विदरपको, वहुहूपियो, 
कथक--कथा कहानी कहते वालो, प्लवक-पानी मे तंरने वालो, उदछल-कूद करने वालो, लामक-- 
रास रचने वालो, स्वाग धरने वालो, आ्रख्यायिक- शुभ-प्रञ्चुभ शकून वताने वालो, कख--ऊचै वास्त 
पर चटठकर कलाबाजी, वेल करने वालो, मसे- चित्र दिखाकर भख मागने वालो, गहनाई वजाने 
वालो, तम्रा बजाने वालो श्रौर खडताल वजाने वालो से नगरी श्रनुचरित - व्याप्त थी । 


श्रारामो-लताक्रु जो, उद्यानो--वाग वगीचो, कूपो, जलागयो, दीधिकाश्नो-ल्वे ्राकारकी 
बावडियो श्रौर सामान्य वावडियो ध्रादि से युक्त होने के कारण वह्‌ नगरी रमणीय थी । 


सुरक्षा के लिये नगरी कोचारोशओरोरसे धेरती हुई गोलाकार खात (खाई) भी, जो विस्तृतः 
तल न दिखे ठेसी गहरी श्रौर उपर चौडी एव नीचे सकडी थी श्रीर खात के वाहूर ऊपर नीचे समान 


रूप से सुदी हुई परिखा थी । 


खार्ईके वाद नगरीको चारो प्रोरसेषेरता हुभ्रा धनुष जैसा वक्राकारपरकोटाथा।जो 
चक्र, गदा, भुसु डि (शस्व विशेष) भ्रवरोध, शतघ्नी ग्रौर मजबूत, सम-युगल किवाडो सहित था 1 
जिससे नगरी मे शतरुभ्रो का प्रवेश करना कठिन था 1 इस परकोटे का उपरी भाग गोल-गोल कगूरो 
से शोभायमान था भ्रौर्‌ वहा पहरेदारो के लिये ऊची-ऊची श्रटारिया-मौनारे बनी हष थी । किने 
भरौर नगरी के बीच अ्रने-जने का रास्ता श्राठ-हाथ चौडा था । प्रवेशद्रार पर्‌ तोरण वघ हए ये । 

नगरी के राजमार्गं सम, सुन्दर श्रौर प्राकषेकये गौर दारो मे निपुण रित्ियो द्वारा बनायी 
गई श्र्गलाभ्रो एव इन्द्रकोलियो वाले किवाड लगे हुए थे । 


नगरी के बाजार भात्ति-भाति कौ कय-विक्रय करने योग्य वस्तुग्रो श्रौर व्यापारियो से व्याप्त 
रहते थे भ्रौर व्यापार के केन्द्र-मडी थे । जिससे प्रलग-्रलग कामो के जानकार नित्पियो, कारी- 
गरो, मजदूरो का वहा सुखपूरवंक निर्वाह होता था । 


नगम कितने ही मार्ग सिषा जंसे निकोण ग्नौर कितने हौ नरको (तिराहो), चतुष्को 
(चौरहो) भ्रौर चत्वरो (चारसे भी श्रधिकं मार्गे) भ्रादिवालिये ने विक्री ६.८ जसु 
भ्रनेक प्रकार की रमणीय वस्त्रो से भरी रहती थी । भार इका विकी करे योगय 


नगरी के राजमागं देश-देश के राजा-महाराजा्नो श्रादि के भ्रावागमनसे श्रौर साधारण 





१ मूल मे इसके लिये “ग्रणेगकोडि' शब्द है । श्राचायं मलयगिरि म न 
॥ सूरि ने इसका प्रथं अ्रनेककोटिभि अ्ननेक 
कोटिसख्याकं भ्र्थात्‌ अनेक कोटि यानि श्रनेक करोड सख्या किया है। परन्तु इस प्रथं की वजाय श्नेकं 


कोटि--भ्रनेक प्रकार एसा ब्रथं करना विशेष 
रना यहा ष उचित लगता ह | क्योरि टि = > 
भ्रागमोमे ‡ के कोटि शब्द का प्रकार रथं जन 
श्राग सुप्रतीत ह हं [व्द का प्रकार ५1 
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त 1 सुन्दर श्रस्वो, मदोन्मत्त हाधियो, रथो, पालखियो, श्रौर म्यानो के श्रने-जाने से व्याप्त 
रहते थे । 

वहा के जलाशय, तालाब भ्रादि विकसित कमल-कमलिनियो से सुशोभित्त ये श्रौर मकान, 
भवन भ्रादि सफेद मिही-चूने भ्रादि से पृते हुए होने से बड़े सुन्दर दिखते थे । जिससे नगरी की शोभा 
ग्रनिमेष दृष्टि से देखने लायक थी । वह मन को प्रसन्न करने वाली थी, बार-बार देखने योग्य थी, 
मनोहर रूप वाली थी श्रौर श्रसाधारण सौन्दर्यं वाली थी । 


3 विवेचन--यहा श्रौपपातिक्‌ सूत्र का प्राधार लेकर ग्रामलकप्पा नगरी की समृद्धि का वणन 
याहै। 

भ्रामलकप्पा--भगवान्‌ महावीर ने जिन नगरोमे चातुर्मास कयि है, उनमे तथा सूत्रोमे 
वताई गई प्रायं देश कौ राजधानियो मे इसका उल्लेख नही है । इसी प्रकार भगवान्‌ के विहार 
स्थानोमे भी आमलकप्पा के नाम का सकेत नही है । किन्तु इस राजप्ररनीय सूत्र के उल्लेख से इतना 
कटा जा सक्ता है कि केवलन्ञानी होने के श्रनन्तर भगवान्‌ ने जिन स्थानो पर विहार किया, 
सभवत उनमे इसका नाम हो । किन्तु वतमान मे वह नगरी कहा हँ रौर उसका क्या नाम है ? यह्‌ 
्रभी भी अन्ञात्त है। 


हलसय-सहस्स-सकिटु- विशेषण से यह्‌ स्पष्ट किया है कि हमारा देश कृषिप्रधान है श्रौर 
कपि अर्हिसक सस्कृति कौ भ्राधार है । प्राचीन समय मे भ्रन्यान्य विषयो की तरह कषि-विद्यासे 
सम्बन्धित प्रभूत साहित्य था । जिसमे कृषि से साक्षात सम्बन्ध रखने वाले-भूमिपरीक्षा, भूमि- 
सुधारविधि, बीजरक्षणविधि, वृक्षोके रोग रौर उनके निरोध के लिये ओौषधोपचारभ्रादि अनेक 
विपयो को विस्तृत चर्चा रहती थी । 

भ्राज के कृषक को चाहे कोई मूढ-भ्ज्ञ कहं दे, परन्तु उस समय का षक मूढ नही किन्तु 
प्राज्न माना जाता था 1 जो पण्णत्तसेउसीमा' पद के उत्लेख से स्पष्ट है । 

कुककछुडसडेयगामपउरा- व्याकरण महाभाष्य मे भ्रामो को समीपता सूचित करने के लिये 
ग्रामो के विनेषणके रूपमे "कुक्कुटसपात्या ग्रामा" उदाहरण रखा है! उपयुक्त वणेन से यह 
निरिचत ज्ञात होता है किं प्राचीनकाल के प्राम श्रवदयही कुक्कुटसपात्य ही थे अर्थात्‌ एक ग्रामका 
र्मा दुसरे ग्राम मे पर्हच सके एसा निकटवर्ती गाव । भ्राज भी सुदुर क्षेत्र मे कृषिप्रधान गाव इसी 
प्रकार के कुक्करुट-सपात्य है । 

जुवइ--ग्र्थात्‌ पण्य तरुणी । यद्यपि भ्राज इस शब्द का प्रयोग वेद्या के लिये रूढ हो गया 
है ग्रौर उसे समाज वहिष्कृत मानकर तिरस्कार, घणा श्रोर हेयदुष्टि से देखता है । लेकिन यह्‌ शब्द 
तत्कालीन समाज की एकं सस्थाविशेष का वोध कराता है । जो श्रपने कला, गण श्रौर रूपसौन्दयं के 
कारण राजा द्वारा सम्मानित की जाती थी । गणी-जन प्रशसा करते थे । कला के श्र्थी कला सीखनेके 
लिये उससे प्राथना कर्ते थे श्रौर उसका श्रादर करते थे । सम्भवत इसी कारण उसका यहा उल्लेख 
किया दहो । 

नगरी मे रिश्वतखोर श्रादि कोई नही था इत्यादि कथन मे उसके उज्ज्वल पक्ष का ही 
उल्लेख किया गया है । यह साहित्यकारो की प्रणाली प्राचीनकाल से चली श्रा रहीहै। परन्तु 
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मानवस्वभाव को देखते यहं पूर्णतः सम्भव जैसा प्रतीत नही होता है । तथापि नगरी के इम वर्णनसे 
यह्‌ विदित होता है कि इसमे रहने वाले बपेक्नाकृत सभ्य, शिष्ट, सुसस्कृत एव प्रामाणिक थ । 


खायफलिहा- खात श्रौर परिखा । वसे तोये दोनो शब्द प्राय समानार्थक माने जाते दहै । 
लेकिन श्राचायं मलयगिरि ने इनका श्रन्तर स्पष्ट कियाहै कि खात्ततो ऊपर चौडी ग्रीर नौचे-नीचे 
सकडी होतीः जाती है । जवकि परिखा (खाई) उपर से लेकर नीचे तक एकं जसी नम--सीधी गुदी 
हुई होती है । प्राचीनकालमे नगर की रक्षा के लिये परकोटे से पहले खाई होत्तौ थो, जिनमे पानी 
भरा रहता था श्रौर खाई से पहले खात । खात मे अगारे श्रथवा ्रलसी श्रादि चिकना धानवि्प 
भरदेतेथे कि जिसपर पैर रखतेही मनुष्यतल मे चलाजातादै। इसप्रकार खात भौ नगर- 
रक्षा काएक साधन था । 


चैत्थ-वशेन 

२- तीस णं भ्रामलकप्पाए नयरोएु वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए श्र॑वसालवणे नाभ चेडइए 
होत्था- [चिरातीते पव्वपुरिसपण्णत्ते पोराणे सिए कित्तिए नाएु सच्छ॑त्ते सज्भए सघटे स्पडागे 
पडागाइपडागमडिए सलोमहत्थे कयवेयह्ए  लाइय-उत्लोडयमहिए गोसीसमरसरत्तचदणददहर- 
दिण्णपचगुलितले उवचियचदणकलसे चदणधडसुकय-तोरणपडिदुवारदेसभाए श्रातित्तोसित्तविडलवदट- 
वर्घारियमट्लदामकलावे पचनण्णस्रससुरमिमुकषकपुप्फपु जोचयारकलिए कालागुरु-पवरकु दुरुष॑क- 
तुरक्क-धूबमघमधघतरगंधुद्धुयाभिरामे सुगचचरगधिएु गधवद्टिभरुए णड-णटुग-जत्ल-मत्ल-मुष्टुय- 
वेलबग-पवग-कहग-लासग-श्नाइक्ग-लख-मख-तुणइटल तु बवीणिय-भुयग-मागहूपरिगए बहुजण- 
जाणवयस्त विस्पुयकित्तिए वहुजणस्स मुस्त ्राहुणिञ्जे पाहुणिज्ज श्रच्चणिज्जे वदणिज्जे नमस्षणिज्ज 
पुथणिञ्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिञ्जे कल्लाण मगल दवय चेइयं विणएणं पञ्जुवासणिज्जे दिव्यै 
व जागसहस्तमागपडिच्छए, बहुजणो श्रच्चेड श्रागम्म अवसालवणचेदय श्रंवसाल- 
वणचेहय । 


„उस श्रामलकप्पा नगरी के बाहर उत्तरपूर्वं दिक्कोण रथात्‌ ईशान दिना मे ग्राञ्ननालवन 
नामक चत्य था । वह चैत्य बहुत प्राचीन था । पूवं पुरुप पूर्वज, वड-बरढे भी उसको इस प्रकार का 
कहते श्रा रहे थे । पुराना था । प्रसिद्ध था । श्रवा ्रनेक परिवारो की श्राजीविका का साधन था। 
विख्यात था । दूर-दूर तक उसकी कीति फंली हुई थो, उसके नाम से सभी परिचित थे । चत्र, ध्वजा, 
घटा, पताकाभ्रो से मडित था । उक्तके शिखर पर श्रनेक छोटी वडी पत्ताकाये लहराती रहती थी। 
मोर पलो की पीच्ियो से युक्त था । उसके वीच वेदिका वनी हई थी । भ्रागन गोवर से लिपा रहता 
था श्रौर्‌ दीवाले सफेद मिह से पुती हुई थी 1 दीवालो पर गोसेचन शौर सरस रक्त चदन के थापे - 
हाथ लगे हुए थे 1 जगह-जगह" चदन र्चाचित कलखा रते थे । द्वार-हार पर चदन क वने घट रे ये 
गौर भ्रच्छी तरह से बनाये हृए तोरणो के द्वारा दरवाजो के ऊपरी भाग सुशोभित थे । ऊपर से लेकर 
नीचे तक लटकती हई गोलाकारमे गु थी हई मालाभ्नो से दीवार मडित थौ । स्थान-स्यान प्रर रग 
५ सुगधित प्प-पुज्जो से भ्रतेक प्रकार के माडने मडे हए थे । घूपदानो मे कृष्णागुरु- 
सु गाधित काष्ठ-विशेष, शरेष्ठ कु दरू, तुरुष्क--लोवान श्रौर धूप आदि के जलने से महकता रहता था 
श्रौर उस महक के उडने से वडा सुहावना, लगता था । श्रेष्ठ सुगघ से सुवासित होने क कारण गध- 


चैत्य वर्णन ] [७ 


विका जेसा मादूम होता था । नट, नृत्यकार, रस्सी पर चैल दिखाने वालो, मल्ल, पजा लडाने 
वालो, वहुरूपिया, तैरने वालो, कथा कहानी कहने वालो, रास रचने वालो, शुभ-म्रशुभ शकुन बताने 
वालो ऊचे वास पर खेल दिखाने वालो, चित्र दिखाकर भीख मागने वालो, शहनाई बजाने वालो, 
तंतरूरा वजाने वालो, भोजक-- गाने वालो, मागध--चारण, भाट प्रादि से वह्‌ चैत्य सदा व्याप्त-धिरा 
रहता था । नगरवासियो भ्रौर दूर-देशवासियो मे इसकी प्रसिद्धि--कीति फंली हुई थी जिससे बहुत 
से लोग वरहा श्राहुति-जात देने आते रहते थे । वे उसे दक्षिणा-पात्र दान देने योग्य स्थान, श्रच॑नीय, 
वदनीय, नमस्करणीय, पूजनीय, सत्कारणीय, सम्माननीय मानते थे तथा कल्याणरूप मगलरूप, 
देवरूप ओौर चैत्यरूप मानकर विनयपूर्वेक उपासना--सेवा करने योग्य मानते थे । दिव्य, सत्य श्रौर 
कामना सफल करने वाला समते थे । यज्ञ मे इसके नाम पर हजारो लोग दान देते थे श्रौर बहुत 
से लोग आ भ्राकर इस भ्रास्रगालवन चैत्य की जय जयकार करते हुए ्रच॑ना भक्ति करते थे । 


विवेचन--भ्रास्रशालवन चैत्य के उपगं क्त वणेन से हमे तत्कालीन लोके-सस्करृति एव जन 
मानस का ठीक-ठटीक परिचय मिलताहै कि चैत्य जन सामान्य के लिये मनोरजन, क्रीडा भ्मादिके 
स्यान होने के साथ साथ श्रपत्ती कामनाग्रो कौ पत्ति हेतु प्राहुति-जात देने श्रादिके भी केन््रथे। 


३--भ्रसोगवर पायवे, पुढवौ सिलापटुए, वत्तव्वया उववाइयगमेण णेया 1 


३--उस चैत्यवर्तीं श्रेष्ठ श्रगोकवृक्ष श्रौर पृथ्वीशिलापटक का वर्णेन उववार्हसूत्र के 
प्रनुसार जानना चाहिये । 

विवेचन--ग्रशोक वृक्ष के उल्लेख से टसा प्रतीत होता है कि वृक्षपूजा कौ परपरा प्राचीन 
कालमेचलीभ्रा रही है) इस्रके पौ वृक्षो की उपयोगिता, प्रथवा करिसी पुण्य पुरुष का स्मरण 
ग्रथवा वहम कारण है, यहु विचारणीय श्रीर शोध का विषय दहै 

उववाई सूत्र मे अशोक वृक्ष, पृथ्वीशिलापटरुक का विस्तार से वर्णन किया है! वही सव 
वर्णन यहां समभ लेने की सूत्रमे सूचना कौ है । उसका सारा इस प्रकार है- 

चैत्यकोचारोश्रोरसे घेरे हुए वन खण्ड के वीचोवीच एक विशाल, ऊचा दरोनीयश्रौर 
श्रमाधारण हपसौन्दये -सम्पन्न श्रनोक वृक्ष था । 

वह श्रशोकवुक्ष भी श्रौर दूसरे लकुच, शिरीष, धव, चन्दन, श्रजुं न, कदम्ब, अनार, शाल, 
ग्रादि वृ्ोमे चिरा हुभाथा। ये सभी वृक्ष मूल, कद, स्कन्ध, छाल, शाखा भ्रवाल-पत्र, पुष्प, फस 
भ्रौर वीज मे युक्त थे । इनकी शाला-परशाखायें चारो ्रोर फंली हई थी श्रौर पत्र, परलव, फल-फूलो 
प्रादि मे मुश्ोमित थी । इन वृक्षो पर मोर, मेना, कोयल, कलहस, सारसं आदि पक्षी इधर उधर 
उडते श्रीर मधुर कलरव करते रहते थे । भ्रमर-समूहके गु जारव से व्याप्त थे । 

इम वृक्षचटा की शोभा मे विरेष वृद्धि करने के लिये कटी जाली फरोखो वाली चौकोर 
वावदि्या, कही गोल वावदिर्या, कही पुष्करणिया, श्रादि बनी हुई थी । 

पद्मवेल, नागरवेल, श्रकोकवेल, चपावेल, माधवीवेल, रादि वेलं इस वृक्षराजि से लिपटी 
हुई शी न्नीर ये सभी वेके फूलो के भारसे नमी रहती थी । 

उक्त वनराजि से विराजित उस उत्तम श्रमोकवृक्ष पर रत्नो से बने हुए, देदीप्यमान, ददनीय 


ड] [ राजप्रद्नीयसुवर 
स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्दावतं, वधंमानक, भद्रासन, कलश्ष, मस्स्य-युगल श्रौ र दपण--ये श्राट मगल 
एव वजर रत्न, कौ डाडी वाले, कमल जैसे सुगधित, काले, नीले, लाल, पीले श्रौर सफेद चामर 
लटके हुए थे । 

दस श्रश्ोक वृक्ष के नीचे एक चौकोर शिलापद्रथा, जौ जामुन, नत्रगोलक, अजन वृक्ष, 
सधन मेघमाला, श्रमरसमूह, काजल, नील गृटिका, भंसेके सीय प्रादि सेभी श्रधिकङ्ष्ण वर्णका 
था । दपेण की तरह इसमे देखने वालो के प्रतिविम्व पड़ने थे । पाटकी भोटाईमे चारो ग्रोर हीरा, 
पन्ना, मणि, माणक, मोती श्रादि सेचित्रेवनेहृएयथे गौर उप्का स्पर्थं सई, मक्वन, श्राककी रट 
ग्रादिसे भी ग्रधिके सुकोमल धा) 


इस प्रकार का रत्नमय रम्य शिला पाट उस श्रशोकवृक्ष के नीचे रखा या । 


राजा सेय 


४-- [तत्य ण श्रामलकप्पाएु नयरीषएु 1] सेश्रो राया [होत्था, महया-हिमवंत-महूतमलय- 
मदरर्माहिदसारे अच्चंतचिसुद्धरायकरुलवसप्यस्रुए निरंतर रायलक्णविराहयंगमगे वहुनण- 
बहुमाणपरहृए सन्वगुणसमिद्ध॒खत्तिए मृद्धा्भितित्ते माउपिउसुजाए दयपत्ते सी्मंकरे सोभंधरे 
खेमकरे खेमधरे भणुस्सिदे जणवयपिया जणवधपाले नणवय-पुरोहिए सेउकरे केडकरे नरपवरे पुरिसवरे 
पूरिमसीहे पुरिसवग्धे परिसश्रासीविषे पुरिघवर्पोडरीए पुरिसवरगधहुस्यौ अहु दित्ते वित्ते 
त्रित्य्विपरलमवण-तयण-श्रासण-नाण-वाहुणाइण्णे वहुघणवहनायसूव-रजषएु श्राग्रोम-पश्रोगसंपउतते 
विच्छड्डियपउरभत्तपाणे = बहृदासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्यभुए पडपुन्नजत-कोस-कोदाभार- 
भ्राउहधरे बलवं दुन्वलपच्चामित्त, श्रोहयकटयं मलियकटय उद्धियकटयं श्रप्पडिकट्य ओहयसत्त 
मलियसन्तु उद्धियसत्तु निज्जयसत्त्‌ पराहयसत्त ववगयदुन्मिक्छदोसमारि-भेयविप्पमृषक सेम सिव 


#॥ 


सुभिवख पसर्ताडबडमर रज्ज पसासेमाणे विहुरइ \} 


„ उस ्रामलकप्पा नगरी मे सेय नामक राजा राज्य करताथा । वह्‌ मनुष्यो मे महा हिमवत 
परवत, मह्‌ामलय पवेत, मदर (मेर) पवेत श्रौर महेन्द्र नामक पवत प्रादि क समान भरेष्ठ-प्रधाने था । 
त्यन्त विश्युदध राजकुल एव वश मे उतपन्न हृश्रा था । तसके समस्त अगोपा राजचिह्लो श्रौर सक्षणो 
से सुशोभित थे | भनेक्‌ लोगो द्वारा वह वहुमान-समान श्रौर सकार प्राप्त करता था श्रथवा अनेक 
लोगो द्वारा सम्मानपू्वक पूजा जाता था । शौयं श्रादि स्ेगुणो से समृद्ध था । क्षत्रिय था । मूर्धा 
भिषिक्त राजा था । माता-पिता के सुसस्कारो से सम्पच्च था स्वभावसे दयालु था! करुलमर्यादा 
का करने वाला मौर पालक था । क्षेम-कुरशल का कर्ता गौर रक्षक होने से मनुष्यो मे इन्द्र के समान, 
जनपद का पिता, जनपद-देशञ का पालक, जनपद का पुरोहित--मागंदशंक, ्रदभुत कार्यो को करने 
क मनुष्यो मे श्रेष्ठ था । पुरुषार्थो का साधक होने से पुरुप मे प्रधान, निर्भय एव बलिष्ठ 
1 त पुरुषो मे सिह, शूरवीर होने से पुरषो मे व्याघ्र, सफल कोप वाला होने से पुरुषो मे श्राली- 
ग ह कोमल हृदय होने से पुरूषो मे कमल, शुभ्रो का नाक्च करने से पुरुषो मे उत्तम 
क नि चप । समद, मभावशञाली अ्रथवा प्रभिमानियो का मानमदंक, विख्यात-अख्यात 
व र्‌ भवन, अया श्रासन, यान, वाहन का स्वामी था । उसके कोप श्रौर कोठार 

' सअ धान्य भरे स्तेये । प्र्थोभाजेन के उपायो का जानकार था । उसके 


रनौ धारिणी ] [९ 

यहां भोजन करने के वाद शेष रहा भोजन भिखारियो, याचको मे वाट दिया जाता था । सेवा के 
लिये वहत से दास-दासी उसके पास रहते थे ) उसकी गोशाला मे गायो, भैसो एवे वकरियोकी 
पन्रुरता थी 1 उसके यत्रागार, कोश, कोठार ओरौर शस्नागार पुरी तरह से भरे रहते थे । वह ारीरिक 


रौर मानसिक वल से वलवान्‌ था श्रथवा उसकी सेना बल-विक्रमशाली थी । दुबेलो का मित्र- 
हितंपी था 1 


प्रजा को पीडित करने वाले कटे सूप चोर श्रौर डाक्‌ रादि न होने से उसका राज्य प्रजा- 
कटको से रहित था। देश मे उपद्रव, दगाफिसाद करने वालो को दड देकर शात कर दिये जाने से 
मदितकटक था । गुडो वदमाशो को देश-निकाला दे देने से उद्धृतकटक था। विरोधियोका 
विनाश कर देने से श्रपहतकटक था । इसी प्रकार उसका राज्य श्रपहतश्त्र था, निहतशत्रु था, 
मयितगनु था, उद्वृत्त था, निजितगनतरु था, पराजितक्षन्रु था एव दुर्भिक्ष दुगुण दु्यसन, 
महामारी से रहित था । भन्नुभय से मक्त था । जिससे वह्‌ क्षेम-कुशल, सुभिक्ष युक्त तथा विघ्नो एव 
राजकूमार श्रादि राजपुरुषो द्वारा कृत विडम्बनाश्रो-राज्यविर्द्ध काथो से रहित था एसे राज्य 
का प्रयासन करतै हुए राजा श्रपना समय विताता था । 


चिवेचन--राजा सेय का विशेष वृत्तान्त भ्न्यत्रे देखने को नही मिलता दहै । स्थानागसूत्र के 
स्राठवे ठाणा मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित ्राठ राजाश्रोमे एक नाम क्षियः भी है किन्तु 
यह्‌ निरिचित ख्पसे नही कहा जा सकता है कि यह्‌ श्वेय' राजप्रश्नीयसूत्र गत राजा है ्रथवां श्रन्य 
कोई । टीकाकार ्रभयदेवमूरिने इसी सेय को श्राठ दीक्षित राजाभ्रोमे मानादहै। 


मेय के सस्कृत रूपान्तर इवेत श्रौर श्रेय दोनो होते है । श्राचा्यं मलयगिरिभुरि ने प्रपनी 
टीका मे दवेत" का प्रयोगं किया है । 


रानी धारिणी 

४-- [तस्स ण सेथरण्णो] धारिणी [नाम] देवी [हत्या सुकुमालपाणिवादा ब्रहीण-पडिपुण्ण- 
पचिदियसतरीरा लक्वण-वजण-गुणोववेया साण-उम्माण-पमाणयपडिपुण्णसरुजायसन्वग-सु दरणी ससि- 
सोमागार-फतपियदंसणा सुरूवा, करथलपरिमियपसत्यतिनलिवलियमज्का, कुडलुल्लिहियगडलेहा 
कोमुद्रथणियर-विमलपडिपुण्णसोमवयणा सिगारागारचारवेसा सगयगय-हसिय-मणिय-चिद्धिय- 
विलास्-ललिय-सलावनिउणजुत्तोवयार फुसला सु दर-यण-जघण-चयण-कर-चरण-नयण-लायष्ण- 
विलासकलिषा सेएण रण्णा सदधि श्रणुरत्ता श्रविरत्ता इटं सदह्‌-फरिस-रस-रूब-गधे पचविहे माणुस्तए 
काममोगे पच्चणृभवमाणा विहूरद] 


(उस सेय राजा कौ) धारिणी (नाम की) देवी-पटरानी (थी) । (वह सुकरुमाल-्रतिकोमल 
हाथ पैर वानी थी । शरीर श्रौरपाचो इन्द्रिया श्रहीन शुभलक्षणौ मे सपन्न एव प्रमाणयुक्त 1 
वह्‌ शख, चक्र श्रादि शुभ लक्षणो तथा तिल, मसा श्रादि व्यजनो ओर सौभाग्य भ्रादि र 
गुणो से युक्त थी, मान-~माप उन्मान-तोल श्रौर प्रमाण-नाप से परिपूणे-बरानर थी, सभी अग परिवूणं 
ग्रौर मुगल्ति होने से सर्वाग सुन्दरी थी, चन्द्रमा के समान सौम्य श्राकृति वाली, कमनीय, प्रियदशना 
शरीर सुरूपवती थी । उसका मध्य भाग--कटि भाग मुदूटी मे भ्रा जाये, इतना पतला भ्रौर र 
त्रिवली से युक्त था श्रौर उसमे वल पडे हृए थे । उसको गडलेखा--कपोलो पर बनाई हुए पत्रलेखा 


1 [ राजप्रव्नीयसरत्र 


कु डलो से वर्धित होती रहती थी । उसका गुखमडल चद्िका के समान निर्मल प्रर सौम्य था, 
भ्रथवा कात्तिक प्रणिमा के चन्द्र के समान विमल परिपू श्रीर सौम्य था । उसका मुन्दर वेष मानो 
द गार रस का स्थान था । उसकी चाल, हासपरिहास, सलाप-वोलचाल, भापण, शारीरिक श्रौर नेघो 
की चेष्टाये आदि सभी सगत थी । वहु पारस्परिक वार्तालाप करने मे निपुण थी, कूगल थी, उचित 
भ्रादर, सेवा शुश्रूषा भादि करने मे कुशल थी । उसके सुन्दर . जघन- कमर से नीचं का भाग, स्तन 
मुख, हाथ, पैर, लावण्य-विलास से युक्त थे । श्रौर दरदंको के चित्तम प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली, 
दानीय रूपवती श्रौर भ्रतीव रूपवती थी । श्रौर वहु सेय राजा मे भ्रनुरक्ता, श्रविरिक्ता होकर पांचो 
इन्द्रियो के इष्ट शब्द, स्पा, रस, वर्ण, एव गध रूप मनुष्योचित काम-भोगो का भ्रनुभव करती हुई 
समय व्यतीत करती थी । 


विवेचन-पानी से लबालव भरे हुए कूडउमेपुरुपयास्त्री के विठाने पर एक द्रोण (प्राचीन 
नाप) प्रमाण पानी छलककर बाहर्‌ निकले तो वह्‌ वैठने वाली स्त्री थवा पृरुप मान-सगत कहलाता 
है । तराजू पर तोलने पर यदिश्र्घभार प्रमाण तुले तो वहु उन्मान-सगत श्रौर प्रपने गगुल से एक 
सौ श्राठ अगुल ऊचाई हो तो वह्‌ प्रमाण-सगत कहलाता है । 


जेन परिभाषा के भ्रनुसार शन्दश्रौररूपये दोकाममेभओौर गध, रस एव स्प्णभोगमे 
ग्रहण किये जाते हैँ । दोनो का समावेश करने के लिये "काम भोग गन्द का उपयोग किया जाता टै। 


मंगवान्‌ का पदापेण ओर राजा का दज्ञंनाथं गमन : 


६-सामौ समोसे । परिसा निर्या । राया जाव [नयणमालासहरस्सेहि पेच्छिञ्जमाणे 
पेच्छिन्जमाणे हिययमाला-सहस्सेहि श्रमिणदिज्जमाणे-श्नरमिणदिनज्जमाणे, मणोरहमालासहस्तेहि 
विच्छिप्पमाणे विच्छिप्पमाणे, वयणमालासहस्तेहि भ्रभिथुव्वमाणे श्रभिथुव्वमाणे, कति-दिव्ध-सोहुग्ग- 
गुणेहि पत्थिज्जमाणे पत्थिज्जमाणे वहूण नरनारीसहस्त्राण दाहिणहृत्येण मजलिमालसहस्साइ- 
पडिच्छमणे-पडिच्छमाणे, मजुमजुणा घोसेण पडिवुज्जमाणे-पडिवुज्छमाणे, मवणपतिस्तहुस्साईइ 
समदच्छमाणं समइच्छमाणे श्रामलकप्पाए नयरीए मज्छमञ्मेण निर्गच्छ, निगगच्छिता जेणेव 
मबसालवणचेइए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता समणस्स भगवश्रो महावीरस्त श्रदूर-सामते 
छंत्ताईए ॒तित्थयरादसेसे पासद, पासित्ता आमिसेषकं हस्थिरयण व्वेड, ठवित्ता श्रार्भिसेक्काश्रो 
हत्थिरयणाश्रो पच्चोरहृइ, पच्चोरहित्ता श्रवहद्‌ट्‌ पच रायकउहाइ तनहा-लग्ग छंत्त उष्फेस वाहुणाश्रो 
वालवीयणं; जेणेव समणे मगव महावीरे तेणेव उवागच्छृद उवागच्छिता समण भगवं महावीर 
पचविहण श्रभिगमेण श्रमिगच्छह, तजहा- 

(१) सचित्ताण दव्वाण विओसरणयाए, 

(२) श्रचित्ताण दन्वाण भ्रविश्रोसरणयाएः 

(३) एगसाडिय उत्तरासगकरणेण, 

(४) चक्लुप्फासे श्रजलिपर्गहेण, 

(५) मणसो एगत्तभावकरणेण । 


समणं मगव महावीर तिक्वुत्तो भ्रायाहिणि-पयाहिणं करे, 


करित्ता वदई नमसइ, वदित्ता 
नमसित्ता तिविहाए पञ्जुवासणयाए ] पञ्जुबास । 


सूर्याभदेव द्वारा जम्बदीप दर्शन |] | ११ 

६--श्रामलकत्पा के बाहर स्थित भ्रास्रशालवन चैत्य मे स्वामी-श्रमण भगवानं महावीर 
पधारे । वदना करने परिषद्‌ निकली । राजा भी यावत्‌ (हजारो दर्शको की सहस्रो नेत्रमालाश्रो 
हारा वार-वार निरीक्षित होता हृम्रा, हजारो मनुष्यो के हृदयसहस्नो द्वारा पुन पून श्रभिनदित 
होता हृत्रा, हजारो जनो कौ मनोरथो रूपौ मालासहस्रो द्वारा स्पशित-स्पृष्ट होता हुमा, सुन्दर श्रौर 
उदार वचनावली-सहस्र दारा वारबार स्तुत--स्तुत्तिगान किया जाता हुश्रा, शारीरिक गोज- सौन्दर्य, 
लावण्व दिव्य सौभाग्य श्रौर गुणो के कारण जनपदके द्वारा प्राथित होता हश्रा, हजारो नर-नारियो 
कौ अजलि रूप मालासहस्रो को दाहिने हाय से स्वीकार करता हुभ्रा, मजुल मधुर स्वरो हारा किये 
गये जय-जय घोपो से प्रतिवोधित-सवोधित होता हृश्रा एव हजारो भव्न-पक्तियो को पार करता हृभ्रा 
अ्रामलकल्पा नगरी के वीचोवीच से होकर निकला, निकल कर अा्रश्ञालवन चैत्यकीभ्रोर चला 
ग्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीरसे न प्रतिदूर श्रौरन भ्रति समीप किन्तु यथायोग्य स्थान से तीर्थंकरो 
के अतिशय रूप छत्र-पर-चत्र श्रौर पताकाश्रो-पर-पताका भ्रादि को देखा, देखकर श्राभिषेकय हस्ति- 
रतन को सकवाया । रोक कर श्राभिपेक्य हस्तिरत्न से नीचे उतरा । उतर कर (१) खड्ग-तलवार, 
(२) छन, (३) मुकुट, (४) उपानह-जूता म्रौर (५) चामर इन पांच राजचिह्लो का परित्याग किया, 
परित्याग करके जर्हाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर यथे, वहाँ श्राया श्राकर पाच अ्रभिगम करके श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के सन्मूख पर्चा । वे पाच प्रभिगम इस प्रकार है- 


(१) पष्प माला भ्रादि सचित्त द्रव्यो का त्याग, 
(१) वस्त्र प्रादि अ्रचित्त द्रव्यो का श्रत्याग--व्याग नही करना, 
(3) एक शाटिका (श्रखड वस्व-इपटा) का उत्तरासग, 


(४) भगवान्‌ पर दृष्टि पडते ही जजलि करना--दोनो हाथ जोडना, 
(५) मन को एकाग्र करना । 


इन पचो श्रभिगमपू्वंक सम्मुख श्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की प्रादक्षिण-दक्षिण दिला 
से श्रारभ करके तीन वार प्रदक्षिणा की 1 प्रदक्षिणा करके वदन नमस्कार किया । वन्दन, नमस्कार 
करके चरिविध-तीन प्रकार की पयुपासनासे प्रभु की उपासना करने लगा ।) 


विवेचन--'तिविहाए पज्जुवासणयाए पञ्जुवासईइ' तीन प्रकार को पयुंपासना से उपासना 
करने लगा । सेवा, भक्ति करने को पयु पासना करते है । सेवाभक्ति श्रद्धा प्रधान है प्रौर श्रद्धा की 
अभिव्यक्ति के तीन साधन है-मन, वचन भ्नौर काय । श्रतएवं श्रद्धा की परम स्थिति को प्राप्त करने 
के लिए इन तीनो मे तादात्म्य-एकरूपता होना भ्रावद्यक है । इसी दुष्टि से सूत्र मे 'तिविहाए 
तीनो प्रकार से उपासना करने का उल्लेख किया है । कायिक अग प्रत्यगो की सम्मान प्रगट करने वाली 
चेष्टा कायिक उपासना, वक्ता के कथन का समर्थेन करना वाचिक उपासना तथा मन को केन्द्रित 
कर्के कथन को मुनना ग्रौरं ग्रनुमीदन करते हृए स्वीकार करना मानसिक उपासना कहलातौ है । 


सूर्यामदेव द्वारा जम्बुद्वीप दन : 


७ -तेणं फालेण तेणं समएण सुरिथामे देवे सोहस्मे क्पे सुरिथामे विभाणे सभाएु सुहम्माए 
सुरियाभसि शसिहासणति चर्डहि साभाणियसाहस्सीहि, चर्जहि ध्रगमहिसोह्‌ सपरिवार्रह, र्तिहि 
परिसा, घर्ताहि श्रणिर्दहि सर्ताहि प्रणियाहिवर्ह, सोलर्माहु श्रायरक्खदं वसाहस्सोहि, भ्रननहि 


१२ ] [ रगप्रश्नीयसुत्र 


वहि सूरियामविमाणवासीहि वेमाणिएहि द बेहि य दबीहि य सद्धि संपरिवुडे महुयाहय नदट्र- 
गीय-नाइय-तती-तल-ताल-तुडिय-घणमुदगपड्प्यवादियरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाई भुजञ्जमाणे चिहुरति । 
भं च णं केदलकप्पं जम्बृहीवं दीवं विउलेण ओहिणा श्राभोएमाणे-श्रासोएमाणे पास्तति । 


उस काल मे अर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के विहरण कालमे श्रौर उस समयमे 
भर्थात्‌ भगवान्‌ के भ्रामलकल्पा नगरी के आम्रशालवन चैत्य मे विराजते के समयमे सूर्याभि नामक 
देव सौधम स्वगे मे सूर्याभ नामक विमान की सुधर्मा सभामे पूर्याभि सिंहासन पर वेठकर चार हजार 
समानिक देवो, सपरिवार चार भ्रग्रमहिषियो, तीन परिपदाग्नो, सात्त अ्रनीको-सेनामो, सात श्रनीकाधि- 
पतियो, सोलह हजार ्रात्म॑रक्षक देवो तथा श्रौर दुसरे वहत से सूर्या विमानवासी वंमानिक देव- 
देवियो सहित भ्रव्याहृत निरन्तर नाटय एव निपुण पुरुपो द्वारा वादित--वजाये जा रहे तत्री-वीणा 
हस्तताल, कास्यताल ग्रौर भ्रन्थान्य वादित्रो-वाद्यो तथा चनमृदग -मेघ के समान ध्वनि करने वले 
मृदगो कौ ध्वनि (ग्रावाज) के साथ दिव्य भोगने योग्य भोगो को भोगता हुग्रा विचररहाथा। उस 
समय उसने श्रपने चिपुल अवधिज्ञानोपयोग द्वारा निरखते हुए इस सम्पूणं जम्तदरीपनामक द्वीप 
को देखा । ॥ 

चिवेचन--सूत्र मे सूर्याभदेव के सभावैभव का वर्णन है। सभा मे उपस्थित देव-देवियो का 
निरदेश्च इन शब्दो मे किया है-- 

सामानिक देव प्राज्ञा श्रौर रेम्वयं के श्रतिरिक्त ये सभी देव विमानाधिपत्ति देव के समान 
द्युति, वैभव श्रादि से संपन्न होते हैं ग्रौर इनको भाईश्रादिके तुल्य भ्रादर-समान योग्य माना जाताहै। 


ध भ्श्रमहिषो--कृताभिपेका राजा की पलनी महिषी श्रौर गेप अकृताभिपेकाः श्रव्यं स्वरया 
भोगिनी कर्हलाती हैँ (या कृताभिषेका नृपस्तरी सा महिषी, भरन्या श्रकृताभिपेका नृपस्वियो भोगिन्य 
इतयुच्यन्ते--श्रमरकोड द्वितीय काड, मनुष्यवगं, ऽलोक ५) । श्रपनी परिवारभूत अरन्य मभौ पल्नियो मे 
1 मुख्यता--वताने फे लिये महिषी के साथ श्रग्र विगेषण का प्रयोग किया 
जाताहै। 

४ विमानाधिपति देवो कौ-१ श्रभ्यन्तर, २ मध्यमभ्रौर ३ बाह्ये 
तीनष होती दै । जिनके ्रपने अतरग, गुप्त गूढ रहस्यो के लिये विचार किया जाता है, ठेते 
परमविश्वसनीय समवयस्क भित्र समुदाय को भ्रभ्यन्तर परिषद, श्रभ्यन्तर परिषद मे चचित एव 
व (५ के (१ व 1 राय ली जाती है, उसे मध्यमपरिषद श्रौ श्रभ्यन्तर तथा 

परपद हारा विचारित, निर्णीत्ति एवं सम्मत काथं को न्वि 
दिया जाता है, उसे बाह्यपरिषद कहते ह । न 


ति म गज, रथ, पदाति, वृषभ (वेल), गधवं श्रौर नाटय ये सेनाभ्रो क सात 
र्। इनमे श्रादि की पाचका युद्धाथं प्नौर अतिमदोका रमोद-प्रमोद के लिये उपयोग 


किया जाता है गौर स 
त ध भरने अ्रविपति के नेतृत्व मे कायं संपादित करे मे सक्षम होने से इनके 


भ्रात्मरक्षक दे व-शिरस्त्राण जैसे प्राणरक्षक होता है, उसी 
1 , उसी प्रकारये दे -शस्त्रो 
से सुसज्नित होकर श्रपने ग्रधिपतिदेव कौ रक्षा करने मे तत्पर रहने से ग्रात्मरक्षक ५ मपि 


सू्यभिदेव हारा भगवान की स्तुति ] [ १३ 


इन्द्र श्रादिदेवो को किसो का भय नही होता कि आात्मरक्षको 
१ हीह ठ की श्रावश्यकता हो, मगर यह भी इन्द्र 


सूर्यामि देन हारा भगवान की स्तुति : 


_ म तत्थ समण भगव महावीर जवुहीवे भारहै वासे श्रामलकप्पाएु नगरीए बहिया अब- 
सालचणे चेइए श्रहापडिरूवं उग्गह्‌ उग्गिण्हित्ता सजमेणं तवसा श्रप्पाण भावेमाण पासति, पासित्ता 
हतु चित्तमाणदिएु पोडमणे परमसोमणस्तिए हरिसवसविसप्पमाणहियए विक्तियवरकमलणयणे 
पयलियवरकडग-तुडिय-केऊर-मउड-कु उलहारचिरायतरदयवच्छे, पालबपलदमाणघोलतभूसणधरे 
ससभमं तुरियं चचल सुरवरे सोहासणाश्रो प्न्य इ, श्रब्मुद्वत्ता पायपौढाश्रो पच्चोरुहति, पच्चो- 
रुहित्ता पाउयाभ्रो भ्रोमुयईइ, श्रोमुयहइत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेत्ति, करित्ता तित्थयराभिमृहि सत्तहु- 
पयाइ श्रण॒गच्छइ, प्रणुगच्छित्ता वाम जाणु प्रचेइ, दाहिण जाणु धरणि-तलसि निहदटु तिक्वुततो 
मृद्धाण घरणितलंसि निमेऽ, निमित्ता ईसि पच्चुन्नमइ पच्चुन्नसित्ता फडय-तुडिययसिभुयाश्रो साह्रइ 
साहरित्ता करयलपरिग्गहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए अर्जलि कट्‌ट्‌ एव वथासी- 


उस समय श्रयति विपुल श्रवधि ज्ञानोपयोग द्वारा जम्बरुद्रीप के दरोन मे प्रवतंमान होनेके 
समय उसने जम्बूद्टीप के भरत क्षेत्र मे श्रामलकल्पा नगरी के बाहर श्राम्रस्ालवन चैत्यमे यथा 
प्रतिरूप भ्रवग्रह्‌ ग्रहण कर-साधु के लिये उचित स्थान की याचना करके सयम श्रौर तपसे प्रात्माको 
भाविन करते हए श्रमण भगवान्‌ महावीर को देखा । देखकर वहं हरषित श्रौर भ्रत्यन्त सन्तुष्ट हुभ्रा, 
उसका चित्त श्रानदित हौ उठा 1 मन मे प्रीति उत्प हई, श्रतीषर सौमनस्य को प्राप्त हुभ्रा, हर्षातिरेक 
से उसका हृदय--वक्षस्थल फूल गया, नेत्र श्रौर मुख विकसित श्रेष्ठ कमल जेसे हो गये । ्रपार हषं के 
कारण पहने हुए शरेष्ठ कटक, त्रुटित, केयूर, मुकुट श्रौर कुण्डल चचल हो उठे, वक्षस्थल हार से 
चमचमाने लगा, वैरो तक लटकते प्रारुव--श्राभूषण विशेष--भूमके विशेष चचल हौ उ श्रौर उत्सुकता, 
तीन्र श्रभिलापा से प्रेरित हो वह देवशेष्ठ मूर्याभ देव शीघ्र ही सहासन से उठा । उठकर पादपीठ पर 
पैर रखक्रर नीचे उतरा! तीचे उत्तर कर पादुकाये उत्तारी 1 पादुकाये उतार कर एकशाटिक 
उत्तरासग किया । उत्तरासग करके तीर्थकर के प्रभिमुख सात-प्राठ ङग चला, श्रभिमुख चलकर 
वाया घटना ऊँचा र्वा श्रौर दाहिने घुटने को नीचे भूमि पर टेक कर तीन बार मस्तक को पृथ्वी 
पर्‌ नमाया-मुकाया, फिर मस्तक कु ऊँचा उडाया । तत्पदचात्‌ कटक वरुटित--बाजूवद से स्तभित 
दोनो भुजाग्रो को मिलाया । मिला कर दोनो हाथ जोड ग्रावरत्तपूर्वक मस्तक पर अजलि करके उसने 
इस प्रकार कटा-- 

वित्रैचन--श्रान्तरिक हषं का उद्रोक होने पर शरीर पर उसका जो प्रसर-प्रभाव दिखता हैः 
उसका इस सूत्र मे सन्दर वणेन किया है | 


€--नमोऽच्थु णं श्ररिहंताण भगवताण श्रादिगराण तित्थगराण सयसबृद्धाण पुरिसत्तमाण 
पुरिससीहाणं पुरिसवरपुण्डरीयाण पुरिसवरगंघहत्थीण लोगत्तमाणं लोगनाहाण लोगहिभ्राणं लोगपरईवाण 
लोगपञ्जोयगराणं श्रभयदयाणं चक्लुदयाणं मश्गदयाणं जीवदयाणं सरणद्याणं दीवो ताणं (सरणं 
गई पदर) बोहिदयाणं घम्मदयाणं घम्मदेसयाण धम्मनायगाण धम्मसारहीण धम्मवरचाउरंतचक्क- 
वटरीणं श्रप्डिहयवरनाण दंसणधराणं वियटरखउमाण निणाणं जावयाणं तिण्णाण तारयाण बद्धाण 


{य [ रानग्रश्नीयसुत्र 


बोहयाण मुत्ताण मोयगाण सम्बस्तूणं सव्वदरिसीण सिव श्रयलं श्रस्य श्रणंत श्रक्वय श्रव्वावाहूं 
भ्रपुणरावत्तिय सिद्धिगहनामघेय ठाण सपत्ताण । 


नमोऽथु ण समणरस भगवओ महावीरस्त श्रादिगरस्स तित्थयरस्स जाव + सपाविउकामस्त, 
वदामि णं भगवत तत्थगय इहगते, पासइ मे भगव तत्थगते इहगतं ति कटदु वंदति णमसति, वंदित्ता 
णमसित्ता सीहासणवरगए पुव्वाभिमुह्‌ सण्णिसण्णे 1 


९--प्ररिहत भगवन्तो को नमस्कार हो, श्रूत-चारित्र धमं कौ रादि करने वाले, तींकी 
स्थापना करने वाले, श्रन्य के उपदेश के विना स्वय ही बोध को प्राप्त, पुरुपो मे उत्तम, कर्म-गवुश्रो का 
विनाश करने मे पराक्रमी होने के कारण पुरुषो मे सिह के समान, सौम्य होने से पुरुषो मे श्रेष्ठ कमल 
के समान, पुरूपो मे उत्तम गधहस्ती के समान (जैसे गधहस्ती की गंघ से अन्य हाथी भाग जाति है 
उसी प्रकार जिनके पुण्य प्रभाव से ही ईति भीति आदि का विनाश हौ जाता रहै, एेसे) लोक मे उत्तमः 
लोक के नाथ, लोक का हित करने वले, लोक मे प्रदीप के समान, लोक मे विगेय उद्योत करने वालि 
भ्रथवा लोक स्वरूप को प्रकाशित करने वाले--वताने वले, ्रभय देने वाले, श्रद्रा-ज्ञान-रूप नेत्र के 
दाता, धर्मं (चारित्र) मामं के दाता, जीवो पर दयां रखने का उपदेश देने वाले, शरणदाता, बोधिदाता 
देशविरति, सर्वेविरति खूप धमं के दाता, धर्मं कै उपदेशक, धरम॑के नायक, धमं के सारथी, चतुगंति 
रूप ससार का अत करने वाले धमं के चक्रवर्ती, श्रव्धाघात (प्रतिहृत न होने वाले) केवल-नान-दर्गन के 
धारक, घाति क्म रूपी छद्म के नाश्चक, रागादि श्रात्मशत्रुश्नो को जीतने वाले, करमंशरुग्रो 
को जीतने के लिये श्रन्य जीवोको प्रेरित करने वाले, ससार-सागर से स्वय तिरे हुए ओर 
दरूसरो को तिरने का उपदेश देने वाले, वोध (केवल-लान) को प्राप्त करने वाले श्रौर उपदेश 
दारा दूसरो को बोध प्राप्त कराने वालि, स्वय क्म-वधन से मुक्त श्रौर उपदेश हारा दुसरो को सुक्त 
करनेवाले, सर्वज्ञ, सवैदर्खी शिव--उपद्रव रहित, कल्याण रूप, श्रचल- श्रचल स्थान (सिद्धिस्थान) को 
भप्त हए, अरस्न-शारीरिक व्याधि वेदना से रहित, अनन्त, भ्रश्य, अव्यावाध, श्रपुनरावृत्ति--जिसको 


प्राप्त कर लेने पर पुन ससार मे जन्म नही होता, ठे पुनरागमन से रहिति-सिद्धि गति नामक 
स्थान मे स्थित सिद्ध भगवन्तो को नमस्कार हो । 


धरम क भ्रादि करते वाले, तीर्थकर-(साधु-साघ्वी श्नावक-श्राविका खूप) चतुविध सध-तीथं 


की स्थापना करने वाले, यावत्‌ सिद्धि गति नामक स्थान कोप्राप्त करने कौश्नोरं अग्रसर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को मेरा नमस्कार होः। 


„तत्रस्थ भ्र्थात्‌ जम्बृद्रीप नामक द्वीप क भरत क्षेत्र मे स्थित आमलकल्पा नगरी ॐ श्राञ्रगाल- 
वन चैत्यमे विराजमान भगवान्‌ को भ्रवरस्थ- यहं रहा हुभ्रा मै वदना करता हं । वहाँ पर रहै हुए वे 
भगवान यहां रहै हृए मुभे देखते है । इस प्रकार स्तुति करके वन्दन-नमस्कार किया 1 वदन-नमस्कार 
करके फिर पूवं दिशा की श्रोर मुख करके श्रेष्ठ सिंहासन पर वैठ गया । 
सर्यामदेव को भ्रामियोगिक देवों को प्राज्ञा- 


१० तए ण तस्त सुरियाभस्त इमे एतारूवे श्रञ्भःत्थिते {वतिते पत्थिते मणोगते संकष्पे 
सभुपन्जित्था ! 


प 
१ देख सूत्र सख्या ९ (सय सवृद्धाण  ठाण पद तक) 


सुभिदेव की आभियोगिक देवो को मल्ला ] [१५ 
१०--तत्परचात्‌ उस सू्याभि देव के मन मे इस प्रकार का यह आध्यात्मिक भर्थात्‌ भ्रान्तरिक, 


चिन्तित, प्राथित--प्राप्त करने योग्य, इष्ट ओर मनोगत-मन मे रहा हृश्रा (मानसिक) सकत्प 
उत्पन्न हुभरा 1 


११- सेय खलु मे समणे भगव महावीरे जभ्बुहीवे दीवे भारहै बासे श्रामलकष्पाएु णयरीए 
बहिया अभ्बसालवणे चेडएु श्रहापडिरूव उग्गह उग्गिण्डित्ता सजमेण तवसा श्रप्याण भावेभाणे 
विहरति, तं महाफल खलु तहारूचाण सगवन्ताण णाम-गोयस्स वि सवणयाए किसद्ध पुण श्रभिगमण- 
वन्दण णमसण-पडिषुच्छण-पज्जुवास्णयाए्‌ ? एगस्सवि श्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए 
किमद्धः पुण विउलस्स श्रह्ुस्ल गहणया ? त गच्छामि ण समणं मगव महावीर वन्दामि णमसामि 
सवकारेमि सम्माणेमि कत्लाण मङ्कलं देवय चेतिय पञ्जुवाक्तामि, एय मे पेच्चा हियाए सुहाए वमाए 


णिस्तेयस्ाए्‌ श्राणुगामियत्ताए भविस्सति त्ति कटृषु एव सपेहेड, एवं सयेषहित्ता श्राभिश्रोगे देवे सहा वेई 
सहावित्ता एव बयासी- 


११-जम्बूदरीप कं भारतवर्षं मे स्थित भ्रामलकल्पा नगरी के बाहर श्रास्रालवन चैत्यमे 
यथाप्रतिरूप-- साघु के योग्य--श्रवग्रह को लेकर सयम श्रौर तपसे श्रात्मा को भावित करते हृए धमण 
भगवान्‌ महावीर विराजमान है) मेरे लिये श्रेय रूप हँ । जव त्थारूप भगवन्तो के मात्र नाम 
भ्रौर गोत्र के श्रवण करने काही महाफल होता है तो फिर उनके समक्ष जाने का, उनको कदन करने 
का, नमस्कार करने का, उनसे प्ररन पूछने का श्रौर उनकी उपासना करने का प्रसभ मिले तो उसके 
विषयमे कहना ही क्याहै? 

प्रायं पुरुष कं एक भी धार्मिक सुवचन सुनने का ही जब महाफल प्राप्त होता है तव उनके 
पास से विपुल भ्र्थ-उपदेश ग्रहण करने कं महान्‌ फल को तो बातत ही क्या है । 


इसलिए मै जाऊ श्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन करू, नमस्कार करू, उनका 
सत्कार-सम्मान कष ओर कल्याणकारी होने से कल्याण रूप, सव श्रनिष्टो का उपशमन करने वाले 
होने से मगलरूप, त्रैलोक्याधिपति होने से देवरूप श्रौर युप्रशस्त ज्ञान--केवलज्ञान वलि होनेसे 
चैत्य स्वरूप उन भगवान्‌ की पयु पासना करू । 


ये (श्रमण भगवान महावीर की षपयुःपासना) मेरे लिये श्रनुगामी रूप से परलोक मे हितकर, 
सुखकर, क्षेमकर-शातिकर, निश्वेयस्कर--कल्याणकर- मोक्ष प्राप्त कराने वाली होगी, एसा उसने 
(सूर्याभदेव ने) विचार किया । विचार करके भ्रपते श्राभियोशिक देवो को बुलाया श्रौर वुलाकरं 
उनसे इस प्रकार कटा । 


विचेचन-टीकाकार खम-क्षम का अर्थं सगति बताते है-क्षमाय सगतत्वाय (रायपसेणइय 
पू. १०२ श्रागमोदय समिति) । क्रोध की उपशाति को क्षमा कहते श्रौर क्रोध की उपदाति सृल- 
कञात्ति-कल्याण करने वाली होने से यहा खमाए का क्षेमकर, शान्तिकर यह श्रथं लिया है 1 

घ्राभिोगिक देव- जैसे हमारे यहां घरेलू काम करने कं लिये वेतनभोगी भृत्य-नौकर होते 
है, उसी प्रकार की स्थिति देवलोक मे श्राभियोगिकदेवो कीटहै। वे श्रपने स्वामीदेवकी भ्राज्ञाका 
- पालन करने के लिये नियुक्त रहते है । भ्र्थात्‌ श्रपने स्वामी देव की भ्राज्ञा का पालन करने वलि 
भृत्य-सेवक स्थानीय देवो को श्राभियोगिक देव कहा जाता है । 
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१२-एव खलु देवाणुष्पिया । समणे भगव महावीरे जवुदीवे दीवे भारहे वासे आमलकप्पाए्‌ 
नगररीएु बहा अ वसालदणे चेइएु श्रहापडिरूब उग्हं उग्गिण्डित्ता सजनेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहुरई । 


त गच्छह ण तु्हे दे वाणुप्पिया । जवुदौव दीवं मारं वास श्रामलकप्प णर्यार श्रंवसालवणं 
चेय समण भगव महावीर तिकषलृत्तो भ्रायाहिण पयाहिण करेह, करेतता वंदह णसंसह्‌, बदित्ता णसंसित्ता 
साईइ साई नामगोयाईइ साहे, साहित्ता समणस्स भगवश्नो महावौरस्त सन्वभओ समता जोयणपरिमडलं 
ज किचि तण वा पत्त वा कटर वा सक्कर वा श्रसुई वा श्रचोक्ं वा पदर डुडिमिगन्ध त सव्व श्राहुणिय 
प्राहुणिय एगते ए३ह, एडत्ता-णच्चोदग णाइमद्टिय पविरलपय्फुसिय रथरेणुविणासण दिच्च सुरभिगंधो- 
दथवा वाह, वासित्ता णिहयरय णहुरथं भटहुरथ उवस्षतरय पसंतरय करेह, करित्ता कुयुमस्स जाणु- 
स्सेहपभाणमित्त भोहि वास वासह्‌, वासित्ता जलवयलयमासुरप्यसूयस्त {विरटदुहस्स दसद्धवण्णस्स 
कालागुर-पवरकुन्दुरुषक -तुरकक-घूव-मघमघत-गधुद्धयाभिराम सुगघवरगधिय गधवट्िश्रूत दिष्वं 
सुरव राभिगमणजोग्ग करेह्‌, कारवे, करित्ता य कारवेत्ता य लिप्पामेव एयमाणत्तिय पर्चप्पिणह्‌ । 


१२- हे देवानुभियो । बात यहुहै किं यथाप्रतिरूप श्रवग्रह को ग्रहण करके सयम श्रौर 
तपसे भ्रत्मा को भावित करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर जम्बृ्रीप नामक दीपके भरतक्षेत्रवर्ती 
भ्रामलकल्पा नगरी के बाहूर आस्रगालवन चैत्य मे विराजमान है] 


प्रतएव हे देवानु्रियो । तुम जानो श्रौर जम्बृदीप नामकं द्वीप के भरतक्षेत्र मे स्थित आमनल- 
कल्पा नगरो के वाहर श्रा्रशालवन चैत्य मे विराजमान श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ दक्षिण दिस्ासे 
प्रारभ करके तीन वार्‌ प्रदक्षिणा करो । प्रदिक्षणा करके वदना, नमस्कार करो) वंदना, नमस्कार 
करके तुम श्रपने-श्रपने नाम श्रौर गोत्र उन्हे कह सूनाश्रो । तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
विराजने कै श्रासपास् चारो रोर एक योजन प्रमाण गोलाकारं भूमि मे घास, पत्ते, काष्ठ, ककड-पत्थर, 
ग्रपवित्र, मलिन, सडी-गली दुगेन्धित वस्तुभ्रो को अच्छी तरह से साफकर दर एकान्त स्थानमेने 
जाकर फक दो । इसके अनन्तर उस भूमि को पूरी तरह से साफ स्वच्छं करके इस प्रकार से दिव्य 
सुरभि-सुगधित गधोदक की वर्षाकरो किं जिसमे जल प्रधिकन वरसे, कीचडन हो रिमकिम- 
रिमभिम विरल रूप मे नन्ही -नही ददे बरसे श्रौर धूल मद्री नष्ट हो जये । इस प्रकार की वर्षा 
करके उस स्थान को निदहितरज, नण्टरज, ध्रष्टरज, उप्ातरज, प्रशातरज दाला बना दो । 


जलवर्पा करने के अनन्तर उस स्थान पर सर्वत्र एक हाथ उत्सेध-ऊँचाई प्रमाण भास्वर 
चमकीले जलज श्रौर स्थलज पचरगे--रग-विरगे सुगधित पुष्पो की प्रत्रुर परिमाणमे इस प्रकारसे 
वरसा करो कि उनके वृन्त (उद्या) नीचे कौ शरोर श्रौर पन्बुडियां चित्त-ऊपर की ओर रहे । 


 पष्पवर्षा करने के बाद उस्र स्थान पर्‌ श्रपनी सुगधसे मनको श्राकृष्ट करने वाले काले 
भरणर, भ्रष्ठ कुनदुरुपक तुरुष्क (लोभन) श्रौर धूप को जलाभ्रो कि जिसकी सुगध से सारा वातावरण 
मघमघा जाये-महुक जये, श्रेष्ठ सुगध-समूह्‌ के कारण वह्‌ स्थान गधवट्िका-गध की गोली के 
समान चन जाये, दिव्य सुरवरो--उत्तम देवो के अ्रभिगमन योग्य हो जाये, एेसा तुम स्वय करो प्रौर 


इसरो से करवाभ्रो । यह्‌ करके प्रौर करवा कर शीघ्र मेरी रज्ञा वापस मुभे लौटाभ्रो अर्थात्‌ आज्ञा- 
चुसार कायं हो जने की मुक सूचनां दो। । 


आनियोगिक देवो द्वारा आज्ञा-पालन [१७ 

। विवेचन-प्राचीने काल मे भृत्यवगं का समाज मे सम्मानपूणं स्थानं था, यह बात जन ल्ञास्तों 
के वर्णन से स्पष्ट है । उन्हे कौटुम्बिक पुरुष-परिवार का सदस्य समभा जाताथा श्रौरसम्राटसे 
लेकर सामान्य जन तकं उन्हे देवानुप्रिय' जसे रिष्टजनोचित शब्दो से सबोधित करते थे । एसे शब्द 


प्रयोगो से यह्‌ भी ज्ञात होता है कि उस समय अपने स्तरसे भी कम स्तर वले व्यक्तियो के प्रति शिष्ट 
सभ्य, सुसस्कृतजनोचित वचन व्यवहार की परपरा थी । 


अ्सियोगिक देवों दारा श्राज्नापालन : 


१३- तए णं ते श्राभियोगिका दवा सुरियभिणं दं वेणं एव वुत्ता समाणा हदतुह जाव [चित्त- 
माणंदिया, पीडमणा, परमसोमणस्सिया, हरिसवसविसप्पमाण] हियया करयलपरिग्गहियं दसनहं सिर- 
सावत्तं मत्थए श्रञ्जलि कटटु "एवं दे चो 1 तहत्ति' श्राणाए विणएणं चयण पडिसुणत्ि, "एव द वो तहत्तिः 
श्राणाए्‌ विणएण वयणं पडिसुणेत्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसिभाग श्रवकंकमति, उत्तरपुरत्थिम दिसिमाग 
श्रवदंकमित्ता वेडव्वियसमुग्धाएण समोहण्णंति, समोहणित्ता सखेज्जाइ जोयणाईइ दण्डं निस्सिरति, त 
जहा--रयणाण वयराण वैरलियाणं लोहियक्लाणं मसारगल्लाण हसगन्माण पुलगाण सोगधियाणं 
जोरसराणें अंजणाणं श्रंजणपुलगाण रययाणं जायरूवाणं श्र्ाण फएलिहाण रिद्वाण श्रहाबायरे पुम्गले 
परिसाडति, परिसाडित्ता प्रहायुहमे पुर्गले परियायति, परियाइत्ता दोच्चं पि वेउव्विय-समुग्धाएणं 
समोहण्णति, समोहणित्ता उत्त रवेउव्वियाइं रूबाहं विडव्वंति, विउच्वित्ता ताए उविकट्ाए तुदिथाए 
चचलाए चडाए जवणाए सिग्धाएु उद्घूयाए दिव्वाए दे वगर्दए पतिरियं श्रसखेज्जाण दौवसमृदाणं' 
मज्छमज्मेण वौहेवयमाणे जेणेव जवुदीवे दीवे, जेणेव भारे वासे, जेणेव ध्रामलकप्पा णयरौ, जेणेव' 
अवसालवणे चेतिए, जेणेव समणे भगव महावौरे तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता समण 
नगव' महावीर तिव्बुत्तो भरायाहिणपयाहिण करति, व॑दति नमसंति, दित्ता नमतित्ता एव वदासि- 
“अम्हे ण भते । सुरियाभस्स देवस्स श्राभियोगा देवा देवाणुप्पियाण व दामो णमस्तामो सक्षकारिमो 
मम्माणेभौ कतल्लाण मगल दे वयं चेयं पञ्चुवासामो । 


१३- तत्पश्चात्‌ वे श्राभियोगिक देव सूर्याभदेव की इसभ्राज्ञा को सुनकर हषित हुए? 
मन्तुष्ट हुए, यावत्‌ (श्रानदित चित्त वाले हए, उनके मन मे प्रीति उत्पन्न हुई, परम प्रसन्न हृए रौर 
दर्पातिरेक से उनका) हृदय विकसित हो गया । उन्होने दोनो हायो को जोड मुकलित दस नखो ॥ 
हारा किये मये सिरसावतंपू्वेक मस्तक पर अजलि करके हे देवस्वामिन्‌ ) आपकी भ्राज्ञा प्रमाण 
कहकर विनयपूर्वक श्राज्ञा स्वीकार की। €हेदेव। एेसादही करेगे इस प्रकार से सविनय आज्ञा 
स्वीकार करके उत्तरपूर्वं दिग्भाग (ईशान कोण) मे गये । ईशान कोण मे जाकर वेक्रिय समुद्घात 
किया । वैक्रिय समुद्घात करके सख्यात योजन का रत्नमय दंड ननाया । रत्नौ के नाभ इस प्रकार 
ईै--(१) कर्केतन रत्न (२) वज्र~रत्न (३) वैडयंरत्न (४) लोहिताक्ष रत्न (५) मसारगल्लं रत्न 
(£) हसं रत्न (७) पुलक रत्न (८) सौगन्धिक रत्न (£) ज्योति रत्न (१०) अजनरत्न 
(११) अजनपुलक रत्न (१२) रजत रल (१३) जातरूप रट्न (१४) अक रत्न (१५) स्फटिक रतन 
(१६) रिष्ट रत्न 1 इन रत्नो के यथा वादर (श्रसार-श्रयोग्य) पूद्गलो को ग्रलग किया गौर फिर 
यथासूक्ष्म (सारभूत) पुद्‌गलो को ग्रहण किया, ग्रहण करके पुनः दूसरी बार वक्रि समुद्घात्त करके 


णके 


उत्तर व॑क्रिय रूपो की विकर्वेणा की । 
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उत्तर वैक्रिय रूपो की विकर्णा करके भ्र्थत्‌ श्रपना-ग्रपना वैक्रियलगन्धिजन्य उत्तर वैक्रिय 
शरीर बनाकर वे उत्कृष्ट त्वरा वाली, चपल, श्रत्यन्त तीव्र होने के कारण चंड, जवन-वेगशील, 
ग्री जसी तेज दिव्य गति से त्तिरछे-तिरदे स्थित असख्यात् दीप समुद्रो को पार करते हुए जहाँ 
जम्बरुदरीपवर्तीं भारतवषं की श्रामलकल्पा नगरी थी, श्रास्रशालवन चैव्य थाश्रौर उसमे भी जहां 
श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ आये । 

वरहा भ्राकरं श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार श्रादक्षिण-दक्षिण दिशासे प्रारम्भ करके 
प्रदक्षिणा की, उनको वदन-नमस्कार किया श्रौर चन्दन नमस्कार करके इस प्रकार कटा-- 


हे भदन्त । हम सूर्याभदेव के अरभियोगिक देव माप देवानूप्रिय को वदन करते है, नमस्कार 
करते है, श्राप का सत्कार-समान करते ह एव कल्याणरूप, मगलसूप, देवरूप शओ्रौर चैँत्यरूप श्राप 
देवानुत्रिय की पयु पासना करते हैँ । 


विवेचन-मूल शरीर को न छोडकर अर्थात्‌ मूल शरीर मे रहते हए जीवप्रदेशो को करीर से 
बाहर निकलने को समुद्घात कहते है । वेदना भ्रादि सात कारणो से जीव-प्रदेशो के गरीर से बाहर 
निकलने के कारण समुद्धात कै सात भेदहै। उनमे से यहां वैक्रिय समुद्घात का उल्लेख है । 
यह वैक्रियशरीरनामकमं के श्राधित है । वैक्रियलन्धि वाला जीव विक्रिया करते समय श्रपने आात्म- 
प्रदेशो को विष्कभ श्रौर मोटाई मे शरीर परिमाण श्रौर ऊंचाई मे सख्यात योजन प्रमाण दडाकार रूप 
मे शरीर से बाहर निकालता है। 


वैक्रियलन्धि से पृथक्‌ विक्रिया भी होती है श्रौर श्रपृथक्‌ भी । श्राभियोगिक देवो ने पहले 
पृथक्‌ विक्रिया द्वारा दड ग्रौर उसके पश्चात्‌ दूसरी वार्‌ श्रपने-ग्रपने उत्तर शूप की विकूवेणा की । 
इसीलिए यहां दो बार वैक्रिय समुद्घात करने का उल्लेख क्रिया है। 


गति की तीव्रता बताने के लिए यहाँ उक्किद्राए श्रादि समान भाव वाले अनेक पर्यायवाची शब्दो 
का प्रयोग किया है । इसी प्रकार की वाक्यपद्धति प्राचीन वैदिक व बौद्ध ग्रथोमे भी देखने कौ मिलती 
है । समानार्थक विभिन्न शब्दो का प्रयोग विवक्षित भाव पर विशेष भार डालने के लिये किया जाता 
है । भ्राज भी इस पद्धति के प्रयोग देखने मे श्राते है । 


„~  १५--इवा'इ समणे भगव महावीरेते देवे एव वदासी-पोखणमेय देवा ! जीयमेय 

दवा] किच्चमेय दवा] फरणिञ्जमेयं देवा । श्राचिक्मेय दवा! प्रन्मणुष्णायनेयं दवा! जण 
भवणवडइ-वाणमतर-जोईइसिय-वेमाणिया देवा भ्रहृते मगवते बद ति नमंति, व दित्ता नमसित्ता तश्नो 
साई साई णाम-गोयाइं साहिति, त पोराणमेयं देवा { जाव श्रञ्मणुष्णायमेयं दवा 1 


हि देवो 1” इस प्रकार से सूर्याभदेव के भ्राभियोगिक देवो को सम्बोधित 
कर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने उन देवो से कहा-हे देवो । यह्‌ पुरातन है श्र्थात्‌ प्राचीनकाल से देवो मे परम्परासे 


सवर्तंक वायु की विकुर्वेणा ] [ १६ 
वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओौद वैमानिक देव श्ररिहत भगवन्तो को वन्दन-नमस्कार करते है । भ्रौर 


क (1 करके श्रपने-श्रपने नाम-गोतर कहते है, यह पुरातन है यावत्‌ हे देवो! यह्‌ श्रभ्यनु- 
ज्ञात है । 


संवतेक वायु कौ विकूवंणा- 


१४५ तए णंते श्राभिश्रोगिया दवा समणेण भगवया महावीरेण एव वुत्ता समाणा हट 
जाच+ हियया समणं भगव महावीर वंद ति णमंसंति, व दित्ता णमसित्ता उत्तरधुरत्थिम दिसोभाग 
श्रववकमंति, श्रवक्कमित्ता वेउव्वियसमुग्धाएण समोहण्णंति, समोहणित्ता सलेञ्जाइ जोयणाहइ द डं 
निस्सिरति ! त जहा-रययाणं जावर रिद्ाण प्रहाबायरे पोरगले परिसाउति, ध्रहाबायरे पोते 
परिसाडित्ता दोच्चं पि वेउव्वियसमृरघाएण समोहण्णंति, समोहणित्ता संवहयवाए निउन्वति । से 
जहा नामए सहयदारए सिया तरुणे बलव जुगव जुवाणे भ्रषपायके धिरग्गहस्थे दढपाणिपायपिट तसे- 
रपरिणए, घणनिचियवटूवलियखषे, चम्मेटुगढुघणमुद्िसमाहयगत्ते, उरस्स बलसमन्नागए, तलजमल- 
जुयलबाहु लङ्खण-पवण-जवण-पमहणसमत्ये लए दक्ख पटं सले मेधावी णिउणसिप्पोवगएु एगं 
हुं सलागाहत्थगं वां द उसंपुच्छणि वा बेणुसलागिगं वा गहाय रायद्धण वा रायतेपुर वा द वकुलं 
चासमभवा पनः वाश्रारामं वा उज्जाणं वा श्रतुरियं भ्रचवलं श्रसंभतं निरंतरं सुनिडण सन्वतो समंता 
सपमज्जेज्जा, एवामेव तेऽवि सुरियाभस्स दे वस्स प्रानिध्रोणिया दवा सवहूयवाएु विउग्बति, 
विउव्वित्ता समरणस्स॒सगवश्रो महावीरस्स सम्बतो समेता जोयणपरिमडल ज {कचि तण वा पत्त वा 
तहैव स्व श्राहुणिय प्राहुणिय एगते एडति, एडित्ता विष्पामेव उवससंति। 


तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस कथन को सुनकर उन भ्राभियोभिक देवो ने हषित 
यावत्‌ विकसितहुदय होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार 
करके वे उत्तर-पूवे दिगृभाग मे गये । वहां जाकर उन्होने वैक्रिय समुद्घात किया श्रौर वैक्रिय 
समुदघात करै सख्यात योजन का दड बनाया जो कर्कतन यावत्‌ रिष्टरत्नमय था भ्रौर उन रत्नो 
के यथाबादर (श्रसारभूत) पुद्गलो को श्रलग किया । यथाबादर पुद्गलो को हटाकर दुबारा वैक्रिय 
समुद्घात करके, जंसे- 

कोई तरुण, बलवान, युगवान्‌-कालकृत उपद्रवो से रहित, युवा-युवावस्था वाला, जवान, 
रोग रहित- नीरोग, स्थिर पजे वाला--जिसके हाथ का श्रग्रभाग कापतान हौ, पूर्णरूपसे दढ पृष्ट 
हाथ पैर पृष्ठान्तर--पीठ एव पसलियो श्नौर जघाश्नो वाला, भतिशय निचित परिपुष्ट मासल गोल 
कधोवाला, चर्मेष्टक्‌ (चमडे से वेष्टित पत्थर से बना भ्रस्त विशेष), मुद्गर ्रौर सुक्को की मारसे 
सघन, पुष्ट सुगठित शरीर वाला, श्रात्मशक्ति सम्पन्न, युगपत्‌ उत्पन्न तालवृक्षुगरल के . समान सीधी 
लम्बी श्रौर पुष्ट भृजाओ वाला, लाघने-क्‌दने-वेगपूर्वैक गमन एव मर्देन करने मे समथ, कलाविज्ञ, 
दक्ष, पटु, कुशल, मेधावी एव कायंनिपुण मृत्यदारक सीको से बनी भ्रथवा मूठ वाली भ्रथवा वासकी 
सीको से बनी बुहारी को लेकर राजप्रागण, भ्रन्त पुर, देवकुल, सभा, प्याज, भ्राराम भ्रथवा उद्यान 
को बिना किसी घबराहट चपलता सम्भ्रम श्रौर श्राकरुलता के निपुणतापूरवैक चारो तरफ से भरमाजित 





१ सूत्र सख्या १३ 
२ सूत्र सख्या १३ 


२० ] [ राजग्रश्नोयसु्र 
करता है-तुहारता है, वसे ही सूर्याभदेव के उन भ्राभियोगिक देवोने भी सवर्तक वायु को विकुरव॑णा 
की । विकुवेणा करके श्चमण भगवान्‌ महावीर के श्रास-पास चारो श्रोर एक योजन-चार कोसके 
इदंगिदं मूभाग मे जो कुछ भी घास पतते प्रादि थे उन सभी को चुन-चुनकर एकान्त स्थान मेने 
जाकर फक दिया भौर फक कर शीघ्र ही श्रपने कायं से निवृत्त हुए । 

श्रभ्र-बादलों की विकुवंणा- 

१६- दोच्च पि वेउन्वियसमुर्धाएण समोहण्णति, समोहणित्ता श्रन्भवदलएु विरव्वंति । से 
जहाणामए भहगदारगे सिया तरुणे जाव? सिप्पोवगए एग महं दगवारगं वा, दगक्ुम्नग वा, 
दगथालग वा, दगकलसग वा, गहाय श्रारामं वा जावर पव वा श्रतुरिय जाव सन्वतो समता प्राचरि- 
सेज्जा, एवामेव तेऽवि सुरियाभस्स देवस्स भआाभियोगिया देवा श्रन्भवदलए विडग्वति, चिउव्वित्ता 
चिष्पामेव पतणततणायति, पत्तणतणाइत्ता खिप्पामेव विज्जुयायति, विज्जुयादृत्ता समणस्स भगवश्रो 
सहावीरस्स सञ्वश्रो समता जोयणपरिमडल णच्चोदग णातिमद्िय त पविरलपष्ुसियं रयरेणुविणा- 
सण दिव्वं सुरभिगघोदगं वास वासति, वासेत्ता णिहयरय, णद्भुरयं, भदटरुरय, उवसंतरय, पसतरयं, 
करेति, फरित्ता खिप्पामेव उवसामंति । 


इसके पर्चात्‌ उन श्राभियोगिक देवो ने दुवारा वैक्रिय समुद्धात किया । वैक्रिय समुद्घात 
करके जैसे कोई तरुण यावत्‌ कायेकरुशल मृत्यदारक-सीचने वाला नौकर जल से भरे एक वड घडे, 
चारक (मिरी से बने पात्र विशेष-चाडे) श्रथवा जलकुभ (मिटटी के घडे) श्रथवा जल-स्वालक 
(कासे के घडे) श्रथवा जल-कलश को लेकर भ्राराम-फुलवारी यावत्‌ परव (प्याऊ) को विना किसी 
उतावली के यावत्‌ सव तरफ से सीचता है, इसी प्रकार से सूर्याभिदेव के उन श्राभियोगिक देवोने 
प्राक मे घुमड-घुमडकर गरजने वाले भ्रौर विजलियो की चमचमाहट से युक्त मेधो की विक्रिया 
कौ ओ्रौर विक्रिया करके भ्रमण भगवान्‌ महावीर के विराजने के स्थान के भ्रास-पास चारो श्रोर एक 
योजन प्रमाण गोलाकार भूमि मे इस प्रकार से सुगन्धित गधोदक वरसाया कि जिससे न भूमि जल- 
बहुल हुई, न कोचड हुभ्रा किन्तु रिमक्षिम-रिमिम विरल सरूप से ब्रु दावादी होने से उडते हुए 
रजकण दब गये । इस प्रकार की मेव वर्षा करके उस स्थान को निहितरज, नण्टरज,्रष्टरज, 
उपश्ञातरज, प्रात रज वाला बना दिया । एेसा करके वे श्रपने काय से विरत इए । 

विवेचन-देवो द्वारा की गई उक्त मेधबादलो की विकुर्वेणा से एेसा प्रतीत होता हैक 
प्राचीनकाल मे जल वर्षा के लिये कृत्रिम मेघो की रचना होती होगी । भ्राज के वैज्ञानिको हाराभी 
इस प्रकार के प्रयोग कथि जा रहै है ग्रौर उनमे कुछ सफलता भी मिली है । 


पुष्प-मेघो की रचना-- 
१७- तच्च पि वेउन्वियसमुर्घाएण समोहण्णति पुष्फवदलए विखव्वंति, से जहाणामए 


मालागारदारए सिया तरणे जाव सिप्पोवगए एं मह पृप्फद्ज्जिय वा पुप्फपडलगं वा पुप्फ- 
चगेरिय घा गहाय राय्द्धण वा जाव सन्तो स्थता कयग्गहुगह्यकरयलपम्मटु विप्पमुक्केण 


१ सूत्र सख्या १५ ३ देखें सूत्र सव्या १५ 
२ सूत्र सख्या १५ ४ देखे सूत्र सच्या १५ 


आभियोगिक देवो का प्रत्यावर्तन ] [ २१ 
दसद्धवन्नेणं कुसुमेण मुक्कपुप्फपु जोवयारकलितं करेज्जा, एवामेव ते सुरियाभस्स देवस्स आभिः 
भ्रोगिया देवा पुप्फवहूलए विडब्वति चिष्यामेव पतणत्तणायंति जाव, जोयणपरिभंडलं जलयथलय- 
भासुरप्पमुयस्त विडूाइस्स दसद्धवलनकरतुमस्स जाणुस्सेहपमाणमेत्ति रोहि वासति बतित्ता काला- 
गुखुपवरकु इरषकवुरक्कधूवमघमघतगंधुद्ध-याभिराम सुगंघवरगधिय गघवद् भूत दिं सुरवराभिग- 
मणजोरं करेति य कारर्वेति य, करेत्ता य कारवेत्ता य खिप्पामेव उवसासति । 


१७-- तदनन्तर उन भाभियोगिक देवो ने तीसरी वार वैक्रिय समुदधात करके जसे कोई तरूण 
यावत्‌ का्यकुशल मालाकारपुत्र एक वडी पुष्पद्वादिक्ा (एूलो से भरी टोकरी) पष्पपटलक्‌ (एूलो 
की पोटली) श्रथवा पुष्पचगेरिका (एूलो से भरी उलिया) से कचग्रहवत्‌ (कामुकता से हाथो मे 
ली गई कामिनी की केश-राशि के तुल्य) फूलो को हाथ मे लेकर छोड गये पचरगे पुष्पपु जो को बिखर 
कर राज-प्रागण यावत्‌ परव (प्याऊ) कौ सव तरफ से समल्कृत कर देता है, उसी प्रकार से पुष्प- 
वर्प॑क वादलो की विकररवेणा की । वे श्रभ्र-वादलो की तरह गरजने लगे, यावत्‌ योजन प्रमाण गोलाकार 
भूभाग मे दीप्तिमान्‌ जलज श्रौर स्थलज पचर पुष्पो को प्रभूतं मात्रा मे इस तरह बरसाया किं 
स्वेत उनकी उवाई एक हाय प्रमाण हो गई एव डडिया नीचे श्रौर पुडिया ऊपर रही । 


ुष्पवर्षा करने के पवात्‌ मनमोहक सुगन्ध वाले काले भरगरः श्रेष्ठ कुन्दुरण्क, तुरुष्क-लोभान 
पनौर धूप को जलाया । उनकी मनमोहक सुगन्ध से सारा प्रदेश महकने लगा, श्रेणठ सुगन्ध के कारण 
सुगन्ध की गुटिका जसा वन गया । दिग्य एव श्रेष्ठ देवौ के ग्रभिगयमन योग्य हो गया । इस प्रकारं 
से स्वय करक श्रीर दसरो से करवा करके उन्होने श्रपने कायं को पूणं किया । 


श्राभियोगिक देवो का प्रत्ावतंन- 


१८-जेणेव समरणे भयव महावीरे तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छित्ता समण रगव 
महावीर तिक्लुत्तो जावर वंदित्ता नमसित्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतियातो भ्र्रसालवणातो 
चेश्यात्तो पडिनिकलमंति, पडिनिक्लमित्ता ताए उक्कि्ाएु जाव> बीइवयमःणा वीहवयमाणा जेणेवं 
सोहुम्मे क्ये जेणेव सूरियाभे विमाणे जेणेव समा सुहम्भा जेणेव सूरियाने वे तेणेव उवागच्छति 
सूरियाभं दं वं करथलपरिगगहियं सििरसावत्त मत्थए प्रञ्जाल कट्‌दु जएणं विजएण वद्धावेत्ि वद्धवेत्ता 


तभागत्तिय पर्चप्पिणति । 


१८--इसक्रे परचात्‌ वे श्राभियोगिक देव श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास भ्राये 1 वहाँ भाकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार यावत्‌ वदन नमस्कार करके श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से, 
त्रान्नशालवन चैत्य से निकले, निकलकर उलछृष्ट गति से यावत्‌ चलते-चलते जहाँ सौमं स्वगं था, 
जहाँ सूर्याभ विमान था, जहां सुधर्मा सभा थी श्रौर उसमे भौ जहाँ सूर्याभदेव था वहा प्राये भौर 
दोनो हाथ जोड श्रवत पूवक मस्तक पर अजलि कृरके जय विजय घोष से सूर्याभिदेव का अभिनन्दन 
करके श्रा्ञा को वापस लौटाया अर्थात्‌ श्राज्ञानुसार कायं पूरा करने की सूचना दी) 





१ देखे सूत्र सख्या १६ 
२ देखे सूत्र सख्या १३, 
३ देखें सूत्र ख्या १३ 


२२] [ शजप्रभ्नीयमुत् 


सुयभिदेव कौ उद्घोषणा एवं श्रादेश-- 


१६-तए ण सूरियामे देवे ते श्रामियोभियाण द वाण श्रतिएु एम सोचा निम्न हव 
लाच, हियएु पायत्ताणियाहिवड देव सदावेति, सदहविता एव वदासी- 


विप्ामेव भो ! दे वाणुप्पिया ¡ सूरियभि विमाणे सभाए्‌ चुहम्माए मेघोधरत्तियगं मोरमहुर- 
सद्‌ जोयणपरिमडलं ससरं घट तिक्लुत्तो उल्लालेमाणे उल्लालेमाणे महया महया सद एम्धोसेमाने 
उग्धोतेमाणे एव" वयाहि--श्राणवेति ण भो 1 सूरिथाभे दवे, गच्छत्तिण भो । सूरियामि दवे जबुीये 
दीवे भारहै वासे श्रामलकमप्पाए्‌ णयरीएु भंवसालवणे चेतिते समरणं भगव महाचीरं निव दए, तुन्नेऽवि 
णं मो 1 दवाणुव्िया ! सव्विङीए जाव [सम्वज्जुर्ईएु सव्ववलेण सव्वसमुदएणं सच्वादरेण म्वविभररईए्‌ 
सम्बविभूताएु सव्व्तंभमेण सन्व-पुण्फ-गघ-मल्लालकारेणं सम्ब-तुडिय-सहु-सप्णिणाएणं महया इद्ीए, 
महया जुरईए, महया वल्तेणं महया समृदएणं महया वर-तुडिय-नमगत्तमग-प्पवाइएणं संव-पणव-पडह- 
मेरि-भल्लरि-त्रमुि-हुड्क्क-मुरय-मु्ंग-दु दुहि-णिग्धोस ] नादतरवेण णियगपरिवालसद्धि सपरिवृडा 
साति साति नाणचिषाणादं दुरूढा समाणा श्रक्रालपरिहीण चेव सूरियाभस्त दे वस्त मतिए्‌ पाउन्भवहं । 


१९-श्राभियोगिक देवो से इस प्रथं को सुने के पर्चात्‌ सूर्याभ देव ने हपित्त, सन्तुप्ट यावत्‌ 
हरषतिरेक से प्रफुल्ल-हदय हौ परदात्ति-प्रनीकाधिपति (स्यलसेनापति) को बुलाया श्रीर बुलाकर 
उससे कहा- 


हे देवानुप्रिय 1 तुम शीघ्र ही सूर्या विमान की सुधर्मासभामे स्थित मेघसमूह्‌ जेसी गभीर 
मधुर शब्द करने वाली एक योजन प्रमाण गोलाकार मुस्वर घंटा को तीन वार वजा-वजाकर उच्चाति- 
उच्च स्वर मे घोषणा-उद्घोपणा करते दए यह्‌ कहौ कि- 


दे ूर्याभ विमान मे रहने वलि देवो श्नौर देवियो ! सूर्याभविमानाधिपत्ति के हितकर श्रौर 
सुखभ्रद वचनो को सुनो--सूर्याभ देव भाना देतादहै किदेवौ। जम्दूद्रीप के भरतक्षे्र मे स्वित 
श्रामलकल्पा नगरी कै भ्राञ्जशालवन चैत्य मे विराजमान श्रमण भगवान्‌ महावीर की वदना करने के 
लिषु सूर्याम देव जा रहा है । ्रतएव हे देवानुप्रियो 1 श्राप लोग समस्त ऋद्धि यावत्‌ (श्राभूपण) 
श्रादि की काति, बल (सेना) समुदय-अभ्युदय दिखावे श्रथवा श्रपने ग्रपने भाभियोगिक देवो के समुदाय, 
भ्रादर-सम्मान, विभूति, विभूषा, एव भक्तिजन्य उत्सुकतापूर्वेक स्वं प्रकार के पुष्पो, वेश-भूपाग्रो, 
सुगन्धित पदार्थो, एक साथ वजाये जा रहै समस्त दिव्य वाद्यो-शख, प्रणव, (टोलक) पटह (नगाडा) 
क खरमुखी, हड्क्क, मूरज (तवला), मदग एव दृनदुभि भ्रादि के निर्घोष के साथ) गरपने- 
अपन पररवार सहित अपने-्पने यान-विमानो मे वैठकर विना विर्व के-प्रविलव, तत्काल सूर्याभि 
ठेव कै समक्ष उपस्थित हो जागो । 


२०--तेए ण से पायत्ताणियाहिवती देवे सूरियाभेण देवेण एव वृक्ते समाणे हुव जाव 
५.५ एव देवो ! तहत्ति भ्राणाए विणषएणं चयण पडिसुणेति, पडिवुणित्ता नेणेव सिजविमाण 
णब सभा चुहम्मा, नेणेव मेघोधरसियगम्भीरमहुरसद जोयणपरिमडला सुस्सरा घंटा तेणेव 





१ देखे सूत्र सख्या १३ 
२ देखे सूत्र सख्या ८ 


सूर्याभिदेव की उद्घोषणा एवं मादेश ] [ २३ 


स उवागच्छित्ता तं मेघोघरसितगंभीरमहुरसद जोयणपरिमंडल सुरसरं धट तिव्छुत्तो 
उल्लालेति । 


तए णं तीसे मेघोघरसितगंभीरमहुरसदाए जोयणपरिमडलाए सुस्सराए घटाए तिक्चुत्तो 
उल्लालियाए सभाणीए से सूरियाभे विमाणे पासायविमाणणिक्खुडावडियसदहुवटापडिसुयासयसहस्स- 
सक्कुले जाए याऽचि हस्या । 


२०--तदनन्तर सूर्याभिदेव द्वारा इस प्रकार से ्राज्ञापित हुभ्रा वहं पदात्यनीकाधिपति देव 
सूर्याभदेव की इस प्राज्ञा को सुनकर हृष्ट-तुष्ट यावत्‌ प्रफुल्ल-हृदय हुश्रा श्रौर हे देव । एसा ही 
होगा कहकर चिनयपू्ेक प्राज्ञावचनो को स्वीकार करके सूर्याभ विमान मे जहौ सुधर्मासभाथी 
श्नौर उसमे भी जहाँ मेघमालावत्‌ गम्भीर मधुर ध्वनि केरमे वाली योजन प्रमाण गोल सुस्वर घटा 
थी, वहम श्राकर मेचमाला जंसी गम्भीर शओ्नौर मधुरघ्वनि करने वाली उस एक योजन प्रमाण मोल 
सुस्वर घटा को तीन बार वजाया । 


तव उस मेघमालासदृ्च गम्भीर मधुर ध्वनि करने वालो योजन प्रमाण गोल सुस्वर घटा के 
तीन वार वजाये जाने पर उसकी ध्वनि से सूर्या विमान के प्रासादविमान भादि से लेकर कोने-कोने 
तक के एकान्तन्लात स्थान लाखो प्रततिष्वनियो से गूज उठे । 


विवेचन--श्रधिक से श्रधिक वारह्‌ योजन की ह्ूुरीसे श्राया हृश्रा शब्द ही श्रोतरैन्िय द्वारा 
ग्रहण किया जा सकता है । मगर सूर्या विमान तो एकं लाख योजन विस्तार वाला है । एेसी स्थिति 
मे घण्टा का शब्द सर्वत्र कंसे सुनाई दिया ? इस प्रन का समाधान मूलपाठ के भ्नुसार ही यह है 
किघटा के ताडन करने पर उत्पन्न हुए शब्द-पुद्ृगलो के इधर-उधर टकराने से तथा दैवी प्रभाव 
से, लाखो प्रतिघ्वनियां उत्पन्न हो गदं । उनसे समग्र सूर्याभि विमान व्याप्त हौ गया श्रौर विमानवासी 
सव देवो-देवियो ने शव्द श्रवण कर लिया। 


२१- तए णं तसि सूरियामविमाणवासिण बहूण वेमाणियाण देवाण य दवीण य एगतरइ- 
पसत्तनिच्चप्पमत्तविसयसुहम्‌च्छियाणं सूसरघंटारवविखउलबोलतुरियचवलपडिबोहणे कए समाणे घोस्षण- 
कोउहल-दिल्नकन्नएगग्गचित्त-उवउत्तमाणसाण से पायत्ताणोयाहिवई देवे तसि घटारवसि णिस्तत- 
पसतसि महया महया सदहुण उग्धोसेमाणे उग्धोसेमाणे एव वदासी-- 


हद । सुणंतु भवतो सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा य देवौश्रो य सूरियाभ- 
मविमाणवइणो वयणं हियबुहत्य- 


भ्राणवेह णं मो ' सूरियाभे देवे, गच्छ णं मो! सूरियभि देवे जबुहीव' दीव भारह वास 
श्रामलकप्पं नर्गारि अवसालवणं चेइयं समणं भगव ` महावीरं श्रमिव दए; त तुञ्मेऽवि ण देचाणुप्पिया । 
सव्विड्ढीए श्रकालपरिहीणा चेव सूरियामस्स देवस्स अंतिय पाउन्मवह्‌ । 


२१-तव उस सुस्वर घटा कौ गम्भीरं प्रतिध्वनि से एकान्त खूप से भ्र्थात्‌ सदा सर्वदा 
रति-क्रिया (काम भोगो) मे श्रासक्त, नित्य प्रमत्त, एव विषयसुखं मे मुच्छित सूर्याभविमानवासी 
देवो श्रौर देवियो ने घटानाद से शीघ्रातिीघ्र प्रतिनोधित-सावधान-जाग्रत होकर घोषणाके 
विषय मे उत्पन्न कौतूहल की शाति के लिए कान श्रौर मन को केष्दरित किया तथा घटारव के शात- 


२४ | [ राजश्श्नौयसुत्र 


प्रशात (बिल्कुल शात) हो जाने पर उस पदात्यानीकाधिपति देव ने जोर-जोर से उच्च रशब्दोमे 
उद्घोषणा करते हुए इस प्रकार कहा-- , 


म्राप सभी सूर्याभविमानवासी वैमानिक देव श्रौर देविया सूर्याभं विमानाधिपति की इस 
हितकारी सुखप्रद घोषणा को हषेपूवेक सुनिये- 


हे देवानुप्रियो । सूर्याभि देवने श्राप सबको ्राज्ञा दी है कि सूर्याभि देव जम्बूद्रीप नामक द्वीप 
मे वतमान भरतक्षेत्र मे स्थित श्रामलकल्पा नगरी के भ्राञ्रशालवन चेत्य मे विराजमान श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की वन्दना करने के लिएजा रहे । श्रतएव हे देवानुष्रियो। आप सभी समस्त 
ऋद्धि से युक्त होकर भ्रविलम्ब--तत्काल सूर्याभि देव के समक्ष उपस्थित हौ जाये । 


सूर्याम्‌ देव की घोषरणा को प्रतिक्रिया-- 


२२-तएु णं ते सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा देवीश्रो य पायत्ताणिया- 
हिवइस्स देवस्स अंतिएु एयमटु सोच्चा णिसम्म हद्ुतुटर जाव + ह्ियया श्रष्पेगइया व दणवत्तियाए, श्रष्पे- 
गडइया पुथणवत्तियाए, भ्रप्पेगडया सक्षकारवत्तियाए श्रप्पेगइया संमाणवत्तियाएु, श्रष्पेगइया कोऊहल- 
जिणमत्तिरागेण, प्रप्पेगइया सूरियामस्त देवस्स वयणमणुयत्तेमाणा, श्रप्पेग्या श्रस्सुधाइं सुणेस्सामो, 
भरप्येगहया सुयाइ निस्सकियाईइ करिस्तामो, भ्रप्पेगतिथा श्रन्नमघ्रमणुयत्तमाणा, श्रप्पेगङया जिणमत्ति- 
रागेण, श्रप्येगइया "धम्मो' त्ति, प्रप्पेगइया "जीयमेयं' ति कटु सव्विड्ढीए जाव श्रकालपरिहीणा 
चेव सृरियाभस्त देवस्स अंतियं पाउञ्भवति । 


२२- तदनन्तर पदात्यनीकाधिपति देव से इस बात (सूर्याभिदेव की भ्राज्ञा) को सुनकर 
सूर्याभविमानवासी सभी वैमानिक देव ओर देविया हर्षित, सन्तुष्ट यावत्‌ विकसितहूदय हो, कितने 
ही वन्दना करने के विचार से, कितने ही पयु पासना करने क भ्राकाक्षा से, कितने ही सत्कार करने 
की भावना से, कितने ही सम्मान करने को इच्छा से, कितने ही जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रति कुतुहलजनित 
भक्ति-श्रनुराग से, कितने ही सूर्या देव को श्राज्ञा पालन करने के लिए, कितने ही अ्र्रुतपूवं (जिसको 
पहले नही सुना) को सुनने को उत्सुकता से, कितने ही सुने हुए भरथंविषयक शकाश्रो का समाधान 
केरके नि शकं होने के श्रभिप्राय से, कितने ही एक दूसरे का भ्रनुसरण करते हए, कितने हौ जिन- 
भक्ति के श्रनुराग से, कितने ही अपना धमं (कर्तव्य) मानकर श्रौर कितने ही श्रपना परम्परागत 
व्यवहार समकर सवे ऋद्धि के साथ यावत्‌ विना किसी विलम्ब के तत्काल सूर्याभदेव के समक्ष 
उपस्थित हो गये 1 


विवेचन--यहां मानवीय रुचि की विविधरूपता का चित्रण किया गया है कि कायँके 
एक समान होने पर भी प्रत्येक व्यवित श्रपने-प्रपने दृष्टिकोण के भ्रनुसार उसमे प्रवृत्त होता है। 
इसीलिए लोक को विभिन्न रचि वाला बताया गया है । जैनसिद्धान्त के अनुसार इस प्रकृति- स्वभाव- 
जन्य विविधता का कारण कमं है--क्मज लोकवैचित्य तत्स्वभावानुकारणम्‌ 1" 


सूर्यामदेव हारा विमाननिर्माख का श्रादेह 


२३- तए ण से सुरियाने देवे ते सूरियामविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा य देवीश्रो य 
१ देखें सूत्र सख्या १९ 


सूर्याभदेव कौ घोषणा की प्रतिक्रिया ] [२५ 


भ्रकालपरिहीणा चेव प्रन्तिय पाउन्मवमाणे पासति, पासित्ता अ । 
सदावेति, मदहावित्ता एव वथासी-- हट्वुह हूयए आभिश्रोगिय देवं 


चिप्पामेव सो 1 देवाणुप्पिया ! श्रणेगखम्भसयसनतिविटु लोलद्वियसालभजियाग, ईहासिय- 
उसम-तुरग-नर-मगर-विहग-वालग-किनर-रुर-सरम-चमर कुञ्जर -वणलय-पउमलय-मत्तिचित्त खभुभ्ग- 
यवइरवेइयायरिगयाभिराम विज्जाहूरजमलजुयलजेतजुत्तपिव श्रच्चीसहस्समालणीयं रूवगसहस्सकलिय 
भिसमाणं भिन्भिसमाण चक्षुरलोयणलेस सुहफास सस्सिरोयरूब घण्टावलिचलियमहुरमणहरसर सुह 
कन्त दरिसणिज्ज गणिखणडउचिय्भित्िभि्षितमणिरयणधघण्टियाजालपरिक्वित्त जोयणसयसहस्सवित्थिण्णं 
दिव्व गमणसज्ज सिग्धगमणं णाम जाणविमाण विडउन्वाहि, विरच्वित्ता छिष्पामेव एयमाणत्तिय 
पच्चप्पिणाहि । 


२३--इसके पञ्चात्‌ विलम्ब कयि विना उन सभी सूर्याभविमानवासी देवो श्रौर देवियो को 
श्रपने सामने उपस्थित देखकर हृष्ट-तुण्ट यावत्‌ प्रफल्लहदय हौ सूर्याभ देव ने श्रपने भ्राभियोगिक 
देव को बुलाया श्रौर बूलाकर उनसे इस प्रकार कहा-- 


हे देवानुप्रिय । तुम शीघ्र ही भ्रनेक सैकडो स्तम्भो पर सनिविष्ट--वने हुए एक यान-विमात्त 
को विकुर्णा-रचना करो । जिममे स्थान-स्थान पर हाव-भाव-विलास लीलायुक्त श्रनेक पुतलिया 
स्थापित हो । ईहामृग, वृषभ, तुरग, नर (मनुष्य), मगर, विहग (पक्षी), सपे, किन्नर, रुर (मृगो 
कौ एक जाति विश्षेप-वारह गा श्रथवा कस्तूरीमृग), सरभ (अष्टापद) चमरी गाय, हाथी वनलता, 
पद्यलता श्रादि के चित्राम चित्रित हो । जो स्तम्भो पर बनी वजर रत्नो कौ वेदिका से युक्त होने के कारण 
रमणीय दिखलाई दे । समश्रेणी मे स्थित विद्याधरो के युगल यत्रचालित-जैसे दिललाई दें । हजारो 
क्रिरणो मे व्याप्त एव हजारो रूपको--चित्रो से युक्त होने से जो देदीप्यमान प्रौर अतीव देदीप्यमान 
जया प्रतीत टो । देखते ही दर्न॑को के नयन जिसमे चिपक जाये । जिसका स्प सुखप्रद श्नौर रूप शोभा- 
सम्पच्च हौ । हनने इलने पर जिसमे लगी हुई घटावलि से मधूर श्रौर मनोहर शब्द-ध्वनि हो रही 
हो । जो वास्तुकला से युक्त हयेने के कारण शुभ कान्त--कमनीय श्रौर दर्ष॑नीय हो । निपुण रित्पियो 
दाग निमित, देदीप्यमान मणियो श्रौर रत्नोके धु षरुप्रो से व्याप्त दो, एक लाख योजन विस्तार 


क 


वाला हो । दिव्य तीन्रगति से चलने की शविति-सामय्य सम्पत् एव रीघ्रगामी हो । 
ध स प्रकार के यान-विमान कौ विक्वणा-स्चना करके हमे शीघ्र ही इसकी सूचना दो। 


२४--तए णस श्राभिश्रोगिषए देवे सूरियाभेण देवेणं एवं वृत्ते समाणे हट जाव हियए करयल- 
परिग्पह्िय जाव > पडिघुणेद जाव" पडिसुणेत्ता उत्तरपुरत्थिन दिसीमाग प्रवककमति, शअवक्कमित्ता 
वेउव्वियतमुरघाएणं समोहणईइ समोहणित्ता संखेज्नाइ जोयणाईइ जाव" श्रहाबायरे पोग्गले परिसाडति 
परिसाडित्ता प्रहाुहुमे पोगगले परिथाएड परियाईत्ता दोच्च पि वेउव्विय समृग्धाएणं समोहुणित्ता 
श्रणेपलम्भववमन्निविद्र जावर दिव्व जाणविमाण विउव्विड पवत्ते यावि होत्या 1 





१ देखें मूत्र मस्या ४ देखे सूत्र सख्या १३ 
२ देप मूत्र मद्या १३ ५ देखे सूत्र सख्या १३ 
३ देये मूत्र सख्या १३ ६ देखें सूत्र सख्या २३ 


२६] [ राजप्रष्नीयसुत्र 


१४-- तदनन्तर वह श्राभियोगिक देव सूर्याभिदेव द्वारा इस प्रकारका प्रादेश दिये जाने 
पर हषित एव सन्तुष्ट हुश्रा यावत्‌ प्रफुल्ल हृदय हौ दोनो हाथ जोड यावत्‌ भ्रा्ञा को सुना यावत्‌ 
उसे स्वीकार करके वह्‌ उत्तर-पू्वं दिशा-ईनानकोण मे श्राया । वर्ह भ्राकर वैक्रिय समृद्घात किया 
ग्रीर समुद्घात करके सख्यातत योजन ऊपर-नीचे रबा दण्ड वनाया यावत्‌ यथात्रादर (स्थूल-असार) 
पुद्गलो को प्रलग हटाकर सारभूत सूक्ष्म पुद्गलो को ग्रहण किया, ग्रहण करके दूसरी वार पुन. वैक्रिय 
समुद्घात करके अनेक रौकड स्तम्भो पर सन्निविष्ट यावत्‌ दिव्ययान-विमान कौ विकुरवैणा (रचना) 
करने मे प्रवृत्त हौ गया । 
श्राभियोगिकं देवों हारा विमानरचना-- 

२४५--तए ण से आभिश्रोगिए देवे तस्स दिग्वस्त जाणचिमाणस्स तिर्दिसि तिसोवाणपडिरूवए 
विउब्वति, तजहा-पुरत्थिमेण, दाहिणेणं, उत्तरेण, तेसि तिसोवाणपडिरूवगाणं इमे एयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तजहा-- 

वइरामया णिम्मा, रिषामया पत्िद्ाणा, वेरुलियामया सभा, सुवण्ण-रप्पमया फलगा, 
लोहितक्वमइयाश्र सूर्दश्रो, वयरामया सधी, णाणामणिमया श्रवलबणा, श्रचलवणबाहाश्रो य, पासादीया 
जाव पडिर्वा । १ 


२५--इसके श्रनन्तर (विमान रचना के लिए प्रवृत्त होने के श्रनन्तर) सर्वं प्रथम आभियोगिक 
देवो ने उस दिव्ययान-विमान की तीन दिशाश्रो-पूर्े, दक्षिण श्रौर उत्तरमे विशिष्ट रूप-रोभासपन्न 
तीन सोपानो (सीटियो) वाली तीन सोपलनि पक्तियो की रचनाकी। वे रूपश्ौभा सपन्न सोपान 
पंक्तिया इस प्रकार की थी- 


इनकी नेम (भूमि से उपर निकला प्रदेश, वेदिका) व्रत्नो से वनी हुई थी । रिष्ट रत्नमय 
इनके प्रतिष्ठान (पैर रखने को स्थान) श्रौर वैडयं रत्नमय स्तम्भ थे 1 स्वणं-रजत मय फलक (पाय्य) 
थे । लोहिताक्ष रत्नमयी इनमे सूचिया-कीक़ लगी थी । वज्ररत्नो से इनकी सधिया (सधे) भरी हुई 
थी, चढने-उतरने मे श्रवलबन के लिये श्रनेक प्रकार के मणिरत्नो से बनी इनकी भ्रवक्बनवाहा थी 
तथा ये त्रिसोपान पक्तिया मन को प्रसन्न करने वाली यावत्‌ श्रसाधारण सुन्दर थी । 


२६ तेसि ण तिसोवाणपडिरूवगाण पुरभ्रो पत्तेयं पत्तेयं तोरण पण्णत्त, तेसि णं तोरणाण इमे 
एयारूवे बण्णावासे पण्णत्ते, तजहा-तोरणा णाणासणिमया णाणामणिभएचु थम्भेसु उवनिविटुसनिचिह्रा 
विविहमृत्तन्तरारूबोवचिया विविहतारारूबोवचिया जाव पासाडइया दरिसणिज्जा, श्रभिरूबा पडिरूवा । 


२६ -इन दशेनीय मनमोहक प्रत्येक त्रिसोपान-पक्तियो के श्रागे तोरण वषे हृए थे । उन 
तोरणो का वणेन इस प्रकार का है-- 


वेततोरण मणियोसे बने हृएये। गिरन सके, इस विचार से विविध प्रकार के मणिमय 
स्तभो के उपर भली-भाति निश्चल खूप से वापे गये ये । बीच के अन्तराल विविध प्रकार के मोतियो 
से निमित रूपक से उप्ोभित ये श्रौर सलमा सितारो श्रादिसे बने हृए तारा-रूमको- बेल कूटो से 
व्याप्त यावत्‌ (मन को प्रसन्न करने वाले, दरेनीय, भ्रभिरूप-मनाकरषक श्रौर) भ्रतीव मनोहर ये 1 


१ देखें सूत्र सख्या १ 


आभियोगिक देवो द्वारा विमानरचना] { २७ 

२७--तेि ण तोरणाण उप्पि श्रटूह मद्धलगा पण्णत्ता, तनहा--सोत्थिय-सिरिवच्छ्‌-णन्दि- 
यावत्त-वद्धमाणग-सदूसिण-कलस-मच्छं-दप्यणा जाव (सन्वरयणमया श्रच्छा, सण्हा, लण्हा, घटा, महा, 
णीरया निम्मला, निप्पका, निककंकडच्छाया सप्पमा सभिरीया सउज्जोया पासादीया दरिसणिन्जा 
ध्रभिरूबा) पडिरूवा 1 


२७--उन तोरणो के ऊपरी भाग मे स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्दिकावते, वद्ध॑मानक, भद्रासन, 
कलश, मत्स्ययुगल श्रौर दर्पेण, इन श्राठ-श्राठ मागलिको कौ रचना की । जौ (सर्वात्मना रत्नो से 
निर्मित ्रतीव स्वच्छं, चिकने, घर्पित्त, मृष्ट, नीरज, निर्मल निष्कलक, दीप्त प्रकाश्चमान चम कीले 
ननीतल प्रभायुक्तं मनाह्भादक, दशनीय, भ्रभिरूप श्रौर प्रतिरूप ये । 


२८-तेसि च णं तोरणाण उप्पि वहुवे किष्ूचामरज्छया जाव (नीलचामरज्या, 
लो हियचामरज्छया, हालिहचामरज्भया) सुविकल्लचामरज्मया श्रच्छा सण्हा रुप्पपटा वहरदण्डा 
जलयामलगन्धिया सुरभ्मा पासादीया दरि सणिज्जा भ्रभिरूवा पडिरूवा विञ्वति । 


२८--उन तोरणो के ऊपर स्वच्छ, निर्मल, सलीनी, रजतमय पट से शोभिते वज्नि्मितं डडियो 
वाली, कमलो जसौ सुरभि गध से सुगधित, रमणीय, श्राह्वादकारी, दशेनोय मनोहर श्रतीव मनोहर 
चुत सी छष्ण चामर ध्वजाश्रो यावत्‌ (नील चामर ध्वजाभ्रो, लाल चामर घ्वजाओ, पीली चामर 
व्वजाग्रो भ्रौर) श्वेत चामर व्वजभ्रो की रचना कौ । 


२६-तेत्ति णं तोरणाणं उप्पि वह्वे छंत्तातित्ते, पडागाइपडागे, धघटाजुगले, उप्पलहत्थए, 
कुमुद-गलिण-सुभग-सोगधिय-पोडरीय-महापोडरीय-सतपत्त-सहस्सपत्तहत्यए, सन्वरयणामएु श्रच्छे 
जाव पडिरूवे विउव्वति । 


२६--उन तोरणो के शिरोभाग मे निर्मल यावत्‌ अत्यन्त शोभनीय रत्नो से बने हुए भ्रनेक 
चछव्रातिद्ध्रो (एक छत्र के ऊपर दूसरा छतर) पताकातिपताकाश्रो घटायुगल, उत्पन (कवेतकमल) 
कुमुद, नलिन, सुभग, सौगन्धिक, पु डरीक, महापु उरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र केमलो के भूमको को 
लंटकाया 1 


३०-तए णसे श्रानिभोगिएु देवे तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्छ अतो बहुसमरमणिज्ज 
नुभिभाग विउयव्वति । से जहाणामषए्‌ श्रालिगपुक्वरे ति वा, मुदगपुक्छरे इ वा, परिपुष्णे सरतले इ 
वा, करतले इ वा, चदमंडले इ चा, सूरमण्डले इ वा, श्रायसमंडले इ चा, उरञ्मचम्मे इवा, 
वसहूचम्मे इ वा, वराहचम्मे इ वा, वरधचम्मे इवा, छंगलचस्मे इ वा, दीवियचम्मे इ वा, भ्रणेग- 
संक्रकोीलगसहस्सवितते, णाणाविहपचवर्न्नोहि मणीहि उवसोभिते श्रावड-पश्चावड-तेठि-पतेदि- 
सोत्थिय-सोवस्विय-पुसमाणव्‌-वद्धमाणग-मच्छडग-मगरडग-जार-मार-फु्लावलि-पउमपत्त-सागर-तरग- 
वक्ततलय-पडमलय-मतिचिर्ताहि सच्छार्एहि सप्परनह समरीइर्णहि सउज्जोरटहि णाणाविहू-पचचर्ण्णोह 
मणीहि उवसोभिए त जहा-किरण्हीहि णीर्तेहिं लोहिर्एहं हालि्हहि सुकिकस्लेहि । 


3०-सोपानो भादि की रचना करने के श्रनन्तर उस श्राधियोगिक देव ते उस दिव्ययान- 
विमान के ग्रन्दर एकदम समतल भूमिभाग--स्थान की विक्रियाकी। वह्‌ भूभाग श्रालिगपुष्कर 


२८ ] [ राजप्रश्नीयसूत्र 


(मुरज का ऊपरी भाग) मदग पुष्कर, पूणं रूप से भरे हए सरोवर के ऊपरी भाग, करतल (हेली), 
चन्द्रमडल, सूयंमडल, दर्पण मडल श्रथवा शकु जैसे वडे-वडे खीलो को ठोक श्रौर खीचकर चारो भ्रोर 
से सम किये गये मेड, वैल, सुग्रर, सिह, व्याघ्र, वकरी श्रौर भेडियि के चमडे के समान भ्रत्यन्त 
रमणीय एव समथा) 


वह सम भूमिभगि श्रनेक प्रकार के प्रावतं, प्रत्यावर्त, श्रेणि, प्रश्वेणि, स्वस्तिक, पुष्यमाणव, 
शराबसपुट, मत्स्याड, मकराण्ड जार, मार श्रादि शुभलक्षणो ग्रौर कृष्ण, नील, लाल, पीले भ्रौर छवेत 
इन पाच वर्णो की मणियो से उपशोभित था श्रौर उनमे कितनी ही मणियो मे पुष्पलताश्रो, कमल- 
पत्रो, समूद्रतरगो, वसतलताश्रो, पद्मलताभो भ्रादि के चित्राम वनेहृएये तथावे सभी मणिया 
निमेल, चमकदार किरणो वाली उद्योत-शीतल प्रकाश वाली धी । 


मियो का वरखं- 


इ१-तत्थण जेते किण्ा मणी तसि णं मणीणं इमे एतारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहा- 
नामए जीमूतए इ वा, खजणे इ वा, अजणे इ वा, कज्जले इ वा, मसी इ वा, मसीगुलिया इ वा, गवते 
इ वा, गवलगुलिया इ वा, ममरे इवा, भमरावलिया इ वा, ममरपतंगसारे त्ति वा, जवुफले ति वा, 
श्रहारिषटं इ वा, परयुद्रु इवा, गए इवा गयकलमे इ वा, किण्हुसप्पे इ वा, किष्हुकेसरे इ वा, प्रागास- 
थिग्गले ङ्ग वा, किण्हासोए्‌ इ वा, किण्हुकणवीरे इ वा, किण्ुबंधुजीवे इ वा, एयारूवे सिया ? 


३१--उन मणियो मे की कृष्ण वणे वाली मणिया क्या सचमुच मे सघन मेव घटाग्रो, जजन-- 
सुरमा, खजन (गाडी के पहिये की कीच) काजल, काली स्याही, काली स्याही की गोली, मैसे के 
सीग की गोली, भ्रमर, स्रमर पक्ति, भ्रमर पख, जामुन, कच्चे श्ररीठे के वीज अ्रथवा कौए के वच्चे, 
कोयल, हाथी, हाथी के वच्चे, कृष्ण सपे, कृष्ण वकुल रारद ऋतु के मेघरहित ्राका, कृष्ण भ्रगोक 
वृक्ष, कृष्ण कनेर, कृष्ण ववुजीवक (दोपहर मे फूलने वाला वृक्ष-विगेष) जसी काली थी ? 


३२-- णो इणदु समहू, श्रोचम्मं समणाउश्रो ! ते णं किण्हा मणी इत्तो इदुतराए चेव कंततराए 
चेव, मणुण्णतराए चेव, मणामतराएु चेव वण्णेण पण्णत्ता 1 


३२--हे ्रायुष्मन्‌ श्रमणो । यह्‌ अथं समथं नही है--एेसा नही है । ये सभी तो उपमये हैँ । 
वे काली मणिया तो इन सभी उपमाग्रो से भी भ्रधिक इष्टतर काततर (काति-प्रभाववाली ) मनोज्ञतर 
रौर भ्रतीव मनोहर कृष्ण वणे वाली थी । 


॥ ३३- तत्य ण जे ते नीला मणो तेसि ण मणीणं इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए 
भगे इ वा, भिगपत्ते इ व, सुएु इ वा, सुयपिच्छे इ वा, चासे इ वा, चासपिच्छे इवा, णीलीडइवा, 
णीलीभेदे इ वा, णीलीगुलिया इ वा, सामाएु इ वा, उच्चन्तगे इ वा, वणरात्ती इ वा, हलघरवसणे इ वा, 
मोरःगीवा इ वा, पारेवयग्गीवा इ वा, श्रयसिकुसुमे इ वा, बाणकुसुमे इ वा, भ्रंजणकेसियाकरुघुमे इ वा, 
नीजुप्पन्ञे इ वा, नीलासोगे इ वा, णीलकणवीरे इ वा, णीलबधुजीवे इ वा, भवे एयारूवे सिया ? 


३२--उनमे कौ नील वणं को मणिरयां क्या मृ गकीट, भग के पख, शुक (तोता), शुकपख, 
चाष पक्षौ (चातक), चाष पख, नील, नील के गदर का भाग, नील गुटिका, सावा (धान्य);उच्चन्तक 


मणियो का वणं ] { २९ 
(दातो को नीला रगने का चूं), वनराजि, चलदेव करे पहनने के वस्त, मोर कौ गदेन, कलूतर की 


गदेन, अलसी के फूल, बाणपुष्प, अजनकेशी के फूल, नीलकमल, नीले श्रशोक, नीले कनेर, श्रौर नीले 
वधरुजीवक जसी नीली थी? 


३४--णो इणदं समहु, ते ण णीला मणी एत्तो इहुतराए चेव जाव  बण्णेण पण्णत्ता 1 


3४--यह्‌ प्रथं समथं नही है-यह एेसा नही है ! वे नीली मणिया तो इन उपमेय पदार्थो 
से भी अ्रधिक इण्टत्तर यावत्‌ श्रतीव मनोहर नील वणं वाली थी । 


३१--तत्य णं जे ते लोहिया मणी तैति ण मणीण इमेधारूवे वण्णावासे पण्णतते, से जहाणामए 
ससरहिरे इ वा, उरब्मरहिरे इ वा, वराहरुहिरे इ वा, मणुस्सरहिरे इ वा, महिसरुहिरे इ वा, बलिद- 
गोव इवा, बालदिवाकरे इ वा, सभन्भरगि इवा, गुजद्धरगे इवा, जासुअणकुयुमे इ वा, कियुय- 
कुसुमे इ वा, पालियायक्कुसुमे इ वा, जाडहिगुलए ति वा, सिलप्पवाले ति वा, पवालञकूरे इ वा, 
लीहियक्खमणी इ वा, लक्खारसगे ति वा, किनिरागकंवले ति वा, चीणयपिहुरासी ति वा, रत्तुप्पले इ 
वा, रत्तासोगे ति वा, रत्तकणवीरे त्ति वा, रत्तवधृजीवे ति वा, भवे एयारूवे सिया ? 


३५--उन मणियो मे की लोहित (लाल) रगकी मणियोका रग सचमुच मेक्या शशक 
(खरगोय) के सून, भेड के रक्त, सश्र के रक्त, मनुष्य के रक्त, भैस के रक्त, भाल इन्द्रगोप, प्रात - 
कालीन सूर्य, सध्या राग (सध्या के समय होने वाली लालिमा), गु जाफल (घु घची) के प्राघे भाग, 
जपापुष्प, कियुके पष्प (केसूडा के फूल), परिजातकुमुम, शुद्ध हिगलुक (खनिजपदाथे-विशेष), 
प्रवाल (मू गा) प्रवाल के अकर, लोहिताक्ष मणि, लाख के रग, कृमिराग (म्रत्यन्त गहरे लाल रग) 
से रगे कवल, चीणा (धाच्य-विगेष) के श्राटे, लाल कमल, लाल श्ररोक, लाल कनेर श्रयवा रक्त 
वधुजीवक जैसा लाल था? 


३६--णो इणु समद्रु, ते ण लोहिया मणी इत्तौ इदटरतराए चेव जाव वण्णेण पण्णत्ता । 


३६--ये पदार्थं उनकी लालिमा करा वोध कराने मे समर्थं नही है । वे मणिया तो इनसे भी 
अधिक इष्ट यावत्‌ श्रत्यन्त मनोहर रक्त (लाल) वर्ण कौ थी । 


३७- त्य ण जेते हालिहा मणी तैत्ति ण मणोण इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते-से जहा- 
णामए चपएुति वा, चंपद्धत्ली ति वा, चपगभेए इ वा, हलिहा इ वा, हलिदाभेदे ति वा, हलिहा- 
गुलिया ति वा, हरियालिया वा, हरियालभेदे त्ति वा, हरिथालगरुलिया ति ना, चिउरे इ वा, चिडरग- 
रातिति वा, वरकफणगनिघसे इ वा, वरपुरिसवसणे ति वा, ध्रत्लकीक्ुसुमे ति वा, चपाकुरघुम इ वा, 
कुहडियाकूसुमे इ वा, कोरटकमल्लदामे ति वा, तडवडाकुसुमे इ वा, घोसेडियाकरसुमे इ वा, सुचण्ण- 
जूहियगकरुसुमे इ व, सुहिरण्णकुयुमे ति वा, वीययक्ुुमे इ वा, पीयासोगे ति वा, पौयकणवीरे ति वा, 
पीयवबधुजीवे ति वा, भवे एवास्ते सिया † 





१ देखें सूत्र सख्या ३२ 
२ देखें सूव सख्या ३२ 


३० ] [ राजप्रशनीयसुतव्र 


३७--उन मणियो मे की पीले रगकी मणियो का पीतरग क्या सचमुच मे स्वणे चफा, 
स्वर्णं चपा की छाल, स्वणं चपा के अदर का भाग, हल्दी-हृल्दी के अदर का भाग, हल्दी कौ गोनी, 
हरताल (खनिज-विदेष), हरताल के अदर का भाग, हरताल कौ गोली, चिकुर (गधद्रग्य-विरेष), 
चिकुरकेरगसे रगे वस्त्र, शुद्ध स्वणं की कसौटी पर खीची गई रेखा, वासुदेव के वस्वो, अ्रल्लकी 
(वृक्ष-विशेष) के फूल, चपाकुसुम, कूष्माड (कद्‌.--कोला) के फूल, कोरटक पुष्प कौ माला, तडवडा 
(्रावला) के फूल, घोषातिकी पुष्प, सुवणेयूथिका-जूही के फूल, सुहिरण्य के फूल, बीजक के फूल, 
पीले भ्रगोक, पीली कनेर भ्रथवा पीले बधुजीवक जैसा पीला था ? 


३८-णो द्णदु समद्रु, ते ण हालिहा मणी एत्तौ इद्रुतराए चेव जाव, वण्णेणं पण्णत्ता 1 


३८--म्रायुष्मन्‌ श्रमणो । ये पदाथ उनकी उपमा के लिये समथं नही है । वे पीली मणिया 
तो इनसे भी इष्टतर यावत्‌ पीले वणं वाली थी । 


३९ तस्थ ण जे ते सु्िकल्ला मणी तेसि ण मगीण इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- से जहा- 
नामए श्रंकेति वा, संखे ति वा, चदेति वा, कुमुद-उदक-दथरय-दहि-घणक्खीर-क्लीरपुरे ति वा, 
फोचावलीतिवा, हारावली त्ति वा, हसावली इवा, बलागावलीति वा, सारत्तियबलाहएति वाः 
घंतधोयरप्पपटु इ बा, सालोपिद्रुरासीति वा, कु दपुप्फरासी ति वा, कुमुदरासी ति वा, सुक्कच्छिवाडी 
ति वा, पिहू्णमिजिया ति वा, भितेतिवा, मृणालियातिवा, गयदते ति वा, लवद्धद्लएु ति वा, 
पोडरिथदलए ति वा, सेयासोगे ति वा, सेयकणवीरे ति वा, सेयबधुजीवे ति वा, भवे एयारूवे सिया ? 


३९--है भगवन्‌ । उन मणियोमे जोश्वेत वणं की मणिर्यांथीक्या वे अंक रत्न, गख, 
चन्द्रमा, कुमुद, शुद्ध जल, श्रोस विन्दु, दही, दूध, दूध के फन, क्रोच पक्षी को पक्ति, मोतियो के हार, 
हस पक्ति, बलाका पवित, चन्द्रमा की पक्ति (जाल के मध्यमे प्रतिबिम्बित चन्द्रपविति), शरद ऋतु 
के मेघ, अग्नि मे तपाकर धोये गये चादी के पतरे, चावल के श्रटे, कुन्दपुष्प-समूह, कुमुद पुष्प के 
समूह, सूखी सिम्बा फटी (सेम कौ फली), मयूरपिच्छं का सफेद मध्य भाग, विस-मृणाल, मूणालिका, 


हाथीकेर्दाति, लोगके फूल, पुडरीककमल (उवेत कमल), इवेत अ्रशोक, इवेत कनेर श्रथवा इवेत 
वधुजीवक जेसी श्वेत वणं को थी ? 


४०--णो इणु समहु, ते ण सुविकिला मणी एत्तो इदरुतराए चेव जावर वन्नेण पण्णत्ता 1 


४०--भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो । सा नही है । वे श्वेत माणिया तो इनसे भी श्रधिक इष्टतर, 
यावत्‌ सरस, मनोहर रादि मनोज्ञ खेत वर्णं वाली थी । 


मखियो का गन्ध-वरणंन- 
४१-तेसि णं मणीणं इमेधारूवे गवे पण्णत्ते, से जहानाभषएु कोद्रुपुडाण वा, तगरपुडाण वा, 
एलपुडाण वा, चोयपुडाण वा, चषापुडाण वा, दमणापुडाण वा, कु करुमपुडाण वा, चदणयपुडाण वा, 


१ देखें मूत्र सख्या ३२ 
२ देखे सूत्र सख्या ३२ 


मणियो का स्पक्षं | [३१ 


उसीरपुडाण वा, मरप्रापुडाण वा, जातिपुडाण वा, जूहियापुडाण बा, मत्लियापुडाण वा, ष्हाण- 
मल्लियापुडाण वा, केतगिषुडाण वा, पाडलिपुडाण वा, णोमालियापुडाण वा, श्रगुरुपुडाण वा, लवग- 
भुडाण वा, वास्तपुडाण वा, कप्पुरपुडाण वा, श्रणुवायंसि वा, श्रोभिज्जमाणाण वा, कुदटटिज्जमाणाण वा, 
भजिज्जमाणाण वा, उविकरिज्जमाणाण वा, विषिकरिज्जमाणाण वा, परिभरज्जमाणाण वा, परि- 
भाइज्जमाणाण वा, मण्डाओ बा भड साहूरिञ्जमाणाण वा, ध्ोराला मणुण्णा मणहरा घाणमण- 
निन्वुत्तिकरा सव्वतो समेता गधा भ्रभिनिस्सरंति, भवे एयारूवे सिथया ? 


४१--उस दिव्य यान विमान के श्रन्तरवर्ती सम भूभाग मे खचित मणियाक्या वैसीही 
सुरभिगघ चाली थी जैसी कोष्ठ (गन्धद्रन्य-विश्चेष) तगर, इलाइची, चोया, चपा, दमनक, कु कुम, 
चदन, उशीर (खय), मरुग्रा (सुगधित पौधा विशेष) जाई पुष्प, जुही, मल्लिका, स्नान-मल्लिका, 
केतकी, पाटल, नवमत्लिका, भ्रगर, लवग, वास, कपूर श्रौर कपूर के पडो को अनुकूल वायु मे खोलने 
पर, करूटने पर, तोडने पर, उत्कीणं करने पर, विखेरने पर, उपभोग करने पर, दूसरो को देने पर, एक 
पात्रे दूसरे पात्र मे रखने पर, (उडेलने पर) उदार, आकर्षक, मनोज्ञ, मनहर घ्राण रौर मन को 
जातिदायक गध सभी दिक्षाश्रो मे मघमधाती हुई फलती है, महकती है ? 


विवेचन--ही रा, पत्ना, माणिक श्रादि मणिरत्नो मे प्रकोाड, चमचमाहृट श्रौर भ्रमुक प्रकार 
कारगभ्नादि तो दिखता है परन्तु उनके पाथिव होने ्रौर पृथ्वी के गंधवती होने प्र भी मणियोमे 
भ्रमूक प्रकार की उत्कट गध नही होती है! किन्तु देव-विक्रियाजन्य होने कौ विशेषता बतलाने के 
लिए मणियो को गघका वर्णेन क्रिया गयाहै। 


४२-णो इणटं समहु, तेण मणी एत्तो इदुतराए चेव, [कततराए चेव, मणुण्णतराए्‌ चेव, 
मणामतराए चेव] रघेण पन्नत्ता । 

४२-हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो । यह श्रयं समर्थं नही दहै ।ये तो मात्र उपमाये है। वे मणिया 
तो इनसे भौ श्रधिक इण्टतर यावत्‌ मनमोहक, मनहर, मनौज्ञ-सुरभि गध वाली थी । 
मियो का स्पक्े- 

४३-तेसि ण मणीण इमेयारूते फासि पण्णत्ते, से जहानामए श्राहणे ति वाः, रूएति वा वररे 
इवा णवणीषएु इ वा हुसगन्मतुलिया इ वा सिरीसकुसुमनिचये इ वा वालकरुमुदपत्तरासी ति वा भवे 
एयारूवे सिया ? 

४३--उन मणियो का स्प्चं क्या प्रजिनक (चमं का वस्त्रं भ्रथवा मृगछाला) रुई, बुर 
(वनस्पति विगेप), मक्खन, सगं नामक रई विशेष, शिरीष पुष्पो के समूह्‌ भ्रथवा नवेजात कमल- 
पत्रोकी राधि जैसाकोमलथा? 

४४--णो दण समद्रु, तेण भणी एत्तो इद्ुतराए चेव जाव ! फासेणं पलत । 

४४--श्रायुष्मन्‌ श्रमणो । यहं श्रये समर्थं नही है । वे मणिया तो इनसे भौ अधिकं इष्टतरं 

यावत्‌ (सरस, मनोहर श्रौर मनोन्ञ कोमल) स्पक्षेवाली थी । 

१ देखें सूत्र सख्या ४३ 


३२ | [ राजप्रश्नीयसुत्र 


्रे्षागृह-निर्माण- 

४५४- तए णं से भ्राभियोगिएु देवे तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्स बहुमज्भ्देतमागे एत्य ण 
मह॒ पिच्छाघरमडव विउन्वड, श्रणेगखंभसय-सनिविदरु जन्भुग्गयसुकयवरवेइयातो रणवररइयसाल- 
भलियाग सुसिलिहुविसिदुलटुसियपसत्यवेरुलियविमलखम्भं णाणामणिखचिय-उचज्जलबहुसम- 
सुविभत्तमूमिमाग, ईहामिय-उसम-तुरग-न र-मगर-विहग-वालग-किन र-रुर-सर म-चमर-कुञ्ज र-वणलय- 
पउमलय-मत्तिचित्त, खभुग्गयवडइरवेइयापरिगयासिराम विज्जाहरजमलजुयलजतजुत्त पिव श्रच्चोसहस्स- 
मालणीय, रूवगसहस्सकलिय, भिसमाणं निन्भिसमाण चवंखुत्लोयणलेसं चुहफास सस्सिरोयसूवं 
कंचणमणिरयणथूसियाग णाणाविहुपचवण्णघटापडागपरिमडियग्गसिहरं चवलं मरीइकवय 
विणिम्मृयत, लाइय-उत्लोहयमहिय, गोसोस-सरसरत्तचदण-ददुर दिन्नपचंगुलितल, उवचियचदण- 
फलस, चदणघड-सुकयतो रणपडिदुवारदेसभाग, श्रासत्तोसत्तविउलवटूवग्धारियमत्लदामकलाव, पच- 
वण्णसरससुरभिमुक्कपुष्फपु जोवयारकलिय, कालागुरुपवरकु द रक्कतुरक्कधूवमघमघतगधुद्धुयाभिरामं 
सुगधवरगधिय गधवह्िमूत भ्रच्छरगणसघसविकिण्ण दिव्वतुडियसदुस्पणाइय श्रच्छुं जाव [ण्ट 
भरमिरूवे ] पडिरूव । 


तस्स ण पिच्छाघरमण्डवस्स अतो बहुसमरमणिज्जमुमिभाग विउन्वति जाव? मणीण फासो । 

तस्स ण पेच्छाघरमण्डवस्स उत्लोय विडग्वति पउमलयमत्ति-चित्त जाते [प्रच्छ सण्हुं लण् 
घट णीरयं निम्मल निप्पक निकककडच्छायं सप्पभ समिरीयं सउज्जोयं पासादीय दरिसणिज्ज, 
श्रभिखू्व | पडिरूव । 


४१५-- तदनन्तर आभियोगिक देवो ने उस दिव्य यान विमान के अदर वीचो-वीच एक 
विक्ञाल प्रक्षागृह मडप को रचना की । 


वह प्रेक्षागृह मडप अनेक सेकडो स्तम्भो पर सनिविष्ट (स्थित) था। श्रभ्युन्नत-- 
ऊची एव सुरच्ित वेदिकाभो, तोरणो तथा सुन्दर पुतलियो से सजाया गया था। सुन्दर विशिष्ट 
रमणीय सस्थान--भ्राकार-वाली प्रशस्त भ्रौर विमल वैड्यं मणियो से निमित स्तम्भो से 
उपश्लोभित था । उसका भूमिभाग विविध प्रकार की उज्ञ्वल मणियो से खचित, सुविभक्त एव 
प्रत्यन्त सम था । उसमे ईहामृग (भेडिया) वृषभ, तुरग--घोडा, नर, मगर, विहग--पक्षी, सपं, 
क्रिनर, रुरु (कस्तुरी मृग), सरभ (श्रष्टापद), चमरी गाय, कु जर (हाथी) वनलता पद्‌मलता आदि 
के चित्राम चित्रित थे । स्तम्भोके शिरोभागमे वचर रत्नो से बनी हुई वेदिकाभ्रो से मनोहर दिखता 
था । यत्रचालित-जेसे विद्याधर युगलो से शोभित था । सूयं के सदुक् हजारो किरणो से सुशोभित 
एव हजारो सुन्दर घटा्रो से युक्त था । देदीप्यमान श्रौरं श्रतीव देदीप्यमान होने से द्ंको के नेत्रो 
को श्राक्ृष्ट करने वाला, सुखप्रद स्पशं श्रौर रूप-शोभा से सम्पन्न था! उस पर स्वर्णं, मणि एव 
रत्नमय स्तुष बने हुए थे । उसके शिखर का श्रग्र भाग नानाप्रकार की घटियो श्नौर पचरगी 
पताकाभ्रो से परिमडित--सुशोभित था । भ्रौर श्रपनी चमचमाहूट एव सभी श्रोर फल रही किरणो 
के कारण चचल-सा दिखता था । उसका प्रागण गोबर से लिपाथाश्रौर दिवारे सफेद मिदर ञे पती 
थी । स्थान-स्थान पर सरस गोशीषं रक्तचंदन के हाथे लगे हुए ये श्रौर चदनचचित कलश रखे थे । 
भ्रत्येक द्वार तोरणौ श्रौर चन्दन-कलशो से शोभित ये । दीवालो पर ऊपर से लेकर नीचे तक सुगधित 
१ देखं सूत्र सख्या ३१, ३३, ३५, ३७, ३९, ४१, ४३ 


मणियो का स्यर्तं ] [ ३३ 


गोल मालाये लटक रही थी । सरस सुगन्धित पचरगे पुष्पो के माडने वने हुए ये । उत्तम कृष्ण श्रगर, 
कुन्दरुप्क, तुरुष्क श्रौर धूप की मोहक सुगध से महक रहा था ओर उस उत्तम सुरभि गधसेगधकी 
वतिका (म्रगरवत्ती, धृषवत्ती) प्रतीत होता था) श्रप्सराभो के समुदायो के गमनागमन से व्याप्त 
था । दिव्य वाद्यो के निनाद > गूज रहा था) वह्‌ स्वच्छं यावत्‌ (सलौना, भ्रभिरूप) था । 

उस प्रक्षागृह मडप के गदर अतीव सम रमणीय भू-भाग की रचना की 1 उस भुभि-भागमे 
लचित मणियो के रूप-रग, गव श्रादि की समस्त वक्तव्यता पूववत्‌ समभना चाहिये । 

उस सम ओ्रौर रमणीय प्रक्षागृह मडप की छत मे पद्‌मलता श्रादि के चित्रामो से युक्त यावत्‌ 
(स्वच्छ, सलौना, चिकना, वृष्ट, नीरज, निर्मलः निष्पक, श्रप्रतिहतदीप्ति, प्रभा, किरणो वाला, उद्योत 
वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, दशंनीय, अ्रभिखूप) अतीव मनोहर चदेवा बघा । 
रंगमंच श्रादि की रचना- 

४६- तस्स ण वहुसमरमणिज्जस्स भुमिभागस्स वहुमज्भदेसभाए एत्थ ण एग महं वहरामय 
श्रक्छाडग चिरत्वत्ति 1 

४६--उस सम रमणीय भूमिभाग के भी मध्यभाग मे वच्ररत्नो से निर्मित एक विक्चाल 
ग्रक्षपाट (श्रखाडे--कीडामच) की रचना को । 


४७ - त्स ण प्रक्लाउयस्स वहुमञ्कदेसभागे एत्य ण महेगं भणपेदिय विडउव्वत्ति-श्रटु 
जोयणाई श्रायाम-विव्खम्मेण चत्तारि जोयणाईं वाहृल्लेण सव्वमणिमयं श्रच्छं सण्हं जाव” पडिरूवं । 


४७--उम क्रीडामच के ठीक वीचोवीच श्राठ योजन क्वी-चौडी श्रौर चार योजन मोटी 
पूर्णतया वच्ररत्नो मे वनी हुई निर्मल, चिकनी यावत्‌ प्रतिरूप एक वियाल मणिपीष्किा की 
विकुर्वेणा की । 
सिहातन की रचना- 

४द-- तीचे णं मणिषेहियाए उवरि एत्य ण महेगं सीहासण विडउव्वइ, तस्स ण सीहासणस्स 
इपेयारूवे वण्णावाते पण्णत्ते- 

तवणिज्जमया चक्कला, रययामया सीहा, सोवण्णिया पाया, णाणामणिमयादं पायसीसगाई, 
जंदूणयमयाईइ गत्ताइ, बड रामया सधी, णाणामणिमये वेच्चे, से ण सीहासणे ईहामिय-उसम-तुरग-नर- 
मगर-विहग-वालग-किक्चर-दर-सरम-चमर-करुञ्जर-वणलय-पडमलयमन्तिचित्त, ससारसारोवचियमणि- 
रथणवायपीदे, श्रत्थरगमिउमसूरगणवतयकूसंतलिवकेस र-पच्चत्युयाभिरामे, भ्राईणग-रथ-वूर- 
तूलफासमउए सुविरइय-रयत्ताणे, उवचिथखोमदुगस्लपटुपडिच्छायणे रत्तसुश्रसंवुडे सुरम्भे पासाद्ए 
दरिसणिज्जे श्रभिरूवे पडिरूवे । * 

८-- उस मणिपीठिका के उपर एक महान्‌ सहासन वनाया । उस सिंहासन के चवेकला 
(पायो कै नीचे के गोल भाग) सोने के, सिहाकृति बाले हव्ये रत्नो के, पयि सोने के, पादशीपक 
ग्रनेक प्रकार को मणियोके श्रीर वीच के गति जाम्बूनद (विशिष्ट स्वणे) के थे 1 उसकी सधिया 
(तावे) वजरलनो मे भरी हुई थौ गनौर मव्य भाग को वुनाई का वेत वाण (निवार) मणिमय था) 


१ देख सूत्र सख्या ८५ 


३४] [ राजप्रगनौयसुत्र 


उस सहासन पर ईहामृग, वृपभ, तुरग-ग्रस्व, नर, मगर, विहग --पक्षी, सर्प, किन्नर, रुर 
सरभ (अष्टापद), चमर भ्रथवा चमरी गाय, हाथी, वनलता, पद्मलता प्रादि के चित्रवने हए थे । 
सहासन के सामने स्थापित पाद-पीठ सर्वश्रेष्ठ मल्यवान्‌ मणियो ओर रत्नो का वना हुत्राथा। उस 
पादपीठ पर पैर रखने के लिए विच्छा हु्रा मसूरक (गोल श्रासन) नवतृण कुलाग्र प्रौर कंसर ततुभो 
जैसे श्रत्यन्त सुकोमल सुन्दर श्रास्तारक से ठका हुश्रा था । उसका स्प भ्राजिनक (चमं का वस्त्र) (मृग 
दाला) शई, बूर, मक्खन श्रौर भ्राक की रई जसा मृदृ-कोमल था । वह सून्दर सुरचित रजस्त्राण से 
प्राच्छादित था । उसपर कसीदा कटे क्षौम दुकूल (रई से वने वस्त्र) का चदहूर विद्धाहूश्राथा भ्रौर 
ग्रत्यन्त रमणीय लाल वस्त्र से श्राच्छादित था। जिससे वहु सिहासन भ्रत्यन्त रमणीय, मन को प्रसन्न 
करने वाला, दक्ष॑नीय, भ्रभिरूप श्रौर प्रतिरूप--ग्रतीव मनोहर दिखता था । 


४६ तस्स ण सीहासणस्त उवरि एत्थ ण महेग विजयद्रस विउग्वति, संख-कु द-दगरय-ग्रमय- 
महियफेणयु ज-सनिगास सव्वरथणामयं रच्छं सण्हुं पासादीयं दरिसणिञ्ज मभिरूव पडिरूचं 


४१--उस सिंहासन के उपरी भाग मे दाख, कू दपुष्प, जलकण, मथे हुए क्षीरोदधि के फेनपु ज 
के सदृश प्रभावाले रत्नो से बने हुए, स्वच्छ, निमेल, स्निग्ध प्रासादिकः, दरनीय, भ्रभिख्प प्रीर प्रतिरूप 
एक विजयदूष्य (वस्त्र विशेष, छत्राकार जसे चदेवे) को वाधा । 


५०- तस्स णं सीहासणस्स उर्वार विजयदूसस्स य बहुमज्मदेसमागे एत्य णं मह्‌ एग वयरामय 
मकर पं विडव्वति 1 


५०--उस सिंहासन के ऊपरी भाग मे वपे हए विजयदष्य के वीचो-वीच वखखरत्नमय एक 
अकु (अकुडिया) लगाया 1 


५९ र्तास्सि च ण वयरासयसि श्रकुसंमि कु भिक्क सृत्तादाम चिउच्वति 


सेण कु भिक्के मुत्तादामे भ्रन्नेहि चउहि श्रडकुसिक्केहि मुत्तादाेहि तदद्धुच्चपमार्णेहि 
सज्वश्रो समता सपरिक्लित्ते । 

ते ण दामा तवणिज्जलब्रुसगा णाणामणिरयणविविह-हारद्धहारउवसोभियसमुदाया ईसि 
भ्रण्णमण्णमसपत्ता वाएहि पुच्वावरदाहिणृत्तरागर्ण्ह्‌ मदायं मदाय एनज्जमाणाणि एञ्जमाणाणि पलंब- 
माणाणि पलबमाणाणि चदमाणाणि वदमाणाणि उरतलेण सण॒न्नेण मणह्रेण कण्ण-मण-गिव्वुत्ति-करेणं 


व पएते सव्वक्नो समता प्रापूरेमाणा श्रापुरेमाणा सिरीए प्रतीव भ्रतीव उवसोभेमाणा उवसोन्नेमाणा 
चटति) 


५१ उस वस्र रत्नमयी अकश मे (मगध देश मे प्रसिद्ध) कू भ परिणाम जसे एक बडे मुक्ता- 


दाम (मोतियो के भूमर- फानूस) को लटकाया श्रौर वह कु भपरिमाण वाला मुक्तादाम भी चारो 
ददाश मे उसके परिमाण से ्राषे ब्र्थात्‌ श्रध भ परिमाण वाले श्रौर दूसरे चार मुक्तादामो से 
परिवेष्टित था । 


वे सभी दाम (भूमर) सोने के लबूसको (गेद जसे 
की मणियो, रत्नो श्रथवा स हसक (गेद जैसे आकार वाते शरभरुषणो), मिभ रकार 


| घ प्रकार के मणिरत्नो सेबने हए हारो, अधंहारोके समुदायोसे 
गोभित हो रहेथे श्रौर पास-पासटगे होने से लटकने से जव पूवे, परिचम, नि ्रौर उत्तरकी 


समग्रं यान-विमान का सौन्दयं वर्णेन | [३५ 


मन्द-मन्द हवा के फोको से हिलते-डलते तो एक दुसरे से टकराने पर विशिष्ट, मनोज्ञ, मनहर, कणं 
एवे मनकोशाति प्रदान करने वाली रनभरुन रनभरुन राब्द-ध्वनि से समीपवर्ती समस्त प्रदेश को 
व्याप्त करते हुए श्रपनी श्री-गोभा से मतीव-ग्रतीव सोभित होते थे । 


सहासन की चतुदिग्वर्ती मद्रास्तन-रचना- 


, ४२--तषए णंसे श्रासिभ्नोशिए देवे तस्स सोहासणस्स श्रवरुत्तरेणं उत्तरेण उत्तरपुरत्थिमेण 

एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स चउण्ह॒ सामाणियसाहस्सोण चत्तारि भहासणसाहस्सीभ्रो विउन्तंइ । 

तस्त ण सीहासणस्स पुरत्थिमेण एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स चउण्हूं श्रगगमहिसीण सपरि- 
वाराणं चत्तारि भहासणसाहस्सीश्रो विरन्वइ । 

तस्स णं सीहासणस्स दाहिणपुरत्थित्नेण एत्य ण सूरियाभस्स देवस्स अन्मितिरपरिसाए धटुण् 
द वसाहुस्सीण श्रह मदासणसाहस्सीभ्रो विउबव्वइ, एव दाहिणेण मज्किमपरिसाए दसण् देवसाहस्सीण 
दस महाघणसाहस्सीश्रो विडव्वति, दाहिणपच्चत्थिमेण बाहिरपरिसाए बारसण्ह्‌ देवसाहुस्सीण वारस 
भहासणसाहस्सीभ्रो विउम्बति । 

पच्चत्थिमेण सत्तण्ट्‌ श्रणियाहिवतीण सत्त महासणे विउग्वति । 

तस्स ण सीहासणस्स चदि एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स सोलसण्ह भ्रायरक्खदेवसाहस्सीण 
सोलस भदहासणसाहस्सीश्रो विडव्वति, त जहा-परर्थमेण चत्तारि साहस्सीश्रो, दाहिणेण चत्तारि 
साहस्सीभ्रो, पच्चत्थिमेणं चत्तारि साहस्सोश्रो, उत्तरेण चत्तारि साहस्सीभ्रो 1 


५२--तदनन्तर परक्षागृह मंडप भ्रादि की रचना करने के ग्रनन्तर) आभियोगिक देव ने उस 
सिंहासन के पद्िमोत्तर (वायव्य कोण), उत्तर श्रौर उत्तर पव दिग्भाग (ईशान कोण) मे सूर्याभदेव 
के चार हजार सामानिक देवो के वैठने के लिए चार हजार भद्रासनो की रचना की । 

पूर्वं दिा मे सूर्याभि देव की परिवार सहित चार भ्रग्र महिषियो के लिए चार हजार भद्रासनो 
की र्चनाकी। 

दक्षिणपूवं दिशा मे सूर्याभि देव कौ आभ्यन्तर परिषद्‌ के श्राठ हजार देवो के लिये प्राठ 
हजार भद्रास्नो की रचना कौ । दक्षिण दिशा मे मध्यम परिषद्‌ के देवोके लिए दस हजार भद्रासनो 
की, दक्षिण-परिचिम दिग्‌भागमे वाह्य परिपदा के वारहं हजार देवो के लिए बारह हजार भद्रासनो 
की म्नौर परिचम दिशा मे सप्त श्रनीकाधिपत्तियो के लिए सात भद्रासनो की रचना की । 

तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव के सोलह हजार प्रात्मरक्षक देवो के लिए क्रमश्च पूवं दिशामे चार हजार, 
दक्षिण दिशामे चार हजार, परिचम दिशामे चार हजार श्रौर उत्तर दिश्चामे चार हजार, इस प्रकार 
कुल मिलाकर सोलह हजार भद्रासनो को स्थापित किया । 


समग्र यान-विमान का सौन्दयं-वणन-- 

¶३-तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्स हमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानासए श्रइखूगयस्त 
वा, हेमतिय-वालियसूरियस्त वा, खर्यारिगालाण वा सत्त पञ्जलियाण वा, जवाकुसुमवणस्त चा, 
क्रिसुयवणस्त वा, पारियायवणस्त वा, सब्वतो समता सक्कुसुमियस्सं भवे एयाख्वे सिया 7 


३६ [ राजप्रयनीयसुव् 


५३--उस दिव्य यान-विमान का रूप-सौन्दय क्या तत्काल उदित दैमन्त चतु के वाल सूयं 
ग्रथना रात्रि मे प्रज्वलित खदिर (खैरकी लकडी) के अगारो श्रवा प्री तरह से कुसुमित--फूले 
हृए जपापुष्यवन अ्रथवा पलाशवन भ्रथवा परिजातवन जसा लाल था 7 


४५४--णो इण समद, तस्त ण दिन्वस्स जाणविमाणस्त एत्तो इद्ुतराए चेव जाव? वण्णेण 
पण्णत्ते । गंघो घ फासो य जहा मणीणः । 


५४ यह श्रं समर्थं नही है । हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो । वहु यान-चिपान तो इन सभी उपमाश्रो 
से भी श्रधिक इष्टतर यावत्‌ रक्तवणं वाला था । इसी प्रकार उसका गधश्रौर स्प्गभी पूर्वमे 
किये गये मणियो के वणेन से भी श्रधिक इष्टतर यावत्‌ रमणीय था । 


श्रामियोगिक देव दारा प्राज्ञा-पुत्ति कौ सूचना- 


४५५-तएणंसे भ्राभिश्रोगिषएु देवे दिव्व जाणविमाण विष्व विउव्वत्ता जेणेव सूरियामे 
दवे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सूरियाभ देव करयलपरिगगहिय जाव पच्चप्पिणति । 


५५--दिन्य यान-विमान की रचना करने के भ्रनस्तर श्राभियोगिक देव भूर्याभदेव के पास 


म्राया । श्राकर सूर्याभदेव को दोनो हाथ जोड कर यावत्‌ राज्ञा वापस ौटाई भ्र्थात्‌ यान-विमान 
वन जाने की सुचना दी] 


४५६--तए णं से सूरियाभे देवे श्राभिश्रोगस्स देवस्स अतिए एयमदर सोच्चा निसम्म हट जाव 
हियएु दिब्ब निणिदाभिगमणजोगग उत्त रवेउन्वियरूब विउच्वति, विडव्वित्ता चजहि श्रगमहिसोहि 
सपरिवाराहि, दोहं ्रणीर्हि, त जहा-गधब्वाणीएुण य णङ्ाणीएण य सद्धि सपरिवृडे, तं दिव्वं 
जाणविसाणं प्रणुषयाहिणीकरेमाणें पुरत्थिमित्लेण तिसोपाणपडिरूबएण इरूहेति दुरूहित्ता जेणेव 
सीहासणे तेणेव उवागच्छंह, उवागच्छित्ता सोहास्तणवरगए्‌ पुरत्याभिमुहे सण्णिसण्णे । 


५६--भ्राभियोगिक देव से दिव्य थान विमान के निर्माण होने के समाचार सुनने के पश्चात्‌ 

उस सूर्याभ देव ने हृषित, सतुष्ट यावत्‌ प्रषल्लहुदय हौ, जिनेन्द्र भगवान्‌ के सम्मुख गमन करने योग्य 

दिव्य उत्तरवैक्रिय रूप की विकुवेणा कौ । विकूवेणा करके उनके श्रपने परिवार सहित चारम्रग्र 

महिषियो एवं गधवं तथा नाद्य इन दो श्रनीकोको साथ लेकर उस दिव्य यान-विमान को 

प्रदक्षिणा करके पूवे दिशावर्ती तीव मनोहर त्रिसोपानो से दिव्य यान-विमान पर श्रारूढ हुश्रा 
उर सहासन के समीप श्राकर पूवं कीभ्रोर मूख करके उस पर वैठ गया । 


१५७-- तए ण तस्स ॒सृरिश्राभस्स देवस्त चत्तारि सामाणियसाहस्सीश्रो त दिव्व जाणविमाण 
अणुपयाहिणीकरेमाणा उत्तरिल्लेणं त्तिसोचाणपडिरूवएण दुरूहति दुरूहित्ता पत्तेयं पत्तेय पुव्वण्ण्योहि 


१ देखे सूत्र सख्या ३१, ३३, ३५, ३७, ३९ 
२ देखें सूत्र सख्या ४१, ४३ 
३ देखे सूत्र सख्या १८ 


भासियौगिक देव द्वारा आज्ञा-पुत्ति कौ रचना] [३७ 
महासर्णोहि णिक्तीयति । भ्रवसेसा देवा य देवीश्नो यत दिवव जाणविमाण जाव ( भ्रणुपयाहिणी 
करेमाणा ) दाहिगिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएण दुरूहति, दरूहित्ता पत्तेय पत्तय पुव्वण्णर््योहि भहासर्णेोह 
निसीयति । 


५७-- तत्पश्चात्‌ सूर्या देव के चार हजार सामानिक देव उस यान विमान की प्रदक्षिणा 
करते हुए उत्तर दिग्वर्तीं त्रिसोपान प्रतिरूपक द्वारा उस पर चढ़े श्रौरश्रपने लिये पहले से हौ 
स्थापित भद्रासनो पर वेठे तथा इनसे ेष रहै श्रौर दूसरे देव एव देविया भी प्रदक्षिणापूवंक दक्षिण 
दिशाके सोपानो द्वारा उस दिव्य-यान विमान पर चढकर प्रत्येक श्रपने-अपने लिये पहले से ही 
निरिचत भद्रासनो पर वैठे । 


भम--तएु ण तस्स सूरियाभस्स देवस्स तं दिव्ब जाणविमाण दुरूढस्स समाणस्त बहटू- 
मद्धलगा पुरतो महाणुपव्वीएु सपत्थिता, त जहा--सोत्थिय-सिरिवच्छु-जाव (नन्दियावत्त-वद्धमाणग- 
महासन-कलस-मच्छं) दप्पणा । 


५८--उस दिव्य यान विमान पर सूर्याभि देवे प्रादि देव-देवियो के ्रारूढ हो जाने के परचात्‌ 
ग्रनुक्रम से ्राठ मगकल-द्रव्य उसके सामने चले । वे भ्राठ मगल-्रव्य इस प्रकार रै--१ स्वस्तिक 
२ श्रीवत्स यावत्‌ (३ नन्दावतं ४ वर्धमानक--शरावसम्पुट-सिकोरे का सपुट ५. भद्रासन, 
६ कलशा, ७ मत्स्ययुगल श्रौर) ८ दपेण । 


५६-तयणंतर च ण पुण्णकलसर्भिगार दिग्वा य छंत्तपडागा सचामरा दसणरतिया-प्रालोयद- 
रिस्रणिज्जा वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागा ऊत्तिया गगण-तलमणुललिहूती पुरतो प्रहाणुपुष्बीए 
संपत्थिया 1 


५९-प्राठ मगल द्रव्यो के भ्रनन्तर पूर्णं कलश, भृ गार--फारी, चामर सहित दिव्य छत्र, 
पताका तथा इनके साथ गगन तल का स्प्ं करती हुई भ्रतिशय सुन्दर, भ्रालोकंदशेनीय (प्रस्थान 
करते समय मागलिक होने के कारण ददनीय) श्रौर वायु से फरफराती हुई एक बहुत ऊची विजय 
वैजयती पताका भ्रनूक्रम से उसके श्रागे ची । 


६०--तयणतर च ण वैरुलियभिसंतविमलदण्ड पलम्बकोरटमल्लदामोवसोमित चदमडलनिम 
समूस्सिय विमलमायवत्त पवरसीहासण च मणिरयणमत्तिचित्त सपायपीढ सपाउयाजोयसमाउत्त बहु- 
किकरामरपरिग्गहिय पुरतो श्रहाणुपुन्वीए सपत्थियं । 


६०-- विजय वैजयती पताका के श्रनन्तर वैड्येरत्नो से निमित दीप्यमान, निर्मकु दडवाले 
ठ्टकती हुई कोरट पुष्पो की मालाश्नो मे सुशोभित, चद्रमडक के समान निमे, शवेत-धवल ऊचा 
आतपत्र-चत्र श्रौर प्रनेक क्रिकर देवो द्वारा वहन किया जा रहा, मणिरत्नो से बने हुए वेलवृूटो से 
उपदोभित, पादुकादयय युक्त पादपीठ सहित प्रवर-उत्तम सहासन भ्रनुक्रम से उसके श्रागे चा । 


६१- तयणंतर च ण वदरामयवटलद्ु्वियसुसिलिदटूपरिघट्रमहसुपतिटुए विसिहुं भ्रणेगवरपच- 
वण्ण-कुडभीसहस्पुस्तिए परिमडियाभिरामे वाउद्धुयविजय-वेजयतौ पडागच्छत्तात्तिच्छत्तकलिते तु गे 
गगणतलमणुलिहंतसिहरे जोश्रणसहस्पमूसिए महतिमहालए माहिद-ञभए श्रहाणुपुब्बीए सपत्थिए 1 


३८] [राज्रष्नीयसतर 


६१- तत्पञ्चात्‌ व्रत्नो से निभित गोलाकार कमनीय-मनोन, (गोल) दाडं वाला, येय 
व्वजाग्नो मे विनिष्ट एवं श्रौर दूसरी बहुत सी मनोरम छोटी वडी रनेक प्रकार की रगविरगी पचरगी 
ध्वजाग्रं से परिमडित, वायु वेग से फहराती हुई विजयर्व॑जयती पताका, छत्रातिचत्र मे युक्त, श्राकान- 
मडल को स्पनं करने वाला हजार योजन ऊचा एक वहूत वडा इन्द्रव्वज नामक घ्वज ब्रनुक्रम से 
उसके ्रागे चला । 


६२--तयणंतरं च ण सुरूवणेवत्थपरिकच्छिया सुसज्जा सव्वालकारभरुसिया महया भडचडगर- 
पहुकारेण पच श्रणीयाहिवर्ईश्रो परतो श्रहाणुपुव्वीए संपत्थिया । 


६२-इन्द्र ध्वज कै श्रनन्तर मुन्दर वेप श्रूपा मे सूसज्जित, समस्त त्राभूपण-अन््कारो मे 
विभूषित ग्रौर श्रत्यन्त प्रभावगाली सुमटो के समुदायो को साथ लेकर पाच गेनापति" श्रनूक्रमये 
श्रागे चले । 


६३-तयणंतरं च ण वहवे श्राभिश्रोगिया देवा देवीश्रो य सराह सर्णाह सर्वाहि, सर्णह सएहि 
विसेर्ोहि सराह सर्णाहि विर्दोह, सराह सर्णहि णेऽजार्णाहि, सराह सर्णाह णेवरत्येहि पुरतो ब्रहाणुषुन्बीए 
संपत्थिया ! 


६३--तदनन्तर वहत से श्राभियोगिक देव गौर देवियां श्रपनी-श्रपनी योग्व-विनिष्ट वेश- 
भूपाश्रो ग्रौर विशेषतादर्नंक भ्रपने-ग्रपने प्रतीक चिह्लो से सजधजकर श्रपने-्रपने परिकर, भ्रपने- 
श्रपने नेजा श्रौर श्रपने-ग्रपने कार्यो के लिये कार्योपयोगी उपकरणो-साधनो को साथ लेकर घ्रनुक्रम 
से भ्रागे चले । 


६४्--तयणंतर च णं सुरियामविमाणवास्तिणो वहुवे वेमाणिया देवा य देवीश्रो य सन्वङ्खीए 
जाव (सव्वजुरईए्‌, सव्ववलेणं, सव्वसमुदंएणं सन्वादरेणं सन्वविभूईए सव्वविभ्रुसाए सव्वसंममेणं सन्व- 
पुप्फ-गंघ-मल्लालकारेण सव्व-तुडिय-सदह्‌-सण्णिणाएण महया इदडोए, महया जुरईए, महया बलेण, 
महया समुदएण महया चर-तुडिय-जनगसमग-प्पवाइएण संल-पणव-पटह-मेरि-कल्लरि-खरमुहि-हुडक्क- 
मुरय-मुहंग-दुन्दुभिनिग्धोसनाइय ) रवेणं सुरियाम देव पुरतो पासतो य मग्गततो य समणुगच्छंति । 


६४-- तत्पङ्चात्‌ सवसे अत मे उस्र सूर्याभ विमान मे रहने वाचे वहूत से वैमानिक देव ्रौर 
देविया ्रपनी ्रपनी समस्त ऋद्धि ये, यावत्‌ (सवं चुति, वल-सेना, परिवार ङ्प समुदाय, ग्रादर- 
समान, श्च गार-विभरषा, विभूति-एेङ्वये, सश्रम (भक्तिजन्य उत्सुकता) सरवंप्रकार के पुष्पो, गघ, 
माला, त्ररकारो, सवं प्रकार के वाद्यो को मधुर व्वनि, तथा श्रपनी विशिष्ट ऋद्धि, महान्‌ चति, 
महान्‌ सेना, महान्‌ समुदाय तथा एक साथ वजते हए भ्रनेक वाद्यो की मधुर ध्वनि एव गख, पणव, 
पटह-ढोन, भेरी, कल्लरी, खरमुखी, हुड्क्क, मुरज-मृदग श्रौर दुन्ुभिनिनाद की) प्रतिघ्वनि से 
गोभित होते हए उस सूर्याभदेव के ्रगे-पीये, माजू-वानू मे साथ-साथ चले । 


सूयि देव का श्रामलकल्पा नगरी कौ ओर प्रस्थान 


६५-- तए ण से स्ुरियाने देवे तेणं पचाणीयपरिदिखन्तेण वइरामयवटलुसंिएण जावर जोयण- 
१ भ्रश्व, गज, रघ, पदाति ग्रौर वृपञ्न मेनाग्नो क श्रधिपनि 1 २ दें सूर सख्या ६१} 


सुर्याभदेव फा आमलकल्पा नगरी को ओर प्रस्थान] [३९ 
सहस्समूसिएणं महतिमहालतेणं माहिदज्मएण पुरतो कडवज्जमाणेण चह सामाणियसहस्सेहि जाव? 
सोलर्साह श्रायरक्लदेव्ाहस्सीहि श्रन्नेहि य बहूहि सूरिथाभविभाणवासिहि वेमागिरएहि देवेहि देवीहि 
य सद्ध सपरिवृडे सच्विहीएु जाव रवेण सोघम्मप्स कप्पस्स मञ्फमज्मेण त दिन्व देविङ्धि दिच् 
देवजुति दिन्व देवाणुमाव उवलालेमाणे उवबललेमाणे उवदसेमाणे उवदसेमाणे पडिजागरेमाणे पटिजा- 
गरेमाणे जेणेव सोहुम्मस्स कप्पस्त उत्तरिशले णिज्जाणमगे तेणेव उवागच्छंति, जोयणसयसाहुस्सितेहि 
विशगहेहि प्रोवयमाणे वीर्ई्वयमाणे ताए उिकटहुाए्‌ जाचञ तिरियं श्रसचिज्जाण दोवसमुहाण मज्छ- 
मञ्भेण वीडइवयमाणे वीइवयमाणे जेणेव नदीप्तरवरे दीवे, जेणेव दाहिणपुरत्थिमिल्ले रतिकरपग्वते, 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता त दिष्व दे विड जाव दिभ्व देवाणुभाव पडिसाह्रेमाणे पडिसाहरेमाणे 
पडिसखेवेमाणें पडिसंखेवेमाणे जेणेव जनबुहीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव श्रामलकप्या नयरी जेगेव 
अवसालवणे देदए्‌ जेणेव समणे मग महावीरे तेणेव उवागच्छृई, उवागच्छित्ता समण सगव महावीर 
तेण दिव्वेण जाणविमाणेणं तिक्ुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेइ, करित्ता समणस्स सगवतो महावीरस्स 
उत्तरपुरित्थिमे दित्िमागे त दिव्व जाणविमाण ईसि चउरगुलमसपत्त धरणितलसि ठवेद, ठवित्ता चर्जह 
अग्गमहिर्सीहि सपरिवाररहि गोह धणीर्याईहि त जहा-गधन्बाणिएण य णडाणिएण य-रसाह्धि सपरिवेड 
ताश्रो दिव्वाओ, जाणविमाणाश्रो पुरत्थिमिल्लेण तिसोवाणप डिरूबएण पच्चोरुहति । 


तए ण तस्त सूरियाभस्स देवस्तत चत्तारि सामाणियसाहस्सीग्रो ताभ्रो दिव्वाश्रो जाणविमाणाश्रो 
उत्तरित्लेण त्िसोवाणपडिरूवएण पच्चोरुहूति अवसेसा देवा य देवीश्रो य ताश्रो दिन्वाश्रो जाण- 
तरिमाणाग्रो दाहिणित्लेण तिसोवाणषडिरूवएण पच्चौरुहति । 


६५--तत्पश्चात्‌ पाच भनीकाधिपत्तियो द्वारा परिरक्षित वज्रत्नमयी गोल मनोज्ञ सस्थान- 
ग्राकारवाले यावत्‌ एक हजार योजन लम्ते प्रत्यत ऊचे महेन्द्रघ्वज को प्रागे करके वहु सूयभिदेव 
चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ सोनह्‌ हजार श्रात्मरक्षक देवो एव सूर्याभिविमानवासी श्रौर दूसरे 
वैमानिक देव-देवियो के साथ समस्त ऋद्धि यावत्‌ वा्निनादो सहित दिन्य देवक्रद्धि, दिव्य देवदयुति, 
दिव्य देवानुभाव-प्रभाव का श्रनुभव, प्रद्गेन श्रौर अवलोकन करते हुए सौधमेकल्प के मध्य भागमे 
ते निकलकर सौधर्मकल्प के उत्तरदिग्वर्ती निर्याण मागे-निकलने के मागे के पास श्राया श्रौर एक 
लाख योजन प्रमाण वेग वाली यावत्‌ उत्कृष्ट दिन्य देवगति से नीचे उतर कर गमन करते हुए तिच, 
असख्यातद्धीप समुद्रो के वीचोवीच से होता हृश्रा नन्दीदवरद्वीप मौर उसकी दक्षिणपूवं दिशा 
(ग्रागनेय कोण) मे स्थित रक्तिकर पवेत पर श्राया । वहा श्राकर उस दिव्य देव ऋद्धि यावत्‌ दिव्य 
देवानुभाव को धीरे धीरे सकूुचित श्रौर सक्षिप्त करके जहा जम्बदीप नामक द्वीप श्रौर उसका 
भरत क्षे था एव उस भरत क्षेत्र मे भौ जहा भामलकल्पा नगरी तथा भ्राज्रशालवन चैत्य था प्रर उस 
चैत्यमे भी जहा श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहा श्राया, वहा श्राकेर उस्र दिन्य-यान-- 
विमान के साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन वार श्रादक्षिण प्रदक्षिणा करक श्रमण भगवान्‌ 
महावीर की श्रेक्षा उत्तरपूर्व--दिग्भाग-ईशानकोण-मे ले जाकर भूमिसे चार अगल ऊपर श्रधर 
रखकर उस दिन्य-यान विमान को खडा किया । 
१ देयं मूत्र मय्या ७। २ देखे सूत्र सख्या ६४ 
3 दे मूत्र सख्या १३ 
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उस दिव्य यानविमान को खडा करके वह सपरिवार चारो श्रग्रमहिपियो, गवव ग्रौर नाट्य 
इन दोनो भ्रनीको-सेनाश्रो को साथ लेकर पूवं दिगावर्तीं व्रिसरोपान-प्रतिङ्पक हारा उस दिव्ययान 
विमान से नीचे उत्तरा । 


तत्पन्चात्‌ सूर्याभ्ि देव के चार सामानिक ठेव उत्तरदिग्वर्तीं त्रिभोपान प्रतिरूपक द्वारा उस 
दिव्य-यान--विमान से नीचे उतरे । तथा इनके श्रतिरिक्त नेप दूसरे देव श्रौर देव्यां दश्िण दिना के 
त्रिसोपान प्रतिरूपक हारा उस दिव्य-यान--विमान से उतरे 1 


सूर्यामदेव का समवसरण मेँ श्रागमन 


६६--तए णं से सूरियभे देवे चर्जाहि श्रगमहिर्सीहि जाव” सोलर्षाह श्रायरकंलदेवसाहस्सीहि 
भ्रण्णेहि य वर्हि सूरियामविमाणवासीहि वेमाणिर्ण़हि देरवेहि देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे सव्विडढीए 
जाव^ णादितरवेण जेणेव समणे मगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगवतं 
महावीरं तिक्लुत्तो भ्रायाहिणपयादहिणं करेति, करित्ता वंदति नमंति वंदित्ता नमततित्ता एव वयास्ती-- 


श्रह्‌ णं भते । सूरियामे देवे देवाणुप्पियाणं वदामि नमसामि जाव (सक्हारेमि सम्माणेमि 
कल्लाण मगलं देवय चेइय) पञ्जुवासामि' । 


६६-- तदनन्तर वह्‌ सूर्याभदेव सपरिवार चार भ्रग्रमहिपियो यावत्‌ सोलह हजार प्रात्म- 
रक्षक देवो तथा बन्यान्य वहत से सूर्याभविमानवासी देव-देवियो के साथ समस्त ऋद्धि-वैभव यावत्‌ 
वाच निनादो सहित चलता हृदया श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप श्राया । श्राकर श्रमण भगवान्‌ 
कौ दाहिनी प्रोरसे प्रारम्भ करतीन वार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया 
ग्रौर वन्दन-नमस्कार करके-सविनय नम्र होकर वोला-- 


दे भदन्त ! भै सूर्याभदेव श्राप देवानुप्रिय को वन्दन करता ह, नमन करता ह यावत्‌ ्रापका 


(सत्कार-सन्मान करता ह श्नौर कल्याणरूप, मगलसूप, देव रूप एव चत्यरूप त्रापकती) पयु पासना 
करता हू । 


६७--पसूरियाभा' इ समणे मगवं महावीरे सूरियाभं देवं एवं वयासी-- 


पोराणमेय सुरियाभा ! लीयमेय सुरियामा । किच्चमेयं सृरियामा ! करणिज्जमेयं सूरियाना! 
श्राइण्णमेय सूरियाभा ! भ्रव्भणण्णायननेयं सूरियामा ! ज णं मचणवड-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिया 


देवा भररहंत भगवते वद॑ति नमंसंति, वदित्ता नमंसित्ता तश्रो पच्छा साईं साई नाम-गोत्ताइं सर्हुति, त 
पोराणमेयं सूरियाभा ! जावॐ अन्मणुण्णायमेय सुरियामा 1: 


६७--€ पूरयाम ।* इस प्रकार से सूर्याभदेव को सवोधित कर्‌ श्रमण भगवान्‌ महावोरने 
उस मूर्याभदेव से इस प्रकार कटाहे सूर्या 1 यह्‌ पुरातन है । हे सूर्याभ ! यह जीत-परम्परागत 
च्यवहार दै । हे सूर्याभि ! यह्‌ कृत्य है 


॥" हे सूर्या । यह्‌ करणीय है , हे सूर्याभि 1 यह्‌ पूर्वं परम्परा से 
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ननाचरित है । हे सूर्याभि । यह ॒श्रभ्यनूज्ञात्त-सम्मत है कि भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर 
वैमानिक देव श्ररिहत भगवन्तो को वन्दन करते है, नमन करते हँ ओर वन्दन-नमस्कार करने के 
परचात्‌ वे अपने-प्रपने नाम श्रौर गौत्र का उच्चारण करते हैँ । भ्रतएव हे सूर्याभि । तुम्हारी यह सारी 
प्रवृत्ति पुरातन है यावत्‌ हि सूर्याभि । समत है । 


-तएणसे सरिया देवे समणेण भगवया महावीरेण एवं वुत्तं समाणे ह्र जाव तुटू- 
चित्तमाणदिए पीहमणे परमसोमणस्सिए ह्‌रिस-वस-विसप्पमाणहियए समण भगव महावीरं वदति 
नमंसति, वदित्ता नमसित्ता नच्चासण्णे नातिदुरे सुस्सृसमाणे णमसमाणे श्रभिमृहे विणएणं पंजलिउडे 
पनज्जुवासति । 


६८--तव वह सूर्याभ देव श्वमण भगवान्‌ महावीर के इस कथन को सुनकर अतीव हषित 
हृप्रा यावत्‌ (सतुष्ट हुश्रा, मन मे श्रति भ्रानदित हृश्रा, मन मे प्रीति हुई, प्रत्यन्त श्रनुरागपूणे मनवाला 
हृ, दर्पातिरेक से विकसित हृदयवाला हन्ना) श्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को बन्दन-नमस्कार 
करके न तो उनसे श्रधिक निकट श्रौर न भ्रधिक दुर किन्तु यथोचित स्थान पर स्थित होकर शुश्रूषा 
करता हुभ्ना, नमस्कार करता हृश्रा, श्रभिमुख विनयपूवैक दोनो हाथ जौडकर अजलि करके पयु पासना 
करने लगा 1 


६€--तए ण समणे भगव भहावीरे सूरियाभस्स देवस्स तसे थ महतिमहालिताए परिसाए 
जाव (इसिपरिचाए मुणिपरिसाए जइयरिसाएु देवपरिसाए श्रणेगसयाए भ्रणेगसयवदाए श्रणेगसयवंद- 
परिवाराए) घम्म परिकहैद । परिसा जामेव दिसि पाउञ्भूता तामेव दित्ति पडिगथा । 


९९-तत्पञ्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पूर्याभदेव को, श्रौर उस उपस्थित विशाल 
परिषद्‌ को यावत्‌ (ऋषियो की सभा को, मुनियो की सभा को, यतियो की सभा को, देवो कौ सपा 
को, श्रनेक सौ सख्यावाली ग्रनेक शत (सैकडो के) समूहं वाली भ्रनेकशतसमूह यक्त परिवार वाली सभा 
को) धर्मदेगना सुनाई । देना सुनकर परिषद्‌ जिस दिशा से श्राई थी वापस उसी भ्रोर लौट गई । 


विवेचन--'महतिमहालिताए" यह परिषद्‌ का विशेषण है जिसका भ्रथं यह है कि भगवान्‌ 
की देगना सुनने के लिये सूर्यामदेव, सेयराजा, धारिणी श्रादि रानियो के सिवाय ऋषिपरिषदा, 
मुनिपरिषदा, यतिपरिपदा देवपरिषदा, के साथ हजारो नर नारी, उनके समूह भ्रौर उन समूहो मे 
भी वहु ये श्रपने-ग्रपने सभी पारिवारिक जनो सहित उपस्थित थे । 

भगवान के समवसरण मे उपस्थित विश्चाल परिषदा श्रौर धमेदेशना रादि का प्रौपपातिक 
सूर मे विस्तार से वर्णेन किथा गया है । सक्षेप मे जिसका सारा इतत प्रकार है- 


श्रप्रतिवद्ध वलगाली, श्रतिशय बलवान, प्रशस्त, श्रपरिमित वल, वीर्यं, तेज, माहात्म्य एव 
कातियुक्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने शरदकालीन नूतन मेष की गजना जैसी गभीर, कोच पक्षी के 
निर्घोप तथा दुन्दुभिनाद के समान मधुर, वक्षस्थल मे विस्तृत होती इई, कठ मे श्रवस्थित होती हुई 
तथा मूर्धा मे न्याप्त होती हुई, सुव्यक्त--स्पष्ट, वर्ण-पद की विकलता-हकलाहट श्रादिं से रहित, सर्व 
्रक्षर यननिपात-समस्त वर्णो के सुव्यवस्थित सयोग से युक्त, पूणे तथा माधुयं गुणयुक्त स्वर से 
समभ्वित, श्रोताश्नो की श्रपनी-प्रपनी भाषा मे परिणत होने के स्वभाव वाली वाणी द्वारा राजा, रानी 


४२] [ राज्रपनोयसुतर 


तथा सैकडो हजारो ऋषियो, मुनियो, यतिश्रो देवो श्रादि श्रोताभ्रो के समह॒ वाली उस महती परिषदा 
को एक योजन तक पहुचने वलि स्वरसे श्र्धमागधी माषामे धर्मदेबना दी 


भगवान्‌ द्वारा उद्गीणं वह्‌ भ्रध॑मागधी भाषा उन सभी भार्य-गरनायं श्रोताश्नो कौ भापाग्रोमे 
परिणत हो गई । 


भगवान हारा दी गई धममेदेशना इस प्रकार है- 


(लोकः का भस्तित्व है श्रलोक का श्रस्तित्व है । इसी प्रकार जीव, श्रजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, 
पाप, आ्आल्व, सवर, वेदना, निर्जरा, अर्हत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, नरक, नारक, तिर्यचयोनिः 
तिर्यचयोनिज जीव, माता, पिता, ऋषि, देव, देवलोक, सिद्धि, सिद्ध, परिनिर्वाण-क्मेजनित भ्रावरण 
से रहित जीवो का भ्रस्तित्व है । 


प्राणातिपात--हिसा, मृषावाद--श्रसत्य, श्रदत्तादान--चौरी, मैथुन, परिग्रह, कोध, मान, 
माया, लोभ, कलह, अभ्याख्यान वैशरून्य परपरिवाद--निन्दा, रति, रत्ति, मायामृपा, मिध्यादशन- 
रल्य भ्रादि वैभाविक भावो का श्रस्तित्व है। 


प्राणातिपातविरमण-हिसाविरति, मृषवादविरमण, श्रदत्तादानविरमण, मैथुनविरमण, 
परिग्रहविरमण, मिथ्यादरशनशल्यवि रमण श्रादि भ्रात्मा की विशुद्धि करने वाले भावो का भ्रस्तित्व है 1 


सभी श्रस्तिभाव स्वद्रव्य-क्षे्-काल-भाव की श्रपेक्षा श्रस्तिरूपहैश्रौर सभी नास्तिभाव 
परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की भ्रपेक्षा नास्तिरूप है । 


सुप्राचरित--शुद्धभावो से श्राचरण किये गये दान शील श्रादि कर्मकार्यं उत्तम फल देनेवलि 
है श्रौर दुराचरित-पापकारी काय॑ दूखकारी फल देने वाले है । श्रेष्ठ उत्तम कार्यो से जीव पण्य का 


भ्रौर पाप कार्योसे पाप क्रा उपार्जन करता है, ससारी जीव जन्म-मरण करते रहते है । शुभ श्रीर 
अुभ कमे-कायं फल युक्त ईह-निष्फल नही है । 


यह्‌ नि््रन्य प्रवचन--वीतराग भगवन्तो द्वारा उपदिष्ट धरम, सत्य, भ्रनुत्तर, श्रद्वितीय, सर्वा- 
त्मना शुद्ध, परिपूर्णं है, प्रमाण से श्रनाधित है, माया, मिथ्यात्वे श्रादि शल्यो का निवारक है । सिद्धिमागं- 
सिद्धावस्था प्राप्त करने का उपाय हैःमुक्तिमागे-क्मैरहित अवस्था प्राप्त करने का कारण है, निर्वाणमां 
--सकल सताप रहित श्रात्मदसा प्राप्त करने का हेतु है" निर्याणमभे--पुन जन्म-मरण रूप ससार से 
पारहोने का मागं है, भ्रवितथ--यथा्थे, श्रविसन्धि-विच्छेदरहित- समस्त दूखो को सर्वथा क्षय 
करनेवाला है 1 इसमे स्थित जीव सिद्धि प्राप्त करते है, मुक्त होते है, परिनिर्वाण दशा को प्राप्त करते 
है, श्रौर समस्त सासारिक दुःखो का भ्रन्त करते हैँ । 


एकार्च्वा--जिनके एकं ही मनुष्यभव धारण करना शेष रह गया है, से एक भवावतारी पू्वै- 
कर्मो के शेष रहने से कन्दी महद्धिक देवलोको मे देव रूप मे उत्पन्न होते है रौर वहा महान ऋद्धि- 
सम्पन्न दघं श्रायु स्थिति वलि होते है । उनके वक्ष स्थल हार-मालाश्नो मे सुशोभित होते है, रौर 
भ्रपनी दिव्य प्रभासे सभी दिशागो को प्रभासित करते है । वे कल्पोपपन्न या कत्पातीतत देवो मे उत्पन्न 


होते है । वे वतंमान मे भौ उत्तमगति, स्थिति को प्राप्त करते है श्रौर भविष्य मे कल्याणप्रद स्थान 
कौ प्राप्त करनेवाले श्रौरं श्रसाधारण रूप से सम्पन्न होते है । 


सर्याभिदेव का समवसरण भे आगमन ] [४३ 
जीव महारम्भ, महापरिग्रह, पचेन्रय जीवो का वघश्रौर मांसाहार इन वचार कारणोसे 
नरकयोग्य कर्मो का उपार्जन करता है भ्रौर नारकं रूप मे उत्पनन होता है । 


इन चार कारणो से जीव ति्य॑चगति को प्राप्त करता है श्रीर तिर्य॑वयोनि मे उ्पन्न होता 


है-१ मायाचार, २ भ्रसत्यभाषण, ३ उत्कचनता-खुशामद या धूत॑ता, ४ वचनता-धोखा देना, 
ठगना । 


इन कारणो से जीव मनुष्ययोनि मे उत्पन्न होते ै--१. प्रकृतिभद्रता २ प्रकृतिविनीतता 
३ सानुक्रोरता--दयावृत्ति ४ अ्रमत्सरता-रईर््या का अभाव । 


इन कारणो से जीव देवो मे उत्पन्न होते है--१ सरागसयम, २ संयमासयम, ३ श्रकाम- 
निर्जरा, ४ वालतप--ग्रज्ञान अ्वस्थामे तप करना । 


धमं दो प्रकार कादै-१ श्रगारधरमं २ भ्रनगारधमं। अ्रनगार धर्म का पालन वहु जीव 
करतादहैजो स्वं प्रकारसेमु डित होकर गृहस्थ अ्रवस्था-घर का त्याग केर श्रमण-प्रत्रज्याको 
अगीकरार कर ्रनगार वनता है। सवप्राणात्तिपातविरमण, मृषावादविरमण, श्रदत्तादानविरमण, 
मेधुनविरमण, परिग्रहविरमण ओर रात्रिभोजनविरमण त्रत को स्वीकार करता है। इस धममेके 
पालन करनेमेजो निग्रंन्थ श्रथवा निग्रन्थी (साधु, साघ्वी) प्रयत्तशील हो श्रथवा पालन करताहो 
वरह प्राज्ञा का श्राराधक होता है। 


अगारधममं वारह प्रकार का वताया है-पाचश्रणुत्रत, तीन गुणत्रत, चार शिक्ात्रत । पाच 
ग्रणुत्रत इस प्रकार है-स्थूल प्राणातिपातविरमण, स्थूल मृषावादविरमण, स्थूल श्रदत्तादानविरमण, 
स्वदारसतोप, इच्छा-परिग्रह्‌ की मर्यादा वाधना 1 


तीन गुणत्रत इस प्रकार है--म्रनर्थदडविरमण, दिग््रत, उपभोग-परिभोगपरिमाणत्रत । 


चार चिक्षाब्रत इस प्रकार है- सामाथिक, देश्ावकाशिक पौषधोपवास, अ्रतिधि-सविभागत्रत 
श्रौर जीवनान्त के समय जो धारण किया जाताहैएवे मरण निकट हौ तन कषाय भौरकायाको 
करडा करक प्रीतिपूर्वकं जिसकी आराधना को जती है एेसा सलेखनात्रत । यहं बारह प्रकार का भगार- 
सामायिकधर्म है) 


इस धर्म की शिक्षा मे उपस्थित श्रावकं या श्राविका श्राज्ञा के प्राराधक होते है। 


भगवान की इस देशना को सुनकर उस महती सभा मे उपस्थित मनुष्यो मेसे भ्रनेकोने 
श्रमण दीक्षा ली, श्रनेको ने पांच श्रणुब्रत, सात शिक्षात्रत रूप बारह प्रकार का गृहीधधमे अगीकार 
किया । 


शेप परिपदा ने श्रपने प्रमोदभावे को प्रकट करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन- 
नमस्कार किया, श्रीर फिर कहा-हे भदन्त । भप हारा सुभ्राल्यात, सुप्रज्प्त, सुभाषिते, सुविनीत, 
सृभावित्त निग्रन्थप्रवचन श्रनुत्तर है । धर्मं की ग्यार्या करते हुए भ्राषने उपशम--क्रोधादि की शाति 
का उपदे दिया है, उपशम के उपदेश के भ्रसग मे श्राषने विवेक का व्याख्यान किया है, विवेक कौ 
व्याख्या करते हए श्रायने प्राणातिपात श्रादि से विरत होने का निरूपण किया है, विरमण कां उपदेशं 


४४] [ राजप्रनीयसुत्र 


देने के प्रसग मे श्रापने पापकम नही करने का चिवेचन किया है। अपिसे भिन्न दूसरा कोई श्रमण या 
ब्राह्मण इस प्रकार का उपदेश नही कर सकता है, तो फिर इससे श्रेष्ठ धमं के उपदेड की वात कहँ ? 


दस प्रकार से कह कर वह्‌ परिषदा जिस दिशा से भ्रई थी, वापस उसी श्रोरलौट गई। 


सर्याभ देव को जिज्ञासा का समाधान- 

७०--तए ण से सूरिथाभे देवे समणस्स भगवश्रो महावीरस्त अतिए धम्म सोच्चा निसम्म 
हहत जाव हयहियए उद्राए उद्र ति उद्ित्ता समण भगवंत महावीरं वदइ नमस वदित्ता नमसित्ता 
एवे वयासी- 

"प्रह ण भते ! सूरियाभे देवे कि भवसिद्धिते, भभवसिद्धिते ? सम्मदिद्री, मिच्छादि्री? 
परित्तससारिते, अणतसस्तारिते 7? चुलमबोहिए, इस्लमबोदहिए ? श्राराहृए, विराहृए ? चरिमे, 
भ्रचरिमे ? 


७०- तदनन्तर वह्‌ सूर्याभदेव श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रभु से धर्मेश्रवण कर श्रौर हृदय 
मे श्रवधारित कर॒ हषित एव सतुष्ट यावत्‌ श्राह्वादितहूदय हुश्रा । श्रपने श्रासन से खडे होकर उसने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदन-नमस्कार किया श्रौर इस प्रकार प्रन किया- 


भगवन्‌ । मै सूर्याभदेव क्या भवसिद्धिक--भग्य ह प्रथवा त्रभवसिद्धिक-ग्रभन्य हूँ ? सम्यग्‌- 
दृष्टि हँ या मिथ्यादृष्टि हूं ? परित्त ससारी-परमित काल तक ससारमे श्रमणकरने वाला हं श्रथवा 
भरन्त ससारी-भ्रनन्त काल तक ससार मे भ्रमण करने वाला हूं ? सुलभवोधि-सरकता से सम्यग्‌- 
ज्ञानदशेन की प्राप्ति करने वाला ह श्रथवा दुलंभवोधि हं ? श्राराधक-बोधि की श्राराधना करने वाला 
है श्रथवा विराधक हँ? चरम शरीरी हं श्रथवा श्रचरम शरीरी है ? 


विवेचन-- प्रस्तुत सूत्र मे ससारी जीवो की चरम लक्ष्य प्राप्त करने की भावना का दि्ददन 
करायाहै। यद्यपि ससारीजीव श्रनादि काल से इस जन्म-मरण रूप ससारमे परिभ्रमण करतेश्रा 
रहे है" परन्तु चाहते यही है कि उस श्रात्मरमणता स्थित्ति को प्राप्त कर लू कि जिसके पश्चात्‌ न 
पुनर्जन्म है ्रौर न पुन भरण है तथा न बार-बार के जन्म-मरण के कारण सासारिक आधि-व्याधियां 
ह । यह श्राकाक्षा तभी सफल हो पाती है जब उस जीव मे मक्त होने की योग्यता पाई नाती है । 
एेसी योग्यता उसी मे पाईजातीहै जो भव्यहो अर्थात्‌ भ्रभीन सही किन्तु कालान्तर मे कभी-न- 
कभी जिसे मुक्ति भ्व्य प्राप्त होगी । इसील्यि सूर्याभदेव ने सर्वप्रथम भगवान्‌ कं समक्ष यही 
जिज्ञासा व्यक्त कौ कि-हे भगवन्‌ । मै मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता वाला- भव्य ह श्रथवा नही है? 


योग्यता होने पर्‌ मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब सम्यक्‌ शद्धा, विक्वास, प्रतीति, दृष्टि 
हो सम्यक्‌ श्रद्धा कं न होने पर जीव चाह भ्य (मुक्ति योग्य) हो किन्तु वह प्राप्त नही कीना 
सकती } इस तथ्य को समभने के किए सूर्याभदेव ने दूसरा प्रश्न पछा-मे सम्यग्दृष्टि हं भरथवा नही ह? 

सम्यगृदृष्टि हो जाने पर भी यह्‌ निरिचत नही है कि सभी जीव शीघ्र मुक्ति प्राप्त करे । एसे 
जीव भी अनन्त कार तक ससार मे परिभ्रमण करने व1ऊ हो सक्ते है भ्रौर यह भी सभव है कि 
सीमित समय मे मुक्ति प्राप्त कर लें । इसी बातत को जानने क लिए पूद्धा- भगवन्‌ 1 मै परिमितकाल 
तक ससारश्रमण करने वाला हं प्रयवा श्रनन्त कारु तक मुभे ससार मे मण करना पडेगा 7 


स्यामि देव हारा मनोभावना का निवेदन] [४५ 


ससारभ्रमण का परिमित कारु होने पर भी जीव तभी भुक्त हो सकता है जव तदनुकृरू श्रौर 
तदनुरूप सम्यग्ज्ञान-दशेन भ्रौर चारि का सुयोग-सयोग मिले ¡ इसील्यि सूर्ाभदेव ने ` भगवान्‌ 
से यह्‌ जानना चाहा कि मै सम्यर्ञानददन-चारितव की साधना करने मे तत्पर हो सक्‌ गा ? उनकी 
साधना केरे का च्रवसर सुलभता से प्राप्त होगा ्रथवा नही ? ॥ 


सुलभवोधि होने पर भी सभी जीव स्म्यग्न्नान श्रादि की यथाविधि श्राराधना करने मे समर्थं 
नही हो पाति ह । छोकंपणाश्रो, परीपह, उपसर्गो भ्रादि केकारण श्राराधना से विचक्ति होकर 
लक्ष्य कं निकट पचने पर भौ ससार मे भटक जति ह । इसी स्थिति को समभने कं किए सूर्याभ 
देव ने भगवान्‌ न पुदखा-मै प्राराघक ही र्हुगा ्रथवा भटक जाऊंगा ? श्रौर सवसे भ्रन्त मे ्रपनी 
समस्त जिनास्ाग्नो का निष्कपं जानने के ल्य उत्सुकता से पूद्धा कि भव्य युलभवोधि, श्राराधक 
ग्रादिहौनेपरभी मुभेक्यामुक्तिप्राम्तिकी काल-लव्धि प्राप्तहो चकौ? ससारमे रहनेका 
मेरा इसके वाद का भव अतिम है श्रथवा भ्रौर दूसरे भी भवान्तर शेष हैँ ? 

उक्त समग्र कथन का साराञश्च यह है कि योग्यता, निमित्त श्रौर उन निमित्तो का सदुपयोग 
करने के लिये तदनुक्‌ल प्रवृत्ति करने पर ही जीव मुक्ति प्राप्त करता है । श्रत एव स्वेदा पुरुषार्थं के 
प्रति सर्मपितत होकर जीव को प्रयत्तयील रहना चाहिए । 


७१--'सूरियाना' इ समण भगव महावीरे सूरियाभ देव एवं वदासी-सूरियाभा । तुम 
णं मवसिद्धिए नो भ्रभवसिद्धिते जाव चरिमे णो भ्रचरिमे। 


७१-सूर्याभ । ` इस प्रकार से सूर्याभदेव को सम्बोधित कर श्रमण भगवान्‌ महावीरने 
सूर्याभदेव को उत्तर चिया- 

हे सूर्याभि । तुम भवसिद्धिक-भव्य हो, अ्रभवसिद्धिकश्रभन्य नही हो, याचत्‌ चरम शरीरी 
हो श्र्थात्‌ इस भव के पश्चान्‌ का तुम्हारा मनुष्यभव श्रन्तिम होगा, श्रचरम शरीरी नही हो भ्र्थात्‌ 
हे सूर्या । तुम भव्य हौ, सम्यग्‌ दुष्टि हो, परमित ससार वले हो, तुम्हे वोधि कौ प्राप्ति सुलभमरहै, 
तुम श्राराधकहौश्रौर चरम शरीरीहो। 
सूर्याभदेव हारा मनोमावना का निवेदन 


७२-तए णं से सूरिश्राभे देवे समणेण सगवया महावीरेण एव वृक्ते समाणे हुतुट चित्तमाण- 
दिए परमपोमणस्तिषए समण भगवतं महावीर वदति नमसति, वेदित्ता नमसित्ता एव बदासी- 

तुभ्मे ण भते । सज्व जाणह्‌, सच्च पासह, सन्व काल जाणहं स्व काल पासह्‌, सत्वे भावे 
जाणहू सत्वे नावे पासह ! 

जाणत्ति णं देवाणुप्पिया । मम पुल्वि चा पच्छा वा मम एयारूव दिभ्वे देविडिटड दिच्वं देवज 
दिस्व देवाणृभाव लद्ध पत्तं श्रभिस्तमण्णाणय त्ति । त इच्छामि ण देवाणुप्पियाण सत्तिपुन्बग गोयमा- 
इयाण ममणाण निमायाण दिव्व वेविदिढ दिव्वं देचजुह दिवव देवाणुमावं दिष्व वत्तीसतिबद्ध नट विहं 
उवदतित्तए । 





१ देये मूत्र घ्या ७० 


४६] [राजग्रश्नौयसरुर 


७२- तत्पद्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस कथन को सुनकर उस सूर्याभिदेव ने हपित 
सन्तुष्ट चित्त से भ्रानन्दित श्रौ र परम प्रसन्न हीते हुए श्रमण भगवान्‌ महावोर को वन्दन-नमस्कार 
किया ग्रौर वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया- 


हे भदन्त ! श्राप सव जानते है श्रौर सव देखते है, स्वेत दिगा-विदिश्ा, लोक-ग्रलोक मे 
विद्यमान समस्त पदार्थो को जानते है ओर देखते हैँ 1 सवे काल-श्रतीत-च्रनागत-वतंमान काल को 
श्राप जानते रौर देखते है, स्वँ भावो को श्राप जानते श्रौर देखते हैँ । 


ग्रतएव हे देवानुप्रिय । पहले ्रथवा पद्वात्‌ लब्ध, प्राप्त एव अ्रधिगत इस प्रकार की मेरी 
दिव्य देव ऋद्धि, दिव्य देवद्युति तथा दिव्य देवप्रभाव को भी जानते श्रौर देखते हैँ 1 इसलिये श्राप 
देवानुप्रिय की भक्तिवर होकर मे चाहता हुं कि गौतम श्रादि निग्रन्थो के समक्ष इस दिव्य देवक्ऋद्धि, 
दिव्य देवद्युति-काति, दिव्य देवानुभाव-प्रभाव तथा वत्तीस प्रकार की दिव्य नाट्यविधि-नाटूयकला 
को प्रदर्शित क्‌ं । 


७३- तए णं समणे भगवं महावीरे सूरियाभेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे सूरियाभस्स देवस्स 
एयम्‌ णो भ्राढाति, णो पारियाणति, तुिणीए संचिदरति । 


७२--तव सूर्याभदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर श्वमण भगवान्‌ महावीर ने सूयभिदेव 
के इस कथन का भ्रादर नही किया, उसकी ्रनुमोदना नही को, किन्तु वे मौन रहे 1 


विवेचन--श्रात्मविजानी भगवान्‌ कौ स्थितप्रन दशा को देखते हए यह्‌ स्वाभाविक है कि 
वे सूर्याभदेव कर निवेदन को श्रादरन रदे, उदासीन-मौन रहे, परन्तु सूर्याभदेव की मनोभरमिका को 
देखते हुए वहं उनके सामने नाटक दिखाने के सिवाय श्रौर कर भी क्या सकता था ? भक्तोकीदो 
कोटिया है--पहली मन वचन, काय से अपने भजनीय का अनुसरण करने वालो श्रथवा श्रनुसरण करने 
के लिये प्रयत्नशील रहने वालो की ये वाह्य प्रदर्शनो के वजाय भजनीय कर शुद्ध ्रनुसरणको ही धक्ति 
सममे है । दूसरी कोटि है प्रनसको की, जो भजनीय का भ्ननुसरण करने योग्य पृरुषार्थशाली नही 
होने से उनके प्रगसक होकर संतोष मानते है । देसे प्रनसक वाह्य-प्रदर्यान के सिवाय भ्रातरिक भक्ति 
तक प्व नही सकते है । ये प्रंसक वाह्य-प्रदन के प्रति भजनीय की उदासीनता को समते हृए 
भी श्रपनी प्रसन्नता के लिये वाह्य-दर्न क भ्रतिरिक्त ्रौर कु कर सके, वसे नही होते है । यही 
प्रौपचारिक भक्तिके म्राविभवि होने का कारण प्रतीत होता है जो सूर्याभदेव के निवेदन से स्पष्ट है । 
इसके साथ ही यह्‌ भी ध्यान मे रखना चाहिये कि भगवान्‌ क मौन रहने मे यद्‌ यदाचरति श्चिष्ट 
तत्‌ तदेवेतरो जन.” इस उक्ति का तत्तव भी गित है । टीकाकार ने सूर्याभदेव कौ इस नाटकविधि 
को स्वाघ्याय भ्रादि कर्तव्य का विघातक वताया है--शगौतमादीना च नाटयविधेः स्वाध्यायादि- 
विघातकारित्वात्‌ ॥ 


 ७४-तएु णं से सूरियाभे देवे समणं भगवन्तं महावीरं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी-- 
तुभे ण भते ! सञ्व जाणह्‌ जाव उवदसित्तएु न्ति कटु. समणं भगवन्तं तिक्खत्तो भ्रायाह्णं पयाहिणं 
करेद््‌, करित्ता वंदि नमसति, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीमागं श्रवककमति, श्रवक्कमित्ता 
वेउल्वियसमुग्वाएणं समोहणत्ति, समोहणित्ता संचिन्जाड जोयणाइईं दण्डं निस्तिरति, श्रहाबायरे° 


स्यामि देव हारा मनोभावना फा निवेदन ] [४७ 


शरहासुहुमे० १ 1 दोच्चं पि विडव्वियसमुग्घाएणं जाव बहुसमरमणिज्ज भूमि माग विउव्वति । से 
जहानामणए श्रालिगयुक्खरे इ वा जाव भणीण फासो ।* 


तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भभिमागस्स बहुमज्मेदेसभागे पिच्छाघरमण्डव विउव्वति प्रणेग- 
लंभसयसनिविद्रुः वण्णश्रो-श्रन्तो बहुसमरमणिज्जं मुमिमागं उत्लोय श्रषलाडगं च मणिपेदिय च 
विडन्वति । तीषे ण सणिषेहियाए उवरि सीहासणं सपरिवारं जाव दामा चिदन्ति 13 


७४--तत्पदचात्‌ सूर्याभदेव ने दूसरी गौर तीसरी वार भी पन इसी प्रकार सेश्रमण 
भगवान्‌ महावीर से निवेदन किया- 


हे भगवन्‌ । श्राप सब जानते हैं श्रादि, यावत्‌ नाटचविधि प्रदशित करना चाहता हँ । इस 
भकार कहकर उसने दाहिनी ओर से प्रारम्भ कर श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन वार प्रदक्षिणा 
की । प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया श्रौर वन्दन-नमस्कार करके उत्तर पूवं दिशामे गया। 
वहां जाकर वैक्रियसमुद्घात करके संख्यात योजन लम्बा दण्ड निकाला । यथावादर (ग्रसार) पुद्गलो 
को दुर करके यथासूक्ष्म (सारभूत) पुद्गलो का सचय किया । इसके वाद पून दुवारा वैक्रिय 


समुद्घात करके यावत्‌ बहुसमरमणीय भूमि भाग की रचना की । जो पूवैवणित श्रालिग पृष्कर भादि 
के समान सवेभरकार से समतल यावत्‌ रूप, रस गध श्रौर स्पर वाले मणियो से सुशोभित धा । 

उस अत्यन्त सम श्रौर रमणीय भूमिभाग के मध्यातिमध्य भाग मे एक भ्रक्षागृहमडप-- 
नाटकशाला की रचना की । वह्‌ श्रनेक सैकडो स्तम्भो पर सनिविष्ट था इत्यादि वणन पूवं के समान 
यहां कर लेना चा्िए । 

उस प्रक्षागृह मडप के श्रन्दर अतीव समतल, रमणीय भमिभाग, चन्देवा, रगमचश्रौर 
मणिपीषिका कौ विकर्णा की श्रौर उस मणिपीठिका के ऊपर फिर उसने पादपीठ, छत्र भ्रादि से युक्त 
सिहासन की रचना यावत्‌ उसका ऊपरी भाग मूक्तादामो से शोभित हो रहा था । 


७५--त्तएु णं से सूरियाभे देवे समणस्स भगवतो महावीरस्स प्रालोए पणाम करेति, करित्ता 
"्रणुज्ञाणउ मे भगव, ति कटू, सीहासणवरगए्‌ तित्थयरामिमुहे सणिसण्णं 1 


तए णं से सूरियाभे देवे तप्यढमयाए नानामणिकणगरयणविमलमहरिहनिउणमोवियनिसि- 
मिितविरइयमहामरणकडग-तुडियवरमूसणुल्जल पीवर पलस्ब दाहिण भुय पसारेति 1 तश्रो ण सरिस- 
याण सरित्तयाणं सरिव्वयाण सरिसलावण्ण-रूवजोव्वणमुणोववेयाणं एगाभरण-वसणगहि- 
ध्रणिञ्जोश्राणं दहतो सेवेल्लियग्गणियत्थाण उप्पीलियचित्तपट्परियरसफेणकावत्तरहयसगयपलवचत्यत- 
चित्तचिल्ललगनियंसणाण एगावलिकण्ठरहयसोभतवच्छपरिहत्यभूसणाण श्रद्ुसय  णहूसज्जाण 
देवकुमाराणं णिग्गच्छेति । 

७५- तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभ्देव ने श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ गोर देखकर प्रणाम किया 
नौर प्रणाम करके हे भगवन्‌ । भूमे राज्ञा दीजिये" कहकर तीर्थकर की श्रोर मुख करके उस श्रेष्ठ 
सिहासन--पर सुखपूवंक वैठ गया 1 
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इसके पर्चात्‌ नाट्यविधि प्रारम्भ करने के लिये सबसे पहले उस सूर्याभिदेव ने निपुण 
शिल्पियो द्वारा बनाये गये भ्रनेक प्रकार की विमल मणियो, स्वणं ग्रौर रत्नो से निमित भाग्यश्ञालियो 
के योग्य, देदीप्यमान, कटक त्रुटित श्रादि श्रेष्ठ श्राभषणो से विभूषित उज्ज्वल पुष्ट दीर्घं दाहिनी 
भुजा को फलाया- लम्बा किया । 

उस दाहिनी भुजा से एक सौ भ्राठ देवकूमार निकले । वे समान शरीर-श्राकार, समान र्ग-रूप, 
समान वय, समान लावण्य, युवोचित गुणो वाले, एक जँसे श्राभरणो, वस्त्रो श्रौर नाट्योपकरणो से 
सुसज्जित, कन्धो के दोनो भ्रोर लटकते पल्लो वारे उत्तरीय वस्त्र (दुपट्र ) धारण कथि हृए, शरीर पर 
रग-विरगे कचुक वस्त्रो को पहने हृए, हवा का फोका लगने पर विनिगेत फन जंसी प्रतीत होने वाली 
मालर युक्त चित्र-विचित्र देदीप्यमान, लटकते श्रधोवस्तरौ (चोगा) को धारण किये हुए, एकावली श्र'दि 
प्राभूषणो से शोभायमान कण्ठ एव वक्षस्थल वाले ग्रौर नृत्य करने के लिए तत्पर थे । 


७६--तयणंतर च ण नानामणि जाव, पीवर पलेव वामं भुयं पस्तारेति, तश्रो ण सरिसयाण, 
सरित्तयाण, सरिव्वयाण, सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वणगुणोववेयाण, एगाभरण-वसणगहिञिणिज्जोश्राण 
दुहतो सवेरिलथग्गणियत्थाणं श्राविद्धतिलयामेलाण पिणद्धगेवेज्जकचुर्णं नानामणि-रयणभूसण 
विराइयंगमगाण चदाणणाण चंदद्धसमनिलाडाण चंदाहियसोमदसणाण उक्का इव उज्जोदेमाणीणं 
सिगारागारचार्वंसाण संगयगय-हसियभणिय-चिद्धिय विलास-ललिय-संलावनिउणजुत्तोवयारकुसलाण, 


सु दर-थण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लायण्णविलासकलियाण गह्याउज्जाणं अद्रुसय नद्रसञ्जाण 
देवकुमारियाणं णिग्गच्छइ । 


७६-- तदनन्तर सूर्याभदेव ने अनेक प्रकार की मणियो श्रादि से निमित ्राभ्रुषणो से 
विभूषित यावत्‌ पीवर-पुष्ट एव लम्बी बायी भुजा को फलाया ) उस भ्रुजा से समान शरीरा- 
कृति, समान रग, समान वय, समान लावण्य-रूप-यौवन गुणोवाली, एक जैसे प्राभूषणो, दोनो श्रोर 
लटकते पल्ले वाले उत्तरीय वस्त्रो श्रौर नादूयोपकरणो से सूसज्जित, ललाट पर तिलक, मस्तक पर 
भ्रामेल (एूलो से बने मुकुट जसे शिरोभरुषण) गले मे भ्रं वेयक श्रौर कचुकी धारण किये हुए भ्रनेक 
प्रकार के मणि-रत्नो के ्राभूषणो से विराजित अग-प्रत्यगो-वाली चन्द्रमुखी, चन्द्राधं समान ललाट 
वाली चन्द्रमा से भी श्रधिक सौम्य दिखाई देने वाली, उल्का के समान चमकती, श्य गार गृह्‌ कै तुल्य 


चास-सुन्दर वेष से शोभित, हंसने-बोलने, भ्रादि मे पदु, नृत्य करे के लिए तत्पर एक सौ प्राठ देव- 
कुमारिर्यां निकली । 


वाद्यो श्रोर वाखवादकों की रचना- 


७७-- तए ण से सूरियाभे देवे श्रटुसय सखाणं विउव्वति, श्रहुसयं सखवायाण विउव्वड्‌ प्च ०? 
सिगाण बि०३ श्र ० सिगवायाणं चि०, श्र° सियाणं वि०, श्र° सखियवायाण चवि०, म° खरमुहीण 
वि०, श्र० खरमुहिवायाण वि०, श्र०, पेयाणं वि०, श्र० पेथावायगाण वि० ; अ० पीरिपीरियाणं वि 
श्र ° पीरिपीरियावायमाणं विडव्वति, एवमाइयाई एगणपण्णं श्रा उज्ज विहाणाइ विउव्वई ! 

१ सूत्र सख्या ७५ 
२ अ्र° पद से श्रदुसय शब्द का सकेत किया है। 
३ वि० पद "विडव्वत्ति' शल्द का वोधक है । 


सूर्याभिदेव द्वारा नृत्य-गान-वादन का आदेश ] [४९ 


७७--तत्पर्चात्‌ भ्र्थात्‌ एक सौ आठ देवकुमारो श्रौर देवकरुमारियो की विकूर्वेणा करने के 
पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव ने एक सौ भ्राठ शखो कौ भ्रौर एक सौ प्राठ शखवादको की विकुवेणा की । 
इसी प्रकारसे एक सौ भ्राठ-एक सौ श्राठ श्युगो-रणसिगो श्रौर उनके वादेको-बजाने वालो की, 
शखिकाभ्रो (छोटे शख) श्रौर उनके वादको की, खरमुखियो श्रौर उनके वादको की, पेयो श्रौर 
उनके वादको की पिरिपिरिकाभ्रो श्रौर उनके वादको कौ चिकुवंणाकी । इस तरह कूल मिलाकर 
उनपचास प्रकार के वाद्यो भ्रौर उनके वजाने वालो की विकूवेणा की । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे पिरिपिरिका पर्यन्त वाद्यो के नामो का उल्लेख है । शेषके नाम 
यथास्थानं ्रागेकेसूत्रमे प्राये दैवे इस प्रकार है 


१ शंख २ श्यूग (रणसिगा) ३ शखिका (छोटे शख), ४ खरमुखी ५ पेया ६. 
पिरिपिरिका ७ पणव--ढोल, ८ पटह-नगाडा, €. भभा, १० होरम्भ, ११ भेरी, १२ कालर, 
१३ इन्दुभि, १४ मुरज, १५ मदग, १६ नन्दीमृदग, १७ भ्रालिग, १८ कृस्तु बा, १९. 
गोमूखी, २० मादला २१ वीणा, २२ विपची, २३. वल्लकी, २४ षट्भ्रामरी वीणा, २५. 
भ्रामरी वीणा, २६ वध्वीसा, २७ परिवादिनी वीणा, २८ सुघोषाधटा, २९ नन्दीघोष घटा, 
३० सौतार की वीणा, ३१ काचवी वीणा, ३२ चित्र वीणा, ३३ श्रामोट, ३४ भका, ३५ 
नकुल, ३६ तरुण, 3७ तु ववीणा-तम्बरुरा, ३० मूकरुन्द--मुरज सरीखा एक वाच्च विशेष, ३९ 
हुडक्क, ४० विचिक्की, ४१. करटी, ४२ डिम, ४३ किणिक, ४४ कडन, ४५ दर्दर, ४६ 
दरदृरिका, ४७ कलिका ४८ मडक्क, ४६ तल, ५० ताल ५१ कास्य ताल, ५२ रिगरिसिका 
४३ लत्तिका, ५४ मकरिका, ५५ शिखयुमारिका, ५६ वाली, ५७ वेणु, ५८ परिली, ५९ बद्धक । 

यद्यपि मूल सूत्रपाठ के वाद्यो कौ सख्या उनपचास वताई है, परन्तु गणना करते पर उनकी 
सच्या उनसठ होती है । टीकाकार ने इसका समाधान इस प्रकार किया है- मुलमेदपिक्षया श्रातोच- 
मेदा एकानपञ्चाशत्‌, शेषास्तु एतेषु एव धरन्तर्भवम्ति यथा वशातोध्चविधाने वाली-वेणु-परिलो-बद्धगा- 
इति -च्र्थात. वाचो के मूल भेद तो उनपचास ही हँ । शेष उनके भ्रवान्तरभेद है, जसे कि वश्वा्ो 
मे वाली, वेणु, परिली, वद्धग रादि का ग्रन्तर्भावि हो जाता है । 

ऊपर दिये गये वाद्यनामोमेसे कुद एक के नाम स्पष्ट ज्ञात नही होति कि वतंमानमे 
उनकी क्या सन्ना है? टीकाकार प्राचां ने भी लोकगम्य कहकर इनकी व्याख्या नहीकोदै- 
श्रव्याख्यातास्तु मेदा लोकतः भ्र्येतव्याः ।' 
सूर्याभिदेच दारा नुत्य-गान-वादन का श्रादेशः-- 

७८--तएु णं ते वहुवे देवकूमारा य देवकुमारियाश्रो य सदवेति । 

तएणते वहुवै देवक्ुमारा य देवक्ुमारीश्रौ य सुरिथाभेण देवैण सहाविया ध हृ 
जाव (तुद चित्तम्राणदिया) जेणेव सूरिथाभे देवे तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता सु क 
देव करयललपरिग्गहियं जाव (सिरसावत्त मत्थए श्र्जलि कटू जएण विजएण बहार्वेति) चदावित्ता 
एवं वयथासी--'सदिसंतु ण देवाणुप्पिया । ज प्रम्हेहि कायव्व ए 

७८ तत्पक्चात. सूर्याभि देव ने उन देवकुमारो तथा देवकूमारियो को बुलाया । 


५०] [ राजप्रष्नोयसत्र 


सूर्याभदेव द्वारा बुलाये जने पर वे देवकुमार श्रौर देवकरुमारिर्यां हषित होकर यावत्‌ 
(सतुष्ट ग्रौर चित्त मे श्रानदित होकर) पूर्याभदेव के पास श्राये ओर दोनो हाथ जोडकर यावत, 
(भ्रावततं पूरवेक मस्तक पर अजलि करके जय-विजय शब्दो से वधाया श्रौर) श्रभिनन्दन कर सूर्याभदेव 
से विनयपूवेक बोले-हे देवानुप्रिय ! हमे जो करना है, उस्षकी प्राज्ञा दीजिये । 


७६&- तए णं से सुरियाभे देवे ते बह्षे देचकुमारा य देवकुमारीभश्रो य एवं वयासी-- 


गच्छह ण तुञ्मे देवाणुप्पिया { समणं भगवत महावीरं तिष्ठुत्तो भ्रायाहिणपयाहिण करेह्‌ः 
करिता वदह॒ नमसह्‌, वदित्ता नमसित्ता गोयमाइयाण समणाण निग्गयाण तं दिज्वं देर्विड दिष्व 
देवज्चुति दिग्व देवाणुभाव, दिवव बत्तीसदइबद्ध' णटूर्विहि उवदसेह्‌, उवदसित्ता चिप्पानेव एयमाण- 
तियं पच्चप्पिणहु ! 


७९ तब पूर्याभदेव ने उन देवक्रुमारो श्रौर देवकूमारियो से कहा- 


हे देवानुप्रियो । तुम सभी श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास जाग्र श्रौर दक्षिण दिक्चासे 
प्रारम्भ करके तीन बार श्रमण भगवान्‌ महावीर की प्रदक्षिणा करो । प्रदक्षिणा करके वन्दन नमस्कार 
करो । वन्दन-नमस्कार करके गौतमादि श्रमण निग्॑न्थो के समक्ष दिव्य देवछद्धि, दिव्य देवदयुति, 
दिव्य देवानुभाव वाली बत्तीस प्रकार की दिग्य नाद्यविधि करके दिखलाभो । दिखलाकर शीघ्र ही 
मेरी इस श्राज्ञा को वापस मुभे लौटाश्रो । 


८०--तएणते बहवे देवकुमारा देवकूमारीयो य सुरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा हट 
जाव करयल जाव पडसुणति, पडिसुणित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता सपण भगवत महावीरं जाव नमंसित्ता जेणेव गोयमादिया पमण निमांथा तेणेव उवा- 


गच्छति । 


८०-- तदनन्तर वे सभी देवकुमार श्रौर देवकुमारिया सूर्याभदेव की इस श्राज्ञा को सुनकर 
दर्षित हृए याचत. दोनो हाथ जोडकर यावत. श्राज्ञा को स्वीकार किया । स्वीकार.करके श्रमण 


भगवान्‌ के पास श्रये । श्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को यावत्‌ नमस्कार करके जहां गौतम मादि 
श्रमण निग्रन्थ विराजमान थे, वहं अयि। 


८१- तए णंते बहवे देवकुमारा देवकरुमारीध्रो य सभामेव समस्रणं करेति, करित्ता, 
सममेव श्रवणमति श्रवणमित्ता समामेव उन्नमति, एव सहितामेव श्रोनमति एव सहितामेव उन्नमति 
सहियासेव उण्णनित्ता सगयातेव प्रोनमंति संगयामेव उक्तमति उक्षमित्ता धिमियामेव श्रोणमति 
यिनियामेव उन्नमति, समातेव पसरति पसरित्ता, समासेव भाउन्जविहाणाइ गण्डेति समामेव पवाएुसु 

' पमादइसु पर्णाच्चसु । 
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१ “समाभेव पतिश्रौ वति वधित्ता समामेव पतिभौ नमसति नमसित्ता'” यह पाठ किन्ही-किन्ही प्रत्तियो मे 


विशेष मिलता है कि एकं साय पक्ति बनाई, पक्तिवद् होकर एक साथ नमस्कार किया श्रौर नमस्कार 
करक । 


नृत्य-गान जादि का रूपक ] [५१ 

८१-इसके वाद वे सभी देवकुमार श्रौर देवकरुमारि्यां पक्तिबद्ध होकर एक साथ मिले । 
मिलकर सव एक साथ नीचे नमे भ्रौर एक साथ ही भ्रपना मस्तक उपर कर सीघे खडे हए । इसी क्रम 
से पुन सभी एक साथ मिलकर नीचे नमे ओर फिर मस्तक ऊँचा कर सीधे खडे हुए । इसी प्रकार 
सीधे खड़े होकर नीचे नमे श्रौर फिर सीषे खड़े हुए । खड होकर धीमे से कु नमे गौर फिर सीधे खडे 
हए । खड़े होकर एक्‌ साथ अलग-अलग फेल गये ्रौर फिर यथायोग्य नृत्य-गान आदि के उपकरणो- 
वाद्यो को लेकर एक साथ ही वजाने लगे, एकसाथ ही गाने लगे श्रौर एक साथ नृत्य करने लगे । 

विवेचन- मूल पाठ मे 'समामेव, सहितामेव तथा सगयामेव' ये तीन शच्द प्रयुक्त किए गए 
दै । इनका सस्कृतरूप 'समकमेव, सहितमेव भ्रौर सगतमेव' होता है । सामान्यतया तीनो शब्द समाना- 
थक प्रतीत होते है, किन्तु इनके अथं मे भिन्नताहै। टीकाकारने किसी नाटयकरुलल उपाघ्याय से 
इनका अर्थभेद सम लेने की सूचना की है । 


नृत्य गान भ्रादि का रूपक- 


८२-किते? उरेण मद सिरेणतार कठेण विततार तिविह्‌ तिसमयरेयगरइय गु जाऽवक- 
कुहुरोवगरूढ रतत तिठाणकरणसुद्ध सकुहरगर जंतवस-तती-तल-ताल-लय-गहुसंपउत्तं महुरं सम सरलिय 
मणोहरं मिडरिभियपयसंचार सुरइ सुण वरचाररूब दिव्व णटसज्ज गेय पगीया ति होत्या । 

८२- उनका सगीत इस प्रकारका था कि उर-हदयस्थल से उद्गत होने पर भ्रादिमे मन्द 
मन्द--धीमः, मूर्धा मे श्राने पर तार- उच्च स्वर वाला भ्रौर कंठ स्थान मे विरेष तार स्वर (उच्चतर 
ध्वनि) वाला था 1 इस तरह त्रिस्थान-समुद्गत वह सगीत त्रिसमय रेचक से रचित होने पर त्रिविध 
स्पथा। सगीत की मधुर प्रतिष्वनि-गुजारव से समस्त प्रक्षागृह मण्डप गू जने लगता था 1 गेय राग- 
रागनी कै भ्रनुरूप था । तिस्थान त्रिकरण से शुद्ध था, भ्रथति. उर, शिर एव कण्ठ मे स्वर सचार रूप 
क्रियासे शुद्ध था । गजती हुई वासुरी श्रौर वीणाकेस्वरो से एकरूप मिला हुमा था । एक-दूसरे 
की वजती हयेली के स्वर का प्रनुसरण करता था सुरज गौर केशिका श्रादि वायो कौ भकारो तथा 
नर्तको के पादक्षेप--टुमक से वरावर मेल खाताथा । वीणा कं लय क श्रनुरूप था } वीणा भ्रादि वाद्य 
धुनो का अनुकरण करने वाला था 1 कोयल की कुहू-कुहु जंसा मधुर तथा सवं प्रकार से समः 
सललित, मनोहर, मृदु, रिभित पदसचार युक्त, श्रोताश्रो को रतिकर, सुखान्त एसा उन नत्तेको का 
नृत्यसज्ज विशिष्ट प्रकार का उत्तमोत्तम सगीत था । 


८३--कर ते? उदुधुमताण संखाणं सिगाणं सखियाण खरमरहीणं पेयाणं पिरिषिरियाणे, 
शराहभ्मेताणं पणवाण पडहाणं, श्रष्कालिज्जमाणाण माण होरभाणे, तालिज्जताण भेरीण भल्लरीण 
दुःदुहीण, श्रालवंताण मुरयाणं सुहगाणं नदीमुदहंगाण, उत्तालिज्नताण आलिगाणं कुतु बाण गोमुहीण 
मटहलाणं, मुच्छिज्जताण वोणाण चिपचौणं चस्लकीण कु ट्िज्जेताण सहतीण कच्छमीण चित्तवीणाण, 
सारिज्जंताण बद्धीसाण सुघोसाण नदिघोसाणं, फुटटिज्जतीण मामरीण छभ्मासरोणं परिवायणीण, 
दिप्पतीण च्रूणाण तु ववीणाणं, श्रामोडज्जताण ्रामोताण कंभाण नउक्लाण, भरच्छिन्जतीणं सुगु दाण 
हृड्क्कीणं विचिक्कीणं, वादइउ्जंताण करडाण डडिमाण किणियाण कडम्बाणं, ताडन्जताणं दद्रिगाण 
दहुरगाण कुतु बाणं कलसियाण मडडयाण, श्राताडिन्जताणं तकताण तालाण कसतालाण, घटटज्जंताणं 
रिभिरिसियाणं लत्तियाण मगरियाणं सु सुमारियाणं, फूमिज्जताण वंस्ाणं वेत्ुणं चाण परि्लीण 
वद्धगाण । 


1 | राजप्ररनीयसुतर 


८३-मधुर सगीत-गान के साथ-साथ नृत्य करने वलि देवकरुमार गौर कुमारिकाश्रोमेसे 
शख, श्छ ग, शखिका, खरमुखी, पेया पिरिपिरका के वादक उन्हे उद्धमानित करते--फ्‌ कते, पणव 
मौर पटह षर प्राघात करते, भभाग्रौर होरम पर टकार मारते, भेरी भत्लरी गौर दुन्दुभि को ताडित 
करते, मुरज, मृदग श्रौर नन्दीमृदग का अलाप लेते, भ्रालिग कुस्तुम्ब, गोमुखी श्रौीर मादल पर 
उत्ताडन करते, वीणा विपची ओर वल्लकी को मूच्छित करते, महत्ती वीणा (सौतारकी वीणा), 
कच्छपीवीणा ग्रौर चित्रवीणा को कूटते, वद्धीस, सुघोषा, नन्दीघोष कासारण करते, भ्रामरी-पड्‌ 
भ्रामरी ओौर परिवादनी वीणा का स्फोटन करते, तूण, तुम्बवीणा का स्पदे करते, प्रामोट काम 
कुम्भ श्रौर नकुल को श्रामोटते-परस्पर टकराते-खनखनाति, मृदग-हृड्क्क-विचिक्की को धीम से दते, 
करड डिडिम किणित ओर कंडम्ब को वजाते, दर्दरक, दर्दरिका कुस्तु बुर, कलिका मडड को जोर- 
जोर से ताडित करते, तल, ताल कास्यताल को धीरे से ताडित करते, रिगिरिसका लत्तिका, मकरिका 
भ्रीर शिशुमारिका का घटन करते तथा वशी, वेणु वासी परिल्ली तथा वद्धको को फूकते ये । इस 
प्रकार वे सभी भ्रपने-भ्रपने वाद्यो को वजा रहे थे । 


४ तएणंसे दिव्वे गीएु, दिववे वाहए, दिववे नट्टे एवं श्रन्भुए †सगारे उराले मणुन्ने 
मणह्रे गीते मणह्रे नट्टे भगहर वातिए उप्पिजिलमूते कहुकहुमूते दिववे देवरमणे पवत्तेया वि 
हस्या । ` 


८४--इस प्रकार का वह्‌ वाद्य सहचरित दिव्य सगीत दिव्य वादन श्रौर दिव्य नृत्य आङ्चयं- 
कारी होने से अदभुत, श्य गाररसोपेत होने से श गाररूप, परिपूर्णं गुण-युक्त होने से उदार, दर्शको 
के मनोनुकूल होने से मनोज्ञ था कि जिससे वह्‌ मनमोहक गीत, मनोहर नृत्य भ्रौर मनोहर वाद्यवादन 
सभी के चित का आक्षेपक (रईर््या-स्पर्धा जनक) था । दरको के कहुकटो--वाह-वाह्‌ के कोलाहल से 
नाद्यश्ञाला कोगूजा रहाथा। इस प्रकारसे वे देवकरुमार श्रौर कुमारिकाये दिव्य देवक्रीडामे 
प्रवृत्त हो रहे थे । ई 


नाद्‌यामिनयों का प्रदक्शंन- 


८४-तए णं ते बहवे देवक्रुमारा य देवकुमारीश्रो य समणस्व मगवेश्रो महावोरस्स सोत्थिय- 


सिरिवच्छ-नदिथावत्त-वद्धमाणग-महासण-कलस-मच्छ दप्पगमंगल्लभत्तिचित्तं णामं दिव्वं नटर्विधि 
उबदसंति । 


८५ -तत्पर्चात्‌ उस दिव्य नृत्य क्रीडा मे प्रवृत्त उन देवकुमारो श्रौर कुमारिकाश्रो ने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर एव गौतमादि श्रमण निर्ग्रन्थ के समक्ष १ स्वस्तिक २ श्रीवत्स ३ नन्दावतं 
४ वधमानक ५ भद्रासन ६ कलश ७ मरस्य श्रौर ८ दपण, इन आठ मगल दन्यो का श्राकार 
रूप दिव्य नाद्य-ग्रभिनय करके दिखलाया । 


८९ तए णंते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीश्रो य सममेव ¡ करर । 
चेव माणियञ्च जाव दिव्वे देवरमणे पवत्ते या वि | समोसरणं करेति करित्ता तं 


८६-- तत्पश्चात्‌ अर्थात्‌ मगलद्रव्याकार्‌ नादूय-मभिनय सम्पन्न करने के पङ्चात दूसरी 


नाट्याभिनयो का प्रदर्शन | [५३ 
नाटूयविधि दिखाने के लिये वे देवकरुमार श्रौर देवकुमारिया एकत्रित हृद गौर एकत्रित होने से लेकर 
दिव्य देवरमणं मे प्रवृत्त होने पर्यन्त की पूर्वोक्त समस्त वक्तव्यता का यहाँ वणन करना चाहिये 1 

विवेचन--त चेव भाणियव्व पद से यहाँ पूवंमे किये गये वणेन की पुनरावृत्ति करने का 
सकेत किया है । उस वणेन का सारा इस प्रकार है- 

सूयभिदेव द्वारा प्रान्ञापितत वे देवकरुमार श्रौर कुमारि श्वमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 
नमस्कार करके गौतम श्रादि श्रमण निग्ंन्थो के समक्ष भ्राये, उनके सामने एक साथ नीचे नमे फिर 
मस्तक ऊँचा कर सीवे खड़े हृए । इसी प्रकार सामूहिक रूप मे नमन श्रादि किया । तत्पश्चात्‌ भ्रपने 
भ्रपने नृत्य गान के उपकरण ओर वाद्यो को लेकर वे सभी गाने, नाच एव नाट्य-म्रभिनय करने मे 
प्रवृत्त हौ गये । 


८७-- तए णं बहवे देवक्रुमारा य देवकुमारीश्रो य समणस्स मगवश्रो महाबीरस्स भ्रावड- 
पच्चावड-सेहिपसेढि सोत्थिय-पुसमाणव-वद्धमाणग-मच्छण्डमगरड-जार-मार-फुल्लावलि पडमपत्त-सागर- 
तरंग-वसंतलता-पउमलयमत्तिचित्त णाम दिन्व णटूर्विहि उवदसंति 


८७--तदनन्तर उन देवकुमारो ओौर देवकुमारियो नै श्रमण भगवान्‌ महाबीर एव 
गौतमादि श्रमण निर्ग्र॑न्थो के सामने आवतं, परत्यावते, श्रेणि, प्रश्रेणि, स्वस्तिक, सौवस्तिक, पष्य, 
माणवक, वधंमानक, मत्स्याण्डक, मकराण्डक, जार, मार, पुष्पावलि, पद्मपत्र, सागरतरग, वासन्ती- 
लता प्रौर पद्मलता के आकार की रचनारूप दिव्य नाटूयविधि का अभिनय करके बतलाया । 


८८--एवं च एिकिविकियाएु णहुविहीए समोसरणादिया एसा वत्तव्वया जाच दिन्वे दैवरमणे 
पवत्ते या वि होत्या 


८८--इसी प्रकार से प्रत्येक नाट्यविधि को दिखलाने के परात्‌ दूसरी प्रारम्भ करने के 
अन्तराल मे उन देवकुमारो श्रौर देवकुमारियो के एक साथ भिलने से लेकर दिव्य देवक्रीडा मे वृत्त 
होने तक की समस्त वक्तव्यता [कथन] पूर्ववत्‌ सर्वत्र कह लेना चाहिये 1 

०€-तए ण ते बहवे देवकूमारा देवकुमारियाप्नो य समणस्स भगवतो महावीरस्स ईहामिश्र- 
उसम-तुरग-नर-मगर-विहुग-वालग-किन्नर-रुठ-सरभ-चमर-कु जर-नणक्य पउमलयभत्तिचित्त णाम 
दिज्वं णहु विहि उवदंसंति । 

८९-- तदनन्तर उन सभी देवकुमारो गीर देवकरुमारियो ने श्रमण भगवान्‌ के समक्ष इहामृग, 
वृषभ, तुरग-अश्व, नर-मानव, मगर, विहग-पक्षी, व्याल-सरपं, किन्नर, रुरु, सरभ, चमर, कु जर, 
वनलता श्रौर पद्मलता की श्राकृति-रचना-रूप दिव्य नाट्यविधि का प्रथिनय दिखाया । 


९ ०--१एगतो वंक एगश्रो चक्कवाल दुह॒मो चक्कवाल चवकद्धचकषकवालं णाम दिव्व णटूर्विह 
उवदंसंति । 
१ किसी किसी प्रतिमे निम्नलिखित पाठ है-- 
एगतो वक्क दुश्नो वक एगतौ खह्‌ दुहश्रोखह एगग्नो चक्कवाल दहरो चक्कवाल ॒चक्कचक्कवाङ णाम 
दिब्ब णाट्रविहि उवदसतति । प्र्थात्‌ तत्पश्चात्‌ एकतोवक्त, द्विघातोवक्र, एक श्रोर गगनमडलाकृति, दोनो शरोर 
गर्मूनमडलाङृति, एकतश्चक्रवाल द्विघातश्चक्रवालं ठेसी चक्राधं शौर चक्रवाल नामक दिव्य नाद्यविधि का 
इ्मभिनय दिखाया । 


४५४ 1 | रानप्र्नीयसूव 


९०--इसके बाद उन देवकुमारो श्रौर देवकूमारियो ने एकतोवक्र (जिस नाटकमेएकही 
दिशा मे धनुषाकार श्रेणि बनाई जाती है), एकतदचक्रवाल (एक ही दिशा मे चक्राकारं श्रेणि वने), 
द्विघातदचक्रवाल (परस्पर सम्मुखे दो दिकशषाश्रो मे चक्र बने) एेसी चक्रावे-चक्रवाल नामक दिव्य नाट्य- 
विधि का अभिनय दिखाया 1 # 


€ १-- चदावल्िपविमत्ति च सुरावक्िपविभत्ति च वलयावलिपविभत्ति च हसावलिप०१ च 
एगावलिप० च तारावकिप० मूत्ताचक्पि० च कंणगावलिप० च रयणावक्िप० च णाम दिव्व णदूर्विहि 
उवदरसंति । 


९१-इसी प्रकार श्रनुक्रम से उन्होने चन्द्रावलि, सूयविलि, वलयावलि, हसावलि, एकावलि, 
तारावलि, मुक्तावलि, कनकावलि श्रौर रस्नावलि कौ प्रङृष्ट-विशिष्ट रचनाश्रो से युक्त दिव्य नादट्य- 
विधि का श्रभिनय प्रदशित किया । 


६२--चदरग्गमणप० च सुरुरगमणप० च उग्गमणुर्गमणप० च णामं दिव्वं णहु विहि उवदतेति । 


९२ तत्पश्चात्‌ उन देवकुमारो भौर करमारियो ने उक्त क्रम से चल्द्रोद्गमग्रवि भक्ति, सूर्योद्गम 
प्रविभक्त युक्त भ्र्थात्‌ चन्द्रमा भौर सूर्यं के उदय होने की रचना वाले उगद्गमनोद मन नामक दिग्य 
नाट्‌यविधि को दिखाया 1 


९२ चदागसणप० च सुरागसणप० च श्रागमणागमणप० च णाम उवदर्सेत्ति \ 


९३ इसके अनन्तर उन्होने चन्द्रागमन, सूर्यागमन की रचना वाली चन्द्र सूय श्रागमन नामक 
दिन्य नाटूयविधि का श्रभिनय किया । 


&४--चदाचरणप० सुरावरणप० च प्रावरणावरणप० णाभ उवदसेंति 1 


९४--तत्पर्चात्‌ चनद्रावरण सूर्यावरण म्र्थात्‌ चन्द्रग्रहण श्रौर सूयंग्रहण होने पर जगत्‌ भौर 
न मण्डल मे होने वाले वातावरण की दर्दक प्रावरणावरण नामके दिन्य नाटयविधि को प्रदशित 
कया । ` 


९५--चदत्यमणप० च सुरत्थमणप० श्रत्थमणऽत्थमणप० णामं उवदंसंत्ति 1 


९५-- इसके बाद चन्दर के रस्त होने, सूयं के श्रस्त होने की रचना से युक्त अर्थात्‌ चन्द्र भ्रौर 


4 होने के समय के दृश्य से युक्त भ्रस्तमयनप्रविभवित्त नामक नाट्यविधि का म्रभिनय 


€६--चदमडलप० च सुरमंडलप० च नागमडलप० च जक्लमडलप० चं सुतमडकलप० च 
रक्खस-महो रग-गन्धब्वमंडलप ० च संडलमंडलप० नाभं उववसेति । 
व 
१ "प" अक्षर सर्वत्र 'पविभत्ति' शब्द का सूचक है 1 
| [| ४ ८ 
२ णम शब्दसे सवत्र "णाम दिव्व णद्ुविह्‌* यह्‌ पद प्रहण करना चाहिये ¦ 


नाटचाभिनयो का प्रदर्शन ] [ ४५ 


९६-तदन्तर चन्द्रमण्डल, सू्ंमण्डल, नागमण्डल, यक्षमण्डल, भूतमण्डल, राक्षसमण्डल, 
महोरगमण्डल श्रौर गन्धवेमण्डल की रचना से युक्त अर्थात्‌ इन इनके मण्डलो के भावो का दशक 
मण्डलप्रविभकित नामिकं नाट्य अभिनय प्रदशित किया । 


&७--*उसममडलप० च सीहुमंडलप० च हयविलबिय गयवि०२ हयविलसियं गयचिलसिय 
मत्तहयविकस्तियं मत्तगजविलसियं मत्तहयविकबिपं मत्तगयचिलविय इुतविलम्बियं णामं णहूविह्‌ 
उवदसंति 1 


६७-तत्पइ्चात्‌ वृपभमण्डल, सिहमण्डल की ललित गति श्रव गति, भौर गज की विलम्बित 
गत्ति, श्रव्व श्रौर ह॒स्ती की विलतित गत्ति, मत्त भ्रव गौर मत्त गज की विलसितं गति, मत्त श्रदव की 
विलम्बित गति, मत्त हस्ती की विलम्बित गति की देकं रचना से यक्त द्र तविलम्बित प्रविभक्त 
नामक दिव्य नाट्यविधि का प्रददोन किया 1 


श्ट-सागरपविर्मात्ति च नागरप० च सागर-नागर प० च णामं उवदसेति । 


९८--इसके वाद सागर प्रविभक्त, नगर प्रविभक्त भ्र्थात्‌ समुद्र मरौर नगर सम्बन्धी रचना 
से युक्त सागर-नागर-प्रविभक्ति नामक अपूवं नाट्यविधि के भ्रभिनय दिखाया । 


६€- णदाप० च चंपाप० नन्द-चंपाप० च णाम उवदसेति । 


&९६--तत्पञ्चात्‌ नन्दाश्रविभक्ति- नन्दा पृष्करिणी की सुरचना से युक्त, चम्पा प्रविभक्ति-- 
चम्पक वृक्ष की रचना से युक्त नन्दा-चम्पाप्रविभक्ति नामक दिन्यनाटूय का अभिनय दिखाया । 


१००--मच्छंडाप० च मयरंडाप० च जारप० च मारप० च मच्छडा-मयरडा-जारा-माराप० 
च णामं उवदंसंति। 

१००--तत्पस्वात्‌ मत्स्याण्डक, मकराण्डक, जार, मार की आङृतियो कौ सुरचना से युक्त 
मत्स्याण्ड-मकराण्ड-जार-मार प्रविभक्त नामक दिन्यनाटयविधि दिखलाई । 


१०१-“क' त्ति ककारप० च, 'ख' त्ति खकारपण० च, "ग' त्ति गकारपण० च, घ त्ति घकारपण० 
"द" त्तिडकारप० च, ककार-लकार-गकार-घकार-डकारप० च णाम उवदसंति, एव चकारवम्गो पि 
टकारवग्गो चि तकारवगगो वि परकारवगगो वि। 





१ किस्री-किसी प्रतिमे निम्न प्रकार का पाठ है- 

उयभलनियविवकत सीहललिययविक्कत हयविकविय गयवि० हयविलसिय गयविलसिय मत्तहयविलसिय 
मत्तगजविलमिय मत्तहयवि मत्तगयवि दुयविलम्बिय णाम णटुविह्‌ उवदसति । 

दसकं वाद वपभ-वैल की टुमकती हुई ललित गति, सिह की दुमकती हुई ललित गति, भ्रएव कौ विरचित 
गति, गज की विधित गति, मत्त श्र्व की विलसित गति, मत्त गज की विलसित गति, मत्त भर्व की विलर्वित्त 
गति, मत्त गज की विलवित गति की दशंके रचनावाली द्र तविलवित नामक नाटचविधि को दिखाया । 
२ वि" पदमे “विलवित' पद ग्रहृण करना चाहिये । 


५६] [ राजप्रशनीयसुव्र 


१०१- तदनन्तर उन देवकुमारो ओर देवकरुमारियो ने क्रमश "क श्रक्षर कौ ब्राकृति- 
रचना करके ककारप्रविभक्ति, "ख" को श्राकार-र्चना करके खकार प्रविभक्ति, ग" की श्राकृति-स्वना 
द्वारा गकारप्रविभकव्ति, घ श्रक्षरके श्राकार की रचनाद्वारां धप्रविभक्ति, गौर ड" के भ्राकार की 
रचना द्वारा उकारप्रविभक्ति, इस एकार ककार-खकार-गकार-घकार-डकारप्रविभक्तिनाम की दिव्य 
नाटचविधियो का प्रदरंन किया । 

इसी तरह से चकार-छकार-जकार-कार-जकार की रचना करके चकारव्ेप्रतिभक्ति 
नामक दिन्य नादट्यविधि का अभिनय दिखाया ।. 


चकार वे के पदचात्‌ क्रम ट-ठ-उ-ढ-ण के श्राकार कौ सुरचना हारा टकारवे- 
प्रविभक्त नामके नाटूयविधि का प्रद्न किया। 

टकारवगं के अनन्तर क्रम प्राप्त तकार-थकार-दकार-धकार-नकार-की रचना करके तकार- 
वगेप्रविभक्ति नामक नाट्यविधि को, दिखलाया । 


तकारवगं के नाट्याभिनय कै ्रनन्तर प, फ, व, भ, मके श्राकारे की रचना करके पकारव्े- 
प्रविभक्ति नाम कौ दिग्य नाट्यविधि का भ्रभिनय दिखाया । 


विबैचन-- यहां लिपि सम्बन्धी श्रभिनयो के उल्लेख मे ककार से पकार पर्यन्त पाच वर्गो के 
पच्चीस श्रक्षरो के भ्रभिनयोका ही सकेत कियाहै, उसमेस्वरो तथाय,र,ल,च,ष,सह'क्ष, त्र, 
ज्ञ प्रक्षरो के अभिनयो का उत्लेख नही है । इसका कोई एेतिहासिक कारण है या श्रन्य, यह्‌ विचारणीय 
है । भ्रथवा सम्भवदहै किदेवोकी लिपिमे ककारसे लेकर पकार तकके श्रक्षर होते हो जिससे उन्दी 
का अभिनय प्रदशित किया है । 


इन लिपि सम्बन्धी अभिनयो मे क' वगैरह की जो मूल आकृतियां ब्राह्मी लिपि मे वताई है 
ग्राकृतियो के सदृश अभिनय यहाँ समना चाहिए । जसे कि ब्राह्मी लिपि मे क की ~+एेसी भ्राकृति हैः 
अतएव इस श्राति के अनुरूप स्थित होकर श्रभिनय करके वताना क की भ्राजति का भ्रभिनय 
कहलायेगा । इसी प्रकार लिपि सम्बन्धी शेष दूसरे सभी भ्रभिनयो के लिए भी समम सेना चाहिये । 


१०२--श्रसोयपटलवप० च, अंबपल्लवप० च, अंदुपट्लवप० च, कोसंबपटलवप० च, 
पत्लवप › च णामं उवदसंति । 


१०२- तत्पश्चात्‌ भ्रशोक पल्लव (श्रशोकवुक्ष का पत्ता) भ्रा्नपल्लव, जम्बू (जामुन) 
व च की भ्राकृति-जेसी रचना से युक्त पल्लवप्रविभक्ति नामक दिन्य नाटुयविधि 
प्रदशित की 1 


१०३--पडमलयाप० जाव (नागलयाप° ्रसोगलयाप० चंपगलयाप० चयलयाप० वण- 
लयाप० वासतियलयाप० श्रहसुत्तयलयाप० कु दलयाप०) सामलयाप० चलयाप०२ च णामं उवदसेति । 
१०३ तदनन्तर पञ्चलता यावत्‌ नागलता, श्रश्लोकलता, चपकलता, श्रास्रलता, वनलता, 


स 
१ “पल्लव पल्लव प” इति पाठान्तरम्‌ । 
२ लया लया प" इति पाठान्तरम्‌ । 


भगवान्‌ महावीर फेः जीयनप्रस्गो फा अभिनय ] [४७ 


वासतोलता, श्रततिमुक्तफलता श्रौर श्यामलता की सुरचना वाला लताभ्रविभक्ति नामक नाट्‌याभिनय 
प्रदयित्त किया । 


१०४--दुयणामं उवदंसेति । विलंचियं णाम उव ० 1 दूयविलविथं णाम उव ° । प्रचय, रिभियं, 
श्रचियरिभिय, श्रारनड, भसोलं प्रारभडभसोल, उप्ययनिवयपवत्त, संकचियं पसारियं रयारइयं भंत 
सभतं णामं दिष्व णटूचिहि उवदसंति 1 


१९८--उ मनेः पष्चान्‌ श्रनुकत्ममे द्रत, विरचित, द्रत विलचित, अचित्त, रिभित, अचित- 
रिमिन, घारमट, भगोन श्रौर आारमटममोल नामकं नादूयविधियो का अभिनय प्रदत्त किया 1 

तदनन्तर उत्वात-- (ऊपर नीचे उच्धलने-क्‌दने) निपात, सकुचित-प्रसारिते भय श्रौर ह्प॑वश्च 
दारीरे के लगोपागो को निकोडना श्रौर फलाना, रयारघय (? ) भ्रान्त श्रौर सभ्रान्त सम्बन्धी क्रियाश्रो 
विययक्र दिव्य नादूय-श्रमिनयो को दिखाया । 

चिचेचन-पवक्ति नाटयविध्ियो का स्वस्प-प्रतिपादन नादट्यविधिप्राभृत मे कियागयाहै। 

परन्तु पूर्वो के विच््ननहोनेने एन विधियोकापूर्णरूपसे जसा का तेसा वर्णेन करना सम्भवे नही 
र । वर्तमान मे भरत का नादूयघ्रास्म उपलन्ध है । जिनमे नाट्य, सगीत श्रादि से सम्बन्धित्त विषयो 
फो तानक्रारी दी यरद) गरहादेवोने जिन नाद्यो काप्रदर्गन किया है, उनमेसे कुछ एककेनामतो 
टम नाटुयलाम्ममे भी श्राये द, यथा-सकुचित, प्रसारित, द्रत विरचित, अचित इत्यादि । 

नूप्र ९२ने १०४ पवन्त नगीत्तग्रौर्‌ चायोके वर्णन के साथ नाट्यविधियोके ्रभिनयोका 
वर्णने विग्ागया दै । श्रनेक श्रमिनयतोठने दै जिनके भाव सममे भ्रा सकते हं । इनमे से कतिपय 
पृुपद्ठियो, वनन्पतियो, जगत्‌ कै श्रन्य पदार्थो, प्राकृतिक प्रसगो ग्रौर उत्पातो एव लिपि-आकारोसे 
सम्यन्धितर्ह। 


१०४५--तषए्‌ ण ते वटवे देवकुमारा य देवकुमारीमो य समामेव समोसतरण करेति जाव दिवे 
देवरमणे पवत्ते यावि होत्या । 


१०४-तदमन्नर श्रर्यात्‌ पूर्वोक्त प्रकार फी नाट्यविधियो का प्रद्गन करने के प्रनन्तरवे 
देवकमार श्रौर देवक्रुमारियां एक साय एक स्थान पर एकव्रित हुए यावत्‌ दिव्य देवरमत मे प्रवृत्त हो 
गये । 
नगवान्‌ महावीर के जीवन-प्रसंगो का भ्रभिनय-- 

१०६--तए ण ते बहवे देवकूमारा य देवकुमारीप्रो य समणस्त भगवश्रो महाचीरस्त पुन्व- 
अवचरियणिवद्ध च, चवणचरियणिवद्ध' च, सहूरणचरियनिवद्ध च, जस्मणचरियनिवद्ध च, श्रमि- 
सेश्रचरियनिवद्द' च, यालभावचरिथनिवद्ध च, जो्वरण-चरियनिवद्ध च, कामभोगचरियनिवद्ध च, 
निकपपण चरियनिवद्ध च, तवचरणचरियनिवद्ध च, णाणुप्पायचरिय-निवद्ध च, तित्यपचत्तण- 
चरिध-परिनिव्वाणचरियनिवद्ध च, चरिभचरियनिवद्ध च णाम दिव्व ण्र्विहि उवदसेंति । 


४०६--तस्यव्चात्‌ उन मव देवकुमारो एव देवकुमारियो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पूवं- 
भवो मंवधी चरित्र मे निवद्र एव वर्तमान जीवन सवधी, च्यवनचरिवनिवद्ध, गर्भसहरणचरित्र 


ध ] [ राजब्रेश्नीयमुव्र 


निवद्ध, जन्मचरित्निवदढ, जन्माभिपेक, वालक्रीडानिवद्ध, यौवन-चरित्रनिवद्ध (गृहस्यावस्था मे 
सवधित) श्र्भिनिष्करमण-चरितनिवद्ध (दीक्षामहोत्यव से सवन्धित), तपद्वरण-चरिघ्ं निवद्ध 
(साधनाकालीन दृश्य) ज्ञानोत्पाद चरिव्-निवद्ध (कंवल्य प्राप्त होने की परिस्थिति का चित्रण), 
ती्े-प्रवतंन चरित्र से सम्बन्धित, परिनिर्वाण चरिवनिवद्ध (मोक्ष प्राप्त होने के समय का दद्य) 
तथा चरम चरित्र निवद्ध (निर्वाण प्राप्त हो जाने के पञ्चात्‌ देवौ श्रादि वारा कयि जनि वाले 
महोत्सव से सवधित) नामक जतिम दिव्य नाटूय-अ्रभिनय का प्रदर्मन किया 1 


विवेचन-देवो वारा श्रमण भगवानु महावीर एव गौतम श्रादि श्रमण निग्रन्योके समक्न 
प्रदरित वत्तीस प्रकार के नाट्य-श्रभिनयो मे से मतिम (वत्तीसवा ब्रभिनय) श्वमण भगवान्‌ महावीर 
की जीवन-घटनाश्रौ के मृख्य-मुख्य प्रसगो से सवधित है । यद सव देखकर तत्कालीन श्रभिनयकना 
की परम प्रकषंता का दुष्य उपस्थित हौ जाता है श्रौर उस-उस श्रभिनय की उपयोगिना भी परिजात 
हो जाती है। 


नाटूयानिनय का उपसंहार- 


१०७--तए ण ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीश्रो य॒चडच्विहं वाइत्तं वाएति-तं जहा- 
तत-विततं-घणं-चषुसिर । 


१०७-- तत्पश्चात्‌ (दिव्य नाट्‌यविधियो को प्रदणित करने के पश्चात्‌) उन सभी देवक्रमारो 
प्रौर देवकुमारियो ने ढोल-नगाडे श्रादि तत, वीणा श्रादि वितत, भामः आदि घन श्रौर गख, वामुरी 
भ्रादि श्ुपिर इन चतुविघ वादित्रो-चाजो को वजाया 1 


१०८ तए ण ते बहवे देवक्मारा य देवकुमारियाश्रो य चडन्विहं गेयं गायंति तंजहा- 
उिलत्त-पायंत-मंदाय-रोहयावसाणं च । 


१०८--वादित्रौ को वजाने कै ्रनन्तर उन सव देवकुमारो बौर दैवकुमारियो ने उक्षिप्त, 
पादान्त, (पादवृद्ध) मदक ग्रौर रोचितावसान रूप चारं प्रकार का सगीत (गाना) माया । 


| १०६ तए णते वहवे देवकुमारा य देवकुमारियाश्रो य चउच्विहं णटटूर्विहि उवदंसति, 
तजहा-जचियरिभियं-श्रारमड-भसोल च 1 


९०९ तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारो श्रौर देवकुमारियो ने अधित, रिभनित, श्रारभट एव 
भसोल इन चार प्रकार की नृत्यविधियो को दिखाया । ४ । । ध 


॥ १ ५ ण ते बहवे देवकुमारा य देवकूमारियाभ्नो च चउव्विहं भ्रमिणय श्रमिणएति, 
तजहा-- दि तिय--परडित्तिय ( पाड्यितिय)-सामन्नाविणिवाइय-श्रतो -मज्छावसाणियं च। 


९१०-- तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारो श्रौर देवकूमारियो ने चार प्रकार कै श्रभिनय 


प्रदशित क्रये, यथा--दार्ण्न्तिक, प्रात्यतिक सामान्यतोचि 
॥ # नपात्तनि अ्न्तर्मध्यावसा 
[लोकमध्यावसानिक] । क ओ्रौर सानिक, 


नाटचासभिनय का उपसहार ] [५९ 


चिवेचन--सूत्र सख्या १०७-११० पर्यन्त नाटको का प्रदशचैन करने के पश्चात्‌ उपसहार रूप 


के वाद्योको वजाने, सगीतो को गाने एव नृत्यो श्रौर ्रभिनयो को करने का उल्लेख 
यादहै। 


वाद्यादि भ्र्भिनय पयेन्त चार-चार प्रकारो को बतलाने का कारण यह है कि ये उन-उनके 
मूल है । अर्थात्‌ वाद्यो, राग-रागनियो श्नादि के प्रलग-प्रलग नाम होने पर भी वे सभी मृर्य-गौण 
भावसे इन चारप्रकारोकेही विविधसरू्पहै। 


प्रस्तुत मे तत श्रादि शब्दो के वाद्यो के उरिक्षप्त भ्रादि शब्दो ते सगीत के भ्रौर अचित ्रादि 
शब्दोपि नृत्यके चार-चार भेद भौर उनके सामान्य प्रथं तो सम लिये जा सकते है तथा इसी 
प्रकार अभिनय के जो चार प्रकार वतलाये है उनमे से दरष्टान्तिक श्रभिनय--किसी प्रकार कै दृष्टान्त 
का श्रभिनय । प्रत्यन्त का अर्थं म्लेच्छदेश है (“प्रत्यन्तो म्लेच्छमण्डल "--श्रभिधान चिन्तामणि कोड ४ 
श्लोके १८) । भोट (भूटान) आ्रादि देशो की म्ले देशो मे गणना है ¡ इन देशो के निवासियो ्रौर 
उनके म्राचरण श्रथवा किसी प्रसग श्रादिका अभिनय प्रात्यतिक श्रभिनय है। सामान्य प्रकारके 
ग्रभिनय को सामान्यतोपनिपातनिक श्रौर लोक के मध्य या श्रन्त सम्बन्धी श्रभिनय को अन्तमंध्याव- 
सानिक श्रभिनय कहते है । यहु अ्रभिनय के प्रकारसूचक शब्दो का शब्दाथंमात्र है । परन्तु उन सभी 
के विशेष श्रं को समभने के लिए सगीत तथा भ्रभिनय विशारदो एव नाट्यशास्त्र से जानकारी 
प्राप्त करना चाहिये । 


१११ तए ण ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारियाश्रो य गोयमादियाण समणाण निरोथाण 
दि्वे देति दिन्व देवति दिव्व देवाणुभाव दिन्वं वत्तीसदबद्ध॒नाडय उवदसतित्ता समण भगवत 
महावीरं तिक्लृत्तो भ्रायाहिणपयाहिण करेति, करित्ता वदति नससति, वदित्ता नमस्तिता जेणेव सूरियामे 
देवे तेणेव उवागच्छति, उबागच्छित्ता सूरियाम देव करयलपरिग्यहिय त्िरसावत्तं मत्थए अर्जाल कद्‌ 
जएण विजएण बद्धर्वेति वद्धावित्ता एव श्राणत्तिय पच्चप्पिणत्ति । 


१११-तत्पऽ्चात्‌ उन सभी देवकुमारो रौर देवकुमारियो ने गौतम आदि श्रमण निग्रन्थो 
को दिग्य देव ऋद्धि, दिव्य दैवदयुत्ति, दिव्य देवानुभाव प्रदशेक वत्तीस प्रकार की दिव्य नाटूयविधियोको 
दिखाकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार भ्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की । प्रदक्षिणा करके वन्दन- 
नमस्कार करने के पर्चात्‌ जहां श्रपना अधिपत्ति सूर्याभदेव था वहां श्राय । वहां प्राकर दोनो हाथ 
जोडकर सिर पर ग्रावत॑पूवेकं मस्तक पर अजलि करके सूर्याभदेव को जय विजय हो' शन्दोच्चारणो 
से वधाया श्रौर वधाकर श्राज्ञा वापस सौपी, श्र्थात्‌ निवेदन करिया कि श्रापकीश्राज्नाके अनुसार हेम 
श्रमण भगवन्‌ महावीर श्रादि के पास जाकर वत्तीस प्रकार कौ दिग्य नाट्यविधि दिखा प्राये है) 


११२- तए णं से सूरिथाभे देवे तं दिभ्ब देवि, दिव्वं देवजुड, दिव्वं देवाणुमाव पडिसाहुरडइ, 
पडिसाह्रेत्ता खणेण जति एमे एगगरुए । 


तए णते सूरिथामे देवे समणं मगवतं महाबीर तिक्ुत्तो भायाहिणपयाहिण करेड, वदति 
नम॑स्त, वंदित्ता नमसित्ता नियगपरिवालरषद्धि सपरिवृडे तमेव दिव्व जाणविमाण दुरूहति दुंरूहित्ता 
जामेव दिक्ठि पाउन्श्रृएु तामेव दि पडिगए । 


६० ] [ राजरेष्नौयसूव् 


११२ तत्पश्चात्‌ उस पूर्याभरदेव ने श्रपनी सव ॒दिग्य देव ऋद्धि, दिभ्य देवचुति शरीर दिव्य 
देवानुभाव-परभाव को समेट लिया--श्रपने शरीर मे प्रविष्ट कर लियाभ्रीरशरीरमे प्रविष्ट करकं 
क्षणभर मे श्रनेक होने से पूव जैसा श्रकेलाथा वैसाही एकाकी वन गया । 

इशके वाद सू्यभि देव ने श्वमण भगवान्‌ महावीर को दक्षिण दिज्ञासे प्रारम्भ करके तीन वार 
प्रदक्षिणा कौ, वन्दन-नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके श्रपने पूर्वोक्त परिवार सदित जिस 
यान-विमान से श्राया धा उसी दिव्य यान-चिमान पर श्रारुट हृभा । ्रारुढ हौकर जिस दिशा से-- 
जिस श्रोरसे प्राया था, उसी ग्रोर लौट गया। 


गोतमस्वामी की जिक्ञासाः चगवान का समाधान 

११३--'भते' त्ति मयव गोयमे समण भववत महावीरं वदति नमसति, वदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी१--सूरियाभस्स ण भते ! देवस्स एसा दिन्वा देवि दिम्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुमावे कहि 
गते ? कटि श्रणप्पविहटु ! 


१ कही कही यह्‌ पाठान्तर देने मे प्राता है- 

"तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवम्रो महावीरस्म जिदं प्रन्तेवामी इदभूर नाम श्रणगारे गोयमनगोत्ते 
सत्तस्सेहे समचउरससठाणसठ्िए वज्जरिसहनारायसघयणे कणगपुलगनिघमपम्टगोरे उग्गनये दित्तेवे तत्ततवे 
महातवे उराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवभचेरवासी उच्छृूढसरीरे स चित्तविपूनत्तेयनेम्मे चउदम- 
पुज्वी चडनाणोवगए सव्वक्खरसन्निवाई समणम्स भगवतो महावीरस्त श्रदुरसामत उद्ढजाण्‌ ब्रहोमिरे काण- 
कोद्रौवगए सजमेण तवसा श्नप्पाण भावेमाणे विह॒रद्‌ 1 

तए ण से भगव गोयमे जायसडढे जायस्सएु जायकोउहल्ते उप्पन्नसइढे उप्पन्नरससए उप्पन्नकोउदल्ते 
सजायसडढे सजायससए सजायकोऽदल्ले समुप्पण्णसड्ढे समूप्पण्णमसएु समृप्पण्णकोउहल्ते इद्राए उद्र 
उद्राए उद्टत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता समेण भगवत महावीर 
तिक्ठृत्तौो भ्रायाहिणपयाहिण करेति, तिक्वुत्तो भ्रायाह्िणपयाह्िण करेत्ता वदति नमनति वदित्ता नमनित्ता 
एव चयासी--" 

_ “उस काल प्रौर उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ श्रन्तेवास्नो-शिप्य गौतम गोत्रौय, सात दाय 
उचे, समचौरम सस्थान एव वचर ऋपभनाराच सहनन वले, कसौटी पर्‌ खीची गई स्वर्णं रेखा तया कमन 
की केशर के समान गौरवणं वाने, उग्रतपस्वी, कर्मवन को दग्धं करने कै लिये श्रग्निवत्‌ जाज्वल्यमान तप वनि, 
तप्त तपस्वी--भ्रातमा को तपानेवाले, महातपस्वी--दीधेतप करनेवाले, उदार-प्रधान, घोर--कपायादि के उन्पू- 
लन मे कठोर, घोरगुण--दूसरो के द्वारा दुरनुचर मूलोत्तर गुणो से मम्पन्न घोरतपस्बी-वडी वडी तपस्याय करने 
वाले, घोर ब्रह्मचयवासी-श्रन्यो के लिये कजिन ब्रह्मचयं मे लीन, शारीरिक सस्कारो प्रर ममत्व का त्याग करने 
वाले, विपुल तेजोरेष्या को सक्षिप्त करके शरीरमे समाहित करने वारे, चौदह पूर्वो के ज्ञाता, मति श्रादि 
मनपर्याय पयन्त चार ज्ञानो से समन्वित, सवं अक्षरो श्रौर उनके सयोगजन्य रूपो को जानने वाके गौतम 
नीमक श्रनगार श्रमण भगवान महावीरस्तेन श्रतिदूर श्रौरन अरति समीप भ्रर्थात्‌ उचित्त स्थान मे स्थित 
हीकर ऊपर घटने श्रौर नीचा मस्तक रखकर मस्तक नमाकर ध्यान रूपी कोष्ठ मे विराजमान होकर सयम 
तपसे श्रात्माको भावित करते हुए विचरते थे । 


तत्प्चात्‌ भगवान्‌ गौतम को तत्त्वविपयक श्द्धा--जिज्ञासा-ठुई, म शय हुश्रा, कुतूहल हग्रा, श्रद्धा उत्पन्न 
हुई, स शय उत्पन्न हमरा, कुतूहल उत्पन्न हृश्रा, विशेपखूप से श्रद्धा उत्पन्न हुई, विशेषरूप से स शय उत्यन् हमरा 
विशेष रूप से कुतुहल उत्पन्न हुम्रा, विशेष रूप से श्रद्धा उत्पन्न हुई, विशेप ख्प से सशय उत्पन्न हुभ्रा श्रौर 
विशेष रूप मे कुतूहल उत्पन्न हुश्रा । तच श्रपने स्थान से उठ खे इए, भ्रौर उठकर जहा श्रमण भगवान्‌ महावीर 
विराज रहे थे, वदा भ्राये, बहा भ्राकर दक्षिण दिशा से प्रारम्भ कर श्रमण भगवान्‌ महावीर की प्रदक्षिणा 


न्द्न भ्र नमस्कार र्‌ चया वन्दन 
किया । [। नमस्कार 


र्याभदेव के विमान का मवस्यान ओर वर्णन | [ ६१ 


११३- तदनन्तर--सूर्याभदेव के वापस जाने के मनन्तर- हे भदन्त' इस प्रकार से सबोधित 
कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके 
विनयपूवंक इस प्रकार पुच्ा- 


भरने भगवान्‌ । सूर्याभदेव की वह सब पूर्वोक्त दिन्य देवछद्धि दिव्य देवच ति, दिष्य 
देवानुभाव-प्रभाव कहा चल गया ? कहां प्रविष्ट हो गया-समा गया ? 


११४--गोयमा । सरीरं गते सरीरं प्रणुष्पविद्रं । 


. ११ ४--उत्तर-है गौतम! सू्याभि देव द्वारा रचित वह सब दिव्य देव ऋद्धि श्रादि उसके 
शरीर मे चली गई, शरीरमे प्रविष्ट हो गरई-समा गई, अन्तर्लनि हो गई । ॥ 


११५--से केण ण भते { एव वुच्चइ सरीर गते, सरीर श्रणुष्पविद्रं ? 


११५-प्रदन-हे भदन्त । सा ग्राप किस कारणसे कहते हैकिशरीरमे चली गई, शरीर 
मे अ्रनुषरविष्ट--ग्रन्तर्लीनि हो गई ? 


११६--गोयमा । से जहानामए कूडागारसाला सिया-दहतो लित्ता गत्ता गुत्तदुवारा णिचाया 
णिवायगं मीरा, तीस णं कूडागारसालाएु श्रदुरसामते एत्थ ण महेगे जणसमूहे चिटुति, तए ण से जण- 
समूहे एगं मह प्रम्भवदलग वा वासवहुलग वा महावाय वा एज्जमाण वा पासति, पातित्ता त कूडागार- 
सालं श्रं्तो भ्रणुप्पविसित्ता णं चिदु, से तेण ण गोयमा । एव वृतच्चति-“सरोर श्रणुप्पविदं ' 1 


११६--हे गौतम ¡ जसे कोई एक भीतर-वाहर गोवर ्रादि से लिपी-पूती, बाह्य प्राकार-- 
परकोटे-से धिरी हई, मजबूत किवाडो से युक्त गुप्त दार वाली निर्वाति-वायु का प्रवेश्य भी जिसमे 
दुष्कर है, ठेसी गहरी, विद्याल कूटाकार-पवैत के शिखर के ्राकार वाली-शाला हौ } उस कूटाकार 
शाला के निकट एक विशाल जनसमूह वडा हो । उस समय वह जनखमूह भ्राकाश् मे एक बहुत बडे 
मेघपटल को श्रयवा जलवृष्टि करने योग्य वादल को श्रथवा प्रचण्ड भ्राधी को प्राता हरा देखे तो जैसे 
वह॒ उस कूटाकार शाला के अदर प्रविष्ट हो जाताहै, उसी प्रकार है गौतम । सूर्याभदेव की वह सच 
दिव्य देवऋछद्धि श्रादि उसके शरीर मे प्रविष्ट हो गर्ई्-ग्रन्तर्लीनि हो गई है, एेसा मैने कहा है । 


सुयभि देव के विमान का श्रवस्थान भ्रौर वणेन-- 
११७--कहि ण भते ! सूरियामस्स देवस्स सूरियामे नाम विभाणे पन्नत्ते ? 


११७-हे भगवन्‌ 1 उस सूर्याभदेव का सूर्याभि नामक विमान कहाँ पर कहा गया ह † 


१९१८ गोयमा } नेवुहीवे दीवे मदरस्स पन्बयस्स दाहिणेण इमीसे रयणप्पमाए पढबीए 
बहुसमरमणिज्जातो सूमिमागातो उड्ढं चदिम-सूरिय-गहगण-नक्लत्त-तारारूवाणं बह जो्रणसयाइ 
एवं-सहस्साद-सयसहस्ताईइ, वहर्दश्रो जोश्रणकोडीग्रो, जोश्रणसयकोडीश्रो, जोश्रणसहस्सको डीश्रो, 
बहूश्रो जोश्रणसयतहस्सकोडीग्रो बदहुईश्नो जोश्रण-कोडाक्रोडीश्रो उड्ढ इर॒वीतीवहत्ता एत्य ण 
सोहम्मे नाम प्पे पनचतते-पार्णपडीणायते उदीणदाहिण-वित्यिष्णे, अद्धचंदसंटाणसघित, श्रच्चिमालि- 


६९ ] [ राजग्रदनौयसूव्र 


मासरासिवण्णाभे, भ्रसखेज्जाश्रो जोश्रणकोडाकोडीश्रो श्रायामचिक्छभेणं, श्रसखेज्जाश्रो जोबणकोडा- 
कोडीश्रो परिक्खेवेण, एत्थ ण सोहभ्माण देवाणं वत्तोस विभाणावासयसहसाई भवंति इति, मक्लाय 1 
ते ण विमाणा सन्वरयणामया श्रच्छा जान (सण्हा लण्हा, घडा महु, णोरया निम्मला, निप्पंका निक्क- 
कडच्छाया सप्पमा समिरीया सडञ्जोया पास्तादीया, दरिसणिज्जा श्रमिरूवा) पडिर्वा । तेपि ण 
विभाणाण बहुमज्मदेसमाएु पच वडिसिया पन्नत्ता, त जहा-भ्रसोगर्वाडसपु सत्तवण्णर्वाडस्रए चपग- 
वडिसए१ चूतर्बडिसए मज्मं सोधम्मर्वाडसए । ते ण वडिसगा सनव्वरयणामया श्रच्छा जाव पडिरूवा । 


तस्स ण सोधम्मवडिसगस्स महाविमाणस्स पुरस्थिमेण तिरियं श्रसखेज्जाइ जोयणसयसहस्साइ 
वीदवइत्ता एत्थ ण सूरियाभस्स देवस्स सृरियाभे विमाणे पण्णत्ते, श्रढतेरसर जोयणसयनहस्ताइं मायाम- 
विक्खभेणः, -श्रउणयालीस च सयसहस्साइ वावन्न च सहस्साइं अदु य अडयाल जोयणसतेः 
परिक्वेवेण । 


११८ हे गौतम ! जम्बरदीप नामकं दीप के मन्दर (सुमेरु) पवेत से दलिण दिक्लामे इस 
रत्नप्रभा पृथ्वी के रमणीय समतल भूभाग से उपर ऊध्वेदिशा मे चन्द्र, सूये, ग्रहुगण नत्र मौर तारा- 
मण्डल से श्रागे भी ऊचाई मे बहुत से सैकडो योजनो, हजारो योजनो, लाखो, करोडो योजनो ग्रीर 
सैकडो करोड, हनारो करोड, लाखो करोड योजनो, करोडो करोड योजन को पार करने करे वाद प्राप्त 
स्थान पर सौधघर्मकल्प नाम का कल्प है-भ्र्थात्‌ सौधं नामक स्वगलोक है । 


वह सौधर्मकल्प पूवे-परिचम लम्बा रौर उत्तर-दक्षिण विस्तृत-- चौडा है, श्रवेचनद्र के समान 
उसका भ्राकार है, सूये किरणो की तरह्‌ श्रपनी चयुति-कान्ति से सदव चमचमाता रहता है । अरसख्यात 
कोडकोडि योजन प्रमाण उसकी लम्बाई-चौडाई तथा अ्रसख्यात कोटाकोटि योजन प्रमाण उसकी 
परिधिहै। 


उस सौध्मकल्प मे सौधर्मकल्पवासी- देवो के वत्तीसर लाख विमान वतयेदहै। वे सभी 
विमानावासर सर्वात्मना रत्नो से वने हृए स्फटिक मणिवत्‌ स्वच्छं यावत्‌ (सलौने, ग्रत्यन्त चिकने, धिसे 
हए, मजे हुए, नीरज, निर्मल, निष्ककक, निरावरण, दीप्ति, कान्ति, तेज ग्रौर उद्योत-्रकाशयुक्त 
मन को प्रसन्न करने वाले, दभेनीय, मनोहुर एव) श्रतीव मनोहर हैं । 


उन विमानो के मध्यातिमध्य भाग मे-ठीक वीचोवीच-मूरवै, दक्षिण, पर्चिम श्रौर उत्तर 
इन चार दिश्चाश्नो मे भ्ननुक्रम से श्रशोक-्रवतसक, सप्तपर्णं-मवतसक, चपक्-अवतसक, आस्र-प्रवतसक 
तथा मध्य मे सौधरम-श्रवतसक, ये पाच श्रवतसक (मुख्य श्रेष्ठ भवन) है । ये पाचो श्रवतसक भी रत्नो 
से निमित, निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप-भ्रतीव मनोहर है । 


उस सौधर्म-अ्रवतसक महाविमान कौ पूरं दिल्ञा मे तिरे भ्रसख्यात लाख योजन प्रमाण श्नागे 
जाने पर रागत स्थान मे सूर्याभ देव का सूर्याभ नामक विमान है । उसका श्रायाम-विष्कभ (लम्बाई- 


५ वारह लाख योजन भौर परिधि उनतालीस लाल वावन हजार श्राठ सौ श्रडतालीस 
योजन है । 





१ पाठान्तर--भूतवडसए, भूयगवडसते । 
२ पाठन्तर--म्रतो तेरसय सहस्माइ ग्रायामविक्छभेण वायालीम च सयसद्स्माई ग्रटेठ य श्रड० ॥ 
३ श्रउणयालीस च सयहस्माड अ्रटूठ य अ्रडयालजोयणमते । ` 


सूर्याभिविमान के हारो का वणेन ] ( ६३ 

११६ - से णं एगेण पागारेण सब्वश्रो समता सपरिषिखत्ते । से ण पागारे तिण्णि जोयणसथाइ 
उडढ उच्चत्तेणे, मूले एगं जोयणसय विक्ठभेण, म्मे पलास जोयणादं विक्ंभेण, उप्पि पणवीसं 
जोयणाइ विक्लभेण । मूले वितिथण्णे, मर्भे सवित्ते उपि तणुए, गोपुच्छसलाणसटिए सनञ्वरयणामणए 
श्रच्छै जाद पडिरूवे 1 


११६ वह मूर्याभि विमान चारो दिक्चामो मे सभी श्रोरसे एक प्राकार-परकोटेसेधिराहुरा 
टै 1 यह्‌ प्राकार तीन सौ योजन ऊंचारहै, मूल मे दस प्राकार का विष्कम्भ (चौडाई) एक सौ योजन, 
मध्य मे पचान योजन श्रौर ऊपर पच्चीस योजन है। इस तरह यह प्राकार मूलमे चौडा, मध्यमे 
सक्रञा भ्रीर मवमे ऊपर प्रन्प--पत्तला होने मे गोपुच्छ के श्राकार जेसा है। यह प्राकार सर्वात्मना 
रत्नो ये वना होने ये रत्नमय है, स्फटिकमणि के समान निमेल है यावत्‌ प्रतिरूप-भ्रतिशय मनोहर है । 


१२०- से ण पागारे णाणाविहुपचवरण्णेहि कविसौपर्एाहि उपसोभिते, त जका कण्हेहि य 
नीलेहि य लोहिर्तोहि हालि सुक्निकत्लेहि कविसोसर्णाह । ते ण कविसीसगा एग जोयण श्रायानेण, 
प्रहजोयण विक्रमेण, देसूण जोयणं उड्ढ उच्चत्तेण सब्वरयणाभया श्रच्छा जाव पडिरूवा । 


१२०- वह्‌ प्राकार श्ननेक प्रकार के कृष्ण, नील, लोहित-लाल, हारिव्र-पीले श्रौर श्वैत 
इन पाच वर्णो वाले कपियीर्पको (कगूरो) से गोमितदहै। 

वे प्रत्येक कपिचीर्पक (कगूरे) एक-एक योजन लम्बे, ्राघे योजन चौड शरीर कृं कम एक 
योजन ञ्चे द तया ये सव रत्नो मे घने हुए, निर्मल यावत्‌ वहतत रमणीय है । 


सूयभिविमानके हारो का वणन-- 


१२१- सरियानस्त णं विमाणस्त एगमेगाए वाहाए दारसहस्स दारसहस्त भवतीति मक्लाय । 

ते ण दारा पंच जोयणसयादं उडटं उच्चत्तेण भड्ढाइज्जाइ जोयणसथाईइ विक्लमेण तावद्य 
चेव पवेतेणं, सेया वरकणगथूभियाया ईहामिय-उक्षम-तुरग-णर-मगर-विहग-वालग-किन्नर-र्-सरम- 
चभर-क्‌ नर-वणलय-पडमलयमत्ति-चित्ता, संभुग्भयवरवयरवेइयापरिगयामिरामा, चिज्जाहरजमल- 
जुयलजतजुत्ता विव, ध्रच्चीसहस्समालणीया रूवगसहस्सकलिया, भिसमाणा भिन्भिसतमाणा, चक्ष्ु- 
ल्लोयणतेसा, सुहृफास्ा सस्सिरीय स्वा । 


वघ्नो दाराण तैत्ति होद-त जहा-वहरासया णिम्मा, रिद्ामया पडडाणा, वेरुलियसया खमा, 
जायल्वोवचिय-पवरपचवन्न-मणिरयण-कोष्टिमतला, हसन्ममथा एलुया, गोमेज्जनया इदकीला, 
लोहिपक्लमतीततो चेडाश्रो, जोईरसमया उत्तरगा, लोहियक्लमरश्रो सूर्दश्रो, वथरामथा सधी, नाणा- 
मणिमय समुगया, वयरामया श्रमता-श्रग्बलपासाया, रययामयाश्रो भ्रावत्तणपेदियाश्रो । श्रकरुत्तर- 
वाया, निरततरियघणकवाडा भित्तौसु वेव भित्तिगुलिता छपन्ना तिण्णि होति गोमाणसिया तत्तिया 
णाणामगिरयणवालल्वगलीलदिश्रसाल-भलियाया, चयरामया कडा, रथयामया उस्सेहा, सन्वत- 
वणिज्जमया उत्लोया, णागामणिरयणजालपजर-मणिवसगलोहियक्लपडिवसगरययभोसमा, श्रकामया 
पदला-पक्ववाह्श्रो, जोर्ेरसासया वसा-वसकवेल्लुथाश्रो, रययामईन्नो पट्टियाश्रो, जायरूवमई्नो 
ग्रोहाडणीश्रो, वद रामर्दश्रो उवरिवुज्छणीधोः सम्वसेयरययामये चायणे, अकमयकणगक्‌डतवणिज्ज- 
यूलियागा, सेया संखततलविमलनिम्मलदधिघण-गोखीर-फेणरययणिगरप्वगासा तिल रयणद्धचव- 


६४ | [ राजग्रेश्नीयसुत्र 
चित्ता१ ताणामणिदामालं किया, अतो बहि च सण्हा तवणिन्जवालुया पत्यडा, सुहफासा, सस्तिरीय- 
रूवा, पाक्ताईया दरिसणिज्जा धरनिरूवा पडिरूवा । 


१२१-सूर्याभदेव के उस विमान की एक-एक वाच्‌ मे एक-एक हजार हार कहे गये है, 
रथात्‌ उस विमान की पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारो दिशाश्रो मेस प्रत्येक मे एक-एक हजार 
दारहै। 

चे प्रत्यकं द्वार पाच-्पाच सौ योजन ऊँचे है, श्रढाई सौ योजन चौडे है प्नौर इतना ही (अरढाई 
सौ योजन) इनका प्रवेदन--गमनागमन के लिए घूसने का स्थान-दै । ये सभी हार इवेत वणे के 
है 1 उत्तम स्वर्णमयी स्तुपिकाग्रो-शिखरो से सुशोभित द । उन पर ईहामृगः वृषभ, श्रव, नर, मकर 
विहग, सपे, किन्नर, रुर, सरभ-श्रष्टापद चमर, हायी, वनलता, पद्मलता भ्रादि के चित्राम चित्रित 
हैं] 

स्तम्भो पर वनी हद वचर रत्नो की वेदिका से युक्त होने के कारण रमणीय दिखाई पडते है । 
समश्रेणी मे स्थित विद्याधरो के युगल यन्त्र दवारा चलते हुए-से दीख पडते है । वे हार हजारो किरणौ 
से व्याप्त श्रौर हजारो रूपको- चित्रो से युक्त होने से दीप्यमान ग्रौर श्रतीव देदीप्यमान हैँ । देखते 
ही दर्शको के नयन उनमे चिपक जाते है । उनका स्पदौ सुखप्रद है । रूप शोभासम्पन्न है । 


उन द्वारो का वणे-स्वरूपवणेन इस प्रकार है- 


उन द्वारो के नेम (भरुमाग से ऊपर निकले प्रदेश) वज्रस्नो से, प्रतिष्ठान (मूल पाये) रिष्ट 
रत्नो से-स्तम्भवैडूयं मणियो से तथा तलभाग स्वणेजडित पचरगे मणि रत्नो से वने हृए है । इनकी 
देहलि्यां हसगभं रत्नो की, इन्द्रकीलिर्यां गोमेदरत्नो की, हारश्चाखाये लोहिताक्ष रत्नो की, उत्तरम 
(ग्रोतरग-द्वारके ऊपरपाटनेके लिये तिरा रखा पाटिया) ज्योतिरस रत्नोके, दो पाटियोको 
जोडने के लिये ठोकी गई कीलियां लोहिताक्षरतनो की हैँ श्रौर उनकी सार्धे वज्ररत्नो से भरी हुई 
है । समुद्गक (कीलियो का ऊपरी हिस्सा- टोपी) विविध मणियोकेहै। भ्रगलायें मगेलापाशकं 
(क दा) वजरत्नो के है! श्राव्तेन पीरिकाये (इन्द्रकीली का स्थान) वादी की है। उत्तरपाशवेक 
(वेनी) मक रत्नो के हँ । इनमे लगे क्रिवाड इतने सटे हुए सघन हँ कि वन्द करने पर थोडा-सा भी 
ग्रन्तर नही रहता है । प्रत्येक दार की दोनो वाजुश्रो की भीतो मे एक सौ ड़सठ-एक सौ श्रडसंठ सब 
मिलाकर तीन सौ छप्पन भित्तिगुलिकारये (देखने के लिये गोल-गोल गुप्त फरोखे) हैँ श्रौर उतनी ही 
गौमानसिकार्ये-वेठके ह--परत्येक द्वार पर अनेक प्रकार के मणि रत्नमयी व्यालरूपो-सर्पो-से क्रीडा 
करती पुतलियां वनी हई ह । श्रथवा सर्प॑रूप धारिणी श्नेक प्रकार करे मणि-रत्नो से निर्मित क्रीडा 
करती हुई पृतलिां इन द्वारो पर वनौ हई ह । इनके माड वजरतनो के श्रौर माड के शिखर वादी के 
हश्रीरद्वारोके उपरी भाग स्वके है) द्वारो क जालीदार भरो भातति-र्भाति के मणि-रत्नो से बने 
हृए ह । मणियो के बासो का छप्पर है श्रौर वासो को वधन की सपच्िर्यां लोहिताक्ष रत्नो की है 1 
रजतमयी शमि है रथात्‌ छम्पर पर चांदी कौ परत विद्धी हुई है । उनकी पाख शौर पाखो कौ बाजुये 
अकरत्नो कौ है । छपर कै नीचे सीधी श्रौर भ्राडी लगी हुई वत्लि्यां तथा कवे ज्योतिरस ~ रत्नमयी 
टै । उनको पाटा दौ कहै 1 भ्रवधाटनिर्यां (कवेलुश्रो के ठक्कन) स्वणे की बनी हुई ह 1 अपरि 


प 
१ पाठान्तर -सद्कतल-विमल निम्मल-दहिघण-गोखीरफेण-रययनियरप्पगासदचन्दचित्ता । 


पूयभिविमान के द्वारो का वर्णन ] [ ६१ 


प्रोच्छनियां (दादियां) वरत्नोकौहै। टादियोकै ऊपर श्रौर कवेलश्रो के नीनेके प्राच्छादन 
सर्वात्मना र्वेत-धवल श्रौर रजत्तमय ह । उनके शिखर अकरत्नो के ह रं उन पर तपनीय -स्वणे की 
स्तूपिकाये वनी हुई है । ये द्वार शख के समान विमल, दही एव दुगधफेन श्रौर चाँदी के ठेर जेसी श्वेत 
प्रभा वते ह । उन द्वारो के उपरी भाग मे तिलकरत्नो से निर्मित श्रनेक प्रकार के धर्ंचन्द्रो के चित्र 
वने हुए ह 1 प्रनेक प्रकार की मणियो की मालाश्नो से श्रल्ृत है। वे ह्वार श्रन्दर श्रौर बाहर भ्रत्यन्त 
स्निग्ध श्रीर सुकोमल है । उनमे सोने के समान पीली वालुका विधी हुई है । सुखद स्प वाले रूप- 
शोभासम्पन्न, मन को प्रसन्न करने वलि, देखने योग्य, मनोहर श्रौर श्रतीव रमणीय है 1 


१२२- तैति णं दाराणं उभ्नो पसि दहश्नो निसीहियाए सौलस सोलस घंदणकलस- 
परिवाडोभो पन्नत्ताप्रो, ते णं चंदणकलसा वरफमल-पडृटराणा सुरभिवरवारिपद्पुण्णा, चदण- 
फयचच्चागा, श्राविद्ध कठे गुणा, पउमुप्यलपिहाणा सब्बरयणामया, भच्छा जाव, पडिरूवगा महया- 
महया इदक भसमाणा पन्नत्ता समणाउसो 1 


१२२-उन द्वारो की दोनो वाजुश्रो की दोनो निशीधिकाश्रो (बैठको) मे सोलह-सोलह चन्दन- 
कलभो की पक्तिर्यां है, भ्र्थात्‌ उन द्वारो की दायी बायी बाजू की एक-एक वैठक मे पक्तिबद्ध सोलह्‌- 
सोलह चन्दनकलश्च स्थापित है ] 

ये चन्दनकलद शरेष्ठ उत्तम कमलो पर प्रतिष्डठित-रखे है, उत्तम सुगन्धित जल से भरे हृए है, 
चन्दन के लेप से चचित-मडित, विभूषित है, उनके कठो मे कलावा (रक्तवणं सूत) वधा हु्रा है श्रौर 
मुख पद्मोत्पल के ठक्कनो से ठके हुए ह । हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो । ये सभी कलश सर्वात्मना रत्नमय है 
निर्मल यावत्‌ वृहत्‌ इन्द्रकु भ जेसे वि्चाल एव अतिशय रमणीय है । 


१२३-तेसि ण दाराण उभप्रो पासे इहश्नो णिसीहियाए सोलस-सोलस णागदन्तपरिवाडीश्रो 
पन्नक्ताश्रो । 

ते ण णागदता मृत्ताजालंतरस्तियहेमजाल-गवक्वजाल-खिखिणीघटाजाल-परिक्वित्ता 
प्रब्भुग्या श्रभिगित्तिहा तिरियं सुसपरिगहिया ्रहिषन्नगद्धरूवा, पन्नगद्धसेठाणसटिया, सव्ववय- 
रामया श्रचछा जावर पडिरूवा महया महया गथदतस्माणा पन्तत्ता समाणाउसो 1 


१२३-उन द्वासो की उभय पा्ववर्ती दोनो निशीधिकाश्रो मे सोलह-सोलह नागदन्तो 
(सूटियो-नक्‌चो) कौ पक्तियां कही है । 

ये नागदन्त मोतियो श्रीर सोने की मालाश्रो मे लटकती हुई गवाक्षाकार (गाय कौ भख) 
जेमी श्राति वाते घु घरग्रो से युक्त, छोरी-छोटी घटिकाभ्नो से परिवेष्टित-व्याप्त, धिरे हृए ह 
इनका श्रग्रभाम ऊषर की श्रोर उठा रौर दीवाल से बाहर निकलता हुश्रा है एव पिद्धला भाग भ्रन्दर 
दीवाल मे श्रच्छी तरहसे चुसा हमरा है श्रौर श्राकार सपं के अधोभाग जसा है । श्रग्रभाग का सस्थान 
सर्पाथं के समान है! वे वजरलोसे कने हृए है । हे अ्रागष्मन्‌ धमणो । वडे-बडे गजदन्तो जसे ये 
नागदन्त अतीव स्वच्छ, निर्मल यावत्‌ प्रततिरूप-प्रतिरय शोभाजनक है । 





१-२. देखे मूत्र सख्या ११८ 


९९] [ राजत्रश्नीयसुत्र 


१२४- तेसु णं णागदेतएुमु बहवे किण्हुसुत्तवद्धा वर्धारितसत्लदामकलावा णील-लोहित- 
हालिद-बुकिकलयुत्तबद्धा वग्धारितपस्लदामकलावा । ते णं दामा तवणिज्जलबरुस्तगा, , सुवन्नपयरग- 
मडिया नाणाविहृमणिरयणविविहहारउवसोभियसमुदया जाव ( ईसि भरण्णमण्णम-संत्ता, वार्ह 
पुज्वाचरडाहिणुत्तरागर्णाहि मदां मदाय एञ्जमाणाणि एन्नमाणाणि पलबमाणाणि पलंचमाणाणि वदमा- 
णाणि वदमाणाणि उरालेण मणृन्नण मगहरेणं कण्ण-मणणिष्वुतिकरेण सदणं ते पएसे सन्वश्रो समता 
घ्रापुरेमाणा श्रापुरेमाणा) सिरीए भ्रव भ्रईव उवसोभेमाणा चिदु ति। 


१२४--इन नागदन्तो पर काले सूत्र सेगूथी हुई तथां नीले, लाल, पीले भ्रौर सफेद डोरे 
सेगूथी हुई ल्बी-लबी मालाय लटक रही हैँ । वे मालाय सोनेके भूमको श्रौरसोनेके पत्तो से 
परिमडित तथा नाना प्रकार के मणि-रत्नो से रचित विविध प्रकार के शोभनीक हारो-म्र्घहारोके 
भ्रभ्युदय यावत्‌ (पास-पास टे होने से पूरवे, पदिचम, दक्षिण श्रौर उत्तर की हवा के भद-मद भोको 
से हिलने-डलने श्रौर एक दूसरे से टकराने पर विरिष्ट, मनोज्ञ, मनहर, कणं श्रौर मन को शाति 


भदान करने वाली ध्वनि से समीपवर्ती समस्त प्रदेश को भ्याप्त करते हए) श्रपनी श्री-शोभा से 
श्रतीव-अतीव उपशोभित है । ~ 


१२४५ तेसि णं णागदंताणां उवरि प्रन्नाश्रो सोलस-सोलस नागदतपरिवारीश्रो प्चत्ता, ते णं 
णागदता त चेव जाव गयदतसमाणा पन्नत्ता समाणाउसो 1 तेसु णं णागदंतएसु बहवे रययामया 
सिक्छगा पलना, तेयु ण रययामएसु सिवंकएसु बहवे वेरलियामरईश्रो धूवघडीश्रो पण्णत्ताश्रो, ताश्रो णं 
धूवघडीश्रो कालागुरपवरकु दुखवकतुरवफधूवमघमघंतगधुद्धुयाभिरासाश्रो सुगधवरगधियाततो 
गंषचद्टिसूयाश्नो श्रोरलेण मणुष्णेणं मणह्रेण घाणमणणिव्वुहकरेणं गधेणं ते पदेसे सव्वश्रो समता 
भापरेमाणा श्रापूरेमाणा जाव (सिरीएु श्रतीव श्रतीव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा ) चिति) 


१२५ इन नागदतो के भी ऊपर श्रन्य-दूसरी सोलह-सोलह नागदन्तो की पविता कही हँ । 


हे त श्रमणो । पूरव॑वणित नागदतो की तरह ये नागदत भी यावत्‌ विश्चाल गजदतो के 
समान है । 


„ . -इन नागदन्तो पर बहुत से रजतमय शीकरे (छीके) लटके है । इन प्रत्येक रजतमय शीको मे 
वेदूयं-मणियो से बनी हई धूप-षटिकाये रखी है । 

पे धूपघटिकाये काले अगर, शरेष्ठ कुन्दरुष्क, 
से उत्पन्न मघमघाती मनमोहक सुगन्ध के उड 
के जेसी प्रतीत होती है तथा सर्वोत्तम, मनोज्ञ, 
प्रदेश को सव तरफ से श्रधिवासित करती हई 


रही है। 
दारस्थित पुतलियां 


९२६ तसि णं दाराण उभश्रो पाके दहश्रो णिसीहि 
हथाए सोलस सोलस सालभंलिया- 
र पन्तत्तश्रो, ताश्रो णं सालभनिथाश्रो लीलद्धियाजो, सुषदद्ियाश्रो, सुश्रलकरियाश्रो, णाणा- 
हरागचस्षणश्रो, णाणामल्लपिणद्धाश्नो, मुदधिगिज्णपुमन्माश्रो, भ्राेलगजमलजुयल-वह्धिय-श्नन्भुन्नय 


तुरुष्क (लोभान) प्रौर सुगधित धूप के जलने 
एवे उत्तम सुरभि-गध कौ श्रधिकता से गधवक्तिका 
मनोहर, नासिका श्रौर मन को तृप्तिप्रदायक गध से उस 
ई यावत्‌ श्रपनी श्री से श्रतीव-श्रतीव शोभायमान हो 


॥ 1 


हारवर्णन] [६७ 
पीणरइयसंखियपीवरपश्रोहुराश्रो, रत्तावगाश्रो, श्रसियकेसौश्रो मिडविसयपसतेथ-लक्लणसंवेल्लियग्ग- 
सिरयाश्रो ईसि असोगवरपायवसमष्टियाश्रो वामहत्थग्गहियग्गसालाश्रो ईसि भरदच्छिकडक्ल- 
चिद्टिएण लृत्तमाणीश्रो विव चक्खुत्लोयणलेसेहि य श्रन्नमन्नं चिज्जमाणीश्रो विव पुढविपरिणामाश्रो, 
सासयभावमुवगयाश्नो, चन्दाणणाओ, चन्दविलासिणीश्रो, चदद्धसमणिडालाश्रो, चंदाहियसोमदसणाश्रो, 
उक्का विव उज्जोवेभाणाश्रो, चिज्जुघणमिरियसूरदिष्पंततेयश्रहिययरसल्तिकासाश्रो स्िगारागार- 
चार्वेसाश्रो पासादयाप्रो जाव (दरिसणिज्जाश्रो भनिरूवाश्रो पडिरूवाश्रो) चिहू ति) 


१२६--उन द्वारो कौ दोनो वाजुत्रो की निशीधिकाग्रो (वेठको) मे सोलह-सोलहं पूतलियो 
कौ पक्ति्यां है] 


ये पूतलियां विविध प्रकार की लीलाये-(क्रीडा्ये) करती हई, सुप्रतिष्ठित-मनोज्ञ रूप से 
स्थित सव प्रकार के अभूषणो-गल्कारो से श्छ मारित, श्रनेक प्रकार के रग-बिरगे परिधानो--वस्तरो 
एव मालाश्रो से गोभायमान, मुदी प्रमाण (स्री मे समा जाने योग्य) छृश-प्तले मध्य भाग (कटि 
प्रदे) वाली, शिर पर ऊँचा मवाडा--जूडा बाघे हुए प्रर समश्रेणि मे स्थित है । वे सहवर्ती, अभ्यु- 
त्रत--चे, परिपुष्ट-मासल, कठोर, भरावदार--पीवर--स्थूल गोलाकार पयोधरो-स्तनो वाली, 
लालिमा युक्त नयनान्तभाग वाली, सुकोमल, श्रतीव निर्मल, शोभनीके सघन घु घराली काली-कराली 
कजरारी केशरा वाली, उत्तम श्रशलोक वृक्ष का सहारा लेकर खडी हु श्रौर बाये हाथसे भ्रग्र शाला 
को पकडे हुए, अर्थं निमीलित नेत्रो की ईषत्‌ वक्र कटाक्ष-रूप चेष्टाभ्रो द्वारादेवो के मनोकोह्रण 
करती हुरई-स्ी श्रौर एक दूसरे को देखकर परस्पर खेद-चखिन्न होती हृई-सी, पाथिवपरिणाम (मिटीसे 
वनी)होने पर भी शार्वत-नित्य विद्यमान, चन्द्राधेतुल्य ललाट वाली, च्छ से भी म्रधिक सौम्य काति 
वाली, उत्का-खिरते तारे के प्रकाश पु ज कौ तरह उद्यो वाली--चमकौली वियत्‌ (मेष कौ बिजली) 
को चमक एव सूर्यं के देदीप्यमान तेज से भौ भ्रधिक परकाज-प्रभावाली, अपनी युन्दर्‌ वेशभषा से 
शगार रस क गृह-जसी श्रौर मन को प्रसन्न करने वालो यावत श्रतीव (दश्चंनीय, मनोहर श्रतीवे 
रमणीय) ह । 

१२७-तेसिण दाराण उभभो पासे इहश्नो णिसीहियाए सोलस सोलस जालकडगपरिवडीभो 
पक्तत्ता, ते ण जालकडया सव्वरयणामया श्रच्छा जाव ` पडिरूवा 


१२७--इन द्वारो की दोनो वाजुमो कौ दोनो निषीधिकाश्नो मे सोलह-सोलहं जालकटक 
(जाली फरोखौ से वने प्रदेश) है, ये परदेश सवंरलमय, निर्मल यावत्‌ अत्यन्त रमणीय है । 


१२०८ तेति णं दाराण उभश्रो पति दहो निसीहियाए सोलस सोलस घटापरिवाडीभ्रो 
पन्नत्ता, ताति ण घटाणं इमेया्वे वघ्नावासे पत्तत्ते, तं जहा-- 

जूणयामर्ईभो घटाश्रो, बयरामयाश्रो, लालाश्रो णाणामणिमया घटापासा, तवणिन्नाभइयाभ्रो 
सखलाश्रो, रययामयाश्रो रज्जृश्नो । 


ताश्रे ण धघटाग्नो श्रोहस्सराश्रौ, मेहस्सरा्रो, हंसस्तराभ्रो कु चस्सराश्नो, सी्हस्सराश्रो, 
दु'दुहिस्वराश्रो, णदिघोसाश्रो, मन्ुस्राभ्रो, मजुघोलाश्रो, सुस्सरश्रो, युस्सरधोसाश्रो उरलेण सणुन्नेण 
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ष  रानभ्रस्नीयसुत्र 


मगहरेण क्लमणनिब्वुदकरेणं सदेणं ते पदैसे सज्वश्रो समंता ञआापुरेमाणाश्रो आपुरेमाणाश्रो जाव 
(सिरीए र्व अर्ईव उवसोभेमाणा) चि ति । 

१२८--इन द्वासे की उभय पादधंवतीं दोनो निषीधिकाश्रो मे सोलह्‌-सोलह घटामो को 
पक्ति्याँ कही गर्द है। 

उन घटाश्रो का वर्णेन इस प्रकार है--वे प्रत्येकं घटे जाम्बूनद स्वर्णसे वने हुए ह" उनके 
लोलक वज्ररत्नमय है, भीतर ग्रौर बाहर दोनो वाजुश्रो मे विविध प्रकारके मणि जडे है, लटकनि 
के लिये वधी हृई साकङे सोते कौ श्रौर रस्सियां (डोरिया) ्चादी कौ है । 

मेध की गडगडाहट, हसस्वर, ऋौचस्वर, सिहगजेना, दुन्दुभिनाद, वाद्यसमूहुनिनाद, नन्दि 
घोष, मजुस्वर, मजुघोष, सुस्वर, सुस्वरघोष जसी ध्वनिवाले वे घटे श्रपनी श्रेष्ठ-सुन्दर मनोत्च, मनोहर 
कणे श्रौर मन को प्रिय, सुखकारी मनकारोसे उस प्रदेशको चारो श्रोरसे व्याप्त करते हुएु भ्रतीव 
श्रतीव शोभायमान हो रहे है 


१२६ तेसि ण दाराण उमभ्रो पासे इृहश्नो णितीहिणाए सोलस सोलस्र बणमालापटिवाडीग्रो 
पल्चत्ताश्रो, ताश्रो ण वणसालाश्रो णाणामणिमयदुमलयकिसलयपत्लवसमाउलाश्रो शछप्पयपरिभुञ्ज- 
माणसोहत सस्सिरीयाश्रो पासार्ईयामो, दरिसणिज्जाश्रो धर्मिखत्राश्रो पडिरूवाश्रो । 


१२९उन द्वारो कौ दोनो वाजुश्रो की दोनो निषीधिकोश्रो मे सोलह-सोलह वनमालाश्रो 
की परिपाटिया--पक्तियां कही है । 


ये वनमाल्लायें भ्रनेक प्रकार की मणियो से निमित द्रूमो- वृक्षो, पौधो, लताश्रो किसलयो 
(नवीन कोपलो) ग्रौर पत्लवो-पत्तो से व्याप्त ह । मधुपान कै लिये वारवार पटपदौ--म्नमरो के 
६ र किये जाने से सुशोभित ये वनलताये मन को प्रसन्न करने वाली, दक्षनीय, श्रभिरूप, एवे 
प्रतिस्प है । 


१३०- तेसि ण दाराण उमध्नो पासे इहश्रो णिसीहियाए सोलस-सोलस पगठगा पल्नत्ता ! ते 
ण पगठगा अडादन्जाइ जोयणस्तयाईं श्रायासविक्छभेण, पणवी जोयणसय बाहत्लेण, सव्ववयरएमया 
श्रच्छा जाव पडिरूवा । 


१३०-इन द्वारो की उभय पारवैवर्ती दोनो निषीधिकाभ्रो मे सोलह-सलह्‌ वेदिका 
रूप पीठविशेष, चबरूतरा) ह । "+. ४ 


ये प्रत्येक प्रकठक अ्रढाई सौ योजन कवे, श्रढाई सौ योजन चौडे श्रीर सवा सौ योजन मोटे है 
तथा सर्वात्मना रत्नो से जने हुए, निर्मल यावत्‌ भ्रतीव रमणीय है ! 


च १३१-तेसि ण पगंठगाणं उवरि पत्तयं पत्तेय पासायवडेसणा पत्त्ता \! ते णं पासायवडेसगा 
क जोयणसयाइ उदड्‌ढ उच्चत्तेण, पणवीस जोयणसय विषमेण, द्मन्मर्गयमुसिध्रपहक्तिया 
च, विविहुमणिरयणत्तिचित्ता, वाउद्धुयविजय-वेजयत्तपडागच्छत्ताइदछत्तकलिया, तुगा, गगण- 
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हारवर्भन | [ ६६ 
तलमणुलिहतसिहूरा, जालतररथणपंजरुम्मिलिय ग्व, मणिकणयथूमियागा, वियक्ियसयवत्तपोडरीय- 
तिलगरयणद्चंदचित्ता, णाणामणिद्यमालं किया भ्रतो बाहु च सण्हा तवणिज्जवाचुया-पत्थडा सुहेफाता 
सस्तिरीयरूवा पासादीधा दरिसणिज्जा जाव दामा। 


१३ १--उन प्रकेण्ठको के ऊपर एक-एक प्रासादावतसकं (श्रेष्ठमहल-विशेष) है । 


ये प्रासादावतसक अचार मे श्रढाई सौ योजन ऊचे श्रौर सवा सौ योजन चौडेर्हैः चारो 
दिशाभो मे व्याप्त श्रपनी प्रभासे हसते हुए से प्रतीत होते है । विविध प्रकारके मणि-रत्नो से इनमे 
चिन्-विचित्र रचनाये वन्ती हुई हँ । वायु से फहराती हई, विजय को सुचित करने वाली वैजयन्ती- 
पताकाभ्र एव छत्रातिचत्रो (एक दुसरे के ऊपर रहे हुए छ्नो) से ्रलुकृत है, श्रतयन्त ऊचे होने से 
इनके शिखर मानो आकाशतलं का उल्लघन्‌ करते है । विशिष्ट शोभा के लिये जाली-भरोलो मे 
रत्न जडे हुए है ! वै रत्न एेसे चमकते हैँ मानो तत्काल पिटारो से निकाले हृए हौ । मणियो भ्रौर 
स्वणं से इनकी स्तूपिकरायें निर्मित (शिखर) है । तथा स्थान-स्थान प्रर विकसित शतपत्र एव पु डरीक 
कमलो के चित्र श्रीर तिलकरत्नो से रचित भ्रधचन्द्र वने हृए हँ । वे नाना प्रकार की मणिमय मालाभ्नो 
से भ्रलक्ृत है । भीतर श्रौर बाहर से चिकने--कमनीय है । प्रागणो मे स्व्ण॑मयौ बालुका बिी हुई 
है, इनका स्प सुखप्रद है । खूप शोभासम्पन्न है । देखते ही चित्त मे प्रसन्नता होती है, वे दरनीय 
ह । यावत्‌ मुक्तादामो श्रादि से सुशोभित्त है । 


विवेचन-- जाव दामा" पद से यह्‌ सूचित कियादहै करि यानविमान के प्रसग मे भिस तरह 
उसकी भ्रन्तभूःमि, प्र क्षागृह मडप, रगमच, सिंहासन, विजय दूष्य, बजाकू श॒ एव मुक्तादामो का 
वर्णन करिया है, उसी प्रकार समस्त वणन यहां भी क्षम लेना चाहिये । 

सक्षेप मे उक्त वर्णन का साराश इस प्रकार है- 


इन प्रासादावतसको का श्रन्तर्व॑ती भरुभाग आलिग पुष्कर, मृदगपुष्कए सूरय॑मडलः, चन्दरमउल्‌ 
श्रथवा कीलो को ठोकश्रोर चारो श्रोर से सीचकर सम्‌ क्रिय गये भेड, वैल, सुजर, सिह भ्रादि के 
चमडे के समान अतीव सम, रमणीय है एवे श्रनेक प्रकारके शुभ लक्षणो तथा साकरार्‌ भकार वारे 
काले, पीर, नीके श्रादि वर्णो को मणियो से उपशोभित है । 


प्रलेक प्रा्ादावतसक के उस समभूमि भाग के बीचो-बीच वेदिकाभ्नो, तौरणो, पुतलियो 
भ्रादि से श्रलङ्कृत प्र क्षागृहमडप वने हृए हं श्रौर उन मडपो के भी मध्यभाग मे स्थित मणिपीलिकिभ्रो 
पर ईहामृगः, वृषभ, श्रव, नर, मगर भ्रादि-आादि के चित्रामो से युक्त स्वणं-मणि रत्नो से बने हए 
सहासन रवेर! 

िहासनो के ऊपरी भाग मे शख, कु द-पूष्प, क्षीरोदधि के फेनपु ज भ्रादि के सदृश इवेतधवल 
विजयदूष्य वधे है श्रौर उनके बीचो वीच वज्ररतनो से बने हुए अकुशलगेहै। 

उन श्रकूनोमे कु भप्रमाण, श्रधेकुभ भमाण जसे बडे-बडे मुक्तादाम (सूमर) लटक रहै है । 
ये सभी दामसौोनेके न मभि रलमयी हारो--श्र्घहारो से परिवेष्टित दै तथा हवा क्रे कोको 
स परस्पर एक-दूसरे से टकराने पर करणि ध्वनि से समीपवर्ती प्रदेश को व्याप्त करते हुए 
श्रसाधारण रूप सं सुशोभित हो रहै है । 


७० ] | राज्रण्नीयसुतर 
दवारो के उभय पाहवंवर्ती तोरण 

१३२ तेसि ण दाराणं उमश्नो पासे सोलस सोलस तोरणा पन्नत्ता, णाणामणिमया णाणामणि- 
मएसु खंमेयु उवणिविदरसन्चिविद्धा जाव ` पउम-हस्थगा 

तेसि ण तोरणाणं पत्ते पुरश्नो दो दो सालभनियाश्रो पच्त्ताश्रो, जहा हेषा तहैव? । 

तेति ण तोरणाण पुरश्रो नागदता पन्चत्ता, जहा हटा जाव> दामा ! 


तेसि णं तोरणाणं पुरभ्नो दो-दो हयसघाडा गयसंघाडा, नरसघाडा, किन्चरसघाडा, किपुरिस- 
सघाडा, महो रगसघाडा, गघव्वसघाडा, उसमसघाडा, सब्वरथणामया श्रच्छा जाव” पडिरूवा, एव 
पतीश्रो वीही भिहुणाईइ । 

तेसि ण तोरणाणदो दो पडमलयाश्रो जाव (नागलयाश्रो, श्रसोगलयाभ्रो, चपगरलयाप्रो, 
चूयलयाश्रो, वणलयाश्रो, वासतियलयाश्रो, श्रदमुत्तयलयाश्रो कु दलयाश्रो) सामलयाभ्रो, णिच्च 
कूसुमियाभो सञ्वरयणामया भ्रच्छा जाच* पडिरूवा । 


तेसि णं तोरणाण पुरभ्रो दो-दो दिसा-सोवत्थिया पन्नत्ता, सन्वरयणामया श्रच्छा जाव 
पडिरहवा । 


तेसि ण तोरणाण पुरतो दो-दो चदणकलसा पक्चत्ता, ते णं चंदणकलसा वरकमलयपड्टराणा 
तहैव । 

तेसि ण तोरणाण पुरतो शसिगारा प्न्ता, ते ण नभिगारा वरकमलपडइ्ढुणा जावर महया 
मत्तगथमृहागित्िसमाणा पच्चत्ता समणाउसो । 


(4 १4 ४ 
. तसि णं तोरणाण पुरश्रो दो-दो श्राया पल्नत्ता, तेति ण प्रायसाण इमेयारूवे वन्नावासे 
पल्त्त, तजहा--तवणिज्जमया पगंडगा, भ्रंकमया मडला, श्रणुग्घत्तितनिम्मलाए छायाए समणुबदा, 
चंदमडलपडिणिकासा, महया-महया प्रद्धकायसमाणा पन्नत्ता समणाउसो ! 


तेसिण तोरणाण पुरश्रो दो-दो वइरनाभथाला पघ्त्ता, श्रच्छतिच्छंडिथसालितदुलणहस- 


स चिहु ति सव्वजंन्रूणयमया जावः पडिरूवा महया-महूया रहचक्कवालसमाणा पल्नत्ता 
समणाउ 


तेसि णं तोरणाण पुरश्रो दो-दो पा्श्नो, ताश्रो ण पाईबो सच्छोदगपरिहर्याश्रो, णाणाविहुस्त 


लहरियगस्स बहुपडिपुननाभ्नो विव चिद ति, सन्वरयणामर्श्ो भ्रच्छा जाव १० पडिरूाश्नो महया-महया 
गोकलिजरचक्कसमाणीश्रो पच्नत्ताश्रो समणाउसो ! र क 


तेसि ण तोरणाण पुरभ्नो दो दो सुपदा पञ्चत्ता णाणाविहभं सः 
वहुभेडविरङय न्वरय- 
णामया घ्रच्छा जाव + पडिरूवा । न. 1. 
तेि ण तोरणाण पुरश्रो दो-दो सणोगृलियाश्रो पन्नत्तामो, तासु णं मणोगुलियासु बहवे 
त फलगा पल्नत्ता, तेभ णं सुवन्नरप्यमएसु फलगेसु बहवे चयरामया नागदंतया पन्नत्ता, 
चु ग वथरामएसु णागदतएसु बहवे चयरामया सिक्कगा पन्ना, तेरु ण वयरामएसु सिक्कगेसु किण्ड- 
१-२ देखें सूत्र सख्या १२६ 


३--देखं सूज सख्या १२३ ५ देखे ६ दें 
७-- देखे सूत्र सख्या ११२ खे सूत्र सस्या ११८ । ५-६ देखें सूत्र ११८ 


९-१०-११ देखे सूत्र सख्या ११८ 


दर्ये फे उ्य पाश्वयर्टौ तोरण] [ ७१ 
सुत्तसिष्रकणवच्छिया णोलसुत्तस्तिक्कगवच्छिया, लोहियसुत्तसिककगवच्छिया ठालिदसुत्तसिषकगवच्छिया, 
सुिकत्लसुकत्त्तिककगवच्छिया वहूवे वायकरगा पन्नत्ता सव्ववेरुलियमया श्रच्छा जाच' पडिशूवा । 


तेि ण तोरणाण पुरो दो दो चित्ता रथणकफरडगा पन्नत्ता, से जहाणामए रन्न चाउरत- 
चक्कनद्िरत चित्ते रयणकरडए्‌ वेरलियमणिफलिहपडलपच्चोयडे साति पहाते ते पतसे सव्वतो समता 
ध्रोना सति उञ्जोवेति तवति पमासति, एवमेव ते वि चित्ता रथणकरडगा साति पभाति ते पएसे 
सव्वश्रो समता घ्ोभासति, उज्जोवेंति, तवति पमासंति 1 


तेसि ण तोरणाण परमो दो दो हयकठा, गयकठा, नरकंठा, किन्नरकठ, क्षिपुरिसकंठा, 
महोरगकंठा, गंघन्वकठा, उसभकरठा सस्व रयणामया प्रच्छ जावर पडिरूवा । 
तेति णं तोरणाण पुरश्नो दो-दो पप्कचगेरीश्रो, सल्लचगेरीश्रो, चुन्नचंगेरीश्रो, गधचगेरीश्रो, 


वत्यचगेरोश्रो, श्रभरणचगेरोश्रो, सिद्धत्यचगेरीभ्रो लोमहत्थचेरीश्रो पन्नत्ताश्रो सव्वरयणामयाघो 
श्रच्छाश्रो जावञ पड़ङूवाश्रो । 


तेति ण तोरणाणं पुरश्रो दो दो पुप्फपडलगाईइ जाव लोमहुत्थपडलगाईइ सब्वरयणामयाईइ 
भ्रच्छाइ जावर पडिरूबाहं । 


तेति ण तोरणाण पुरध्रोदोदो सीहासणा पण्णत्ता, तेसि ण सीहासणाण वण्णश्रो जाव 
दामा। 


ते्ति ण तोरणाणं पुरश्रो दो दो रुप्पमया छत्ता पन्नत्ता, ते ण छंत्ता वेरुलियविमलदडा, 
जवरुणयकन्निया, वडइरसधो, सुत्ताजालपरिगया, श्रटुसहुस्सवरकचणसलागा, ददहूरमलयसुगधिसव्वो- 
उयभुरनिसीयलच्छाया, मेगलभत्तिचित्ता, चदागारोवमा । 

तेति ण तोरणाण पुरभोदोदो चामराश्रो पर्नत्ताश्रो, ताश्रो ण चामराश्रो चदप्पमवेरलिय- 
वथरनानाभणिरयणखचियचित्तदण्डाध्रोः सुहुमरययदीहवालातो संखककु ददगरयश्रमयमहियफेण- 
पु जस्न्निगासातो, सन्वरयणामयामो, प्रच्छाश्रो जाव पडिरूवाप्रो 1 


तेसि ण तोरणाण पुरश्रो दो दो तेत्लससुग्गा, पत्तसमुग्गा, चोयगसमुग्गा, तगरसमुग्णा, एला- 
समरुगा, हरियालसमुग्या, हिगुलयस्नमुम्गा, मणोस्तिलासमुग्गा, अजणसमुर्गा, सन्वरयणामया श्रच्छा 
जाव पडिर्ूवा । 


१२३२--उन हारो के दक्षिण भ्रौर वाम-दोनो पावो मे सोलह्‌-सोलह तोरण है । 


वे सभीतोरण नाना प्रकारके मणिरत्नोसे वने हुए है तथा विविध प्रकार की मणियोसे 
निमित्त स्तम्भो के ऊपर प्रच्छी तरह वन्ये है यावत्‌ पद्म-कमलो के भूमको-गुच्छो से उपरोभित हँ । 


उनतोरणो मेमेप्रत्येकके श्रागे दो-दो पुतलिया स्थित्त है पूतलियो का वणेन पूवेवत्‌ 
जानना चाहिए ! 





१-२-३-४ देखे मून सख्या ११०८ 
५ िहामन कै वर्णन के सिये देखे सूत्र सख्या ४५८, ४९, ५०, ५१। 
€ पाटान्तर-णाणामणिकणगरयणविमलमहरिदतव णिज्जुज्जलविचित्तदडाग्रो चित्लियाश्रो । 


७२ ] [ राजप्रश्नीयसुत्र 


उन तोरणो के श्रागे दो-दो नागदन्त (ख टै) है) मूक्तादाम पर्यन्त इनका वर्णेन पूर्वर्वाणत 
नागदन्तो के समान जानना चाहिये । 

उन तोरणो के भ्रागे दो-दो श्रव गज, नर, किन्नर, क्ियुरूष, महो रग, गन्धव ओर वृषभ 
सघाट (युगल) है । ये सभी रत्नमय, निर्मल यावत्‌ श्रसाधारण रूप-सौन्दये वाले हँ । इसी प्रकारमे 
इनकी पक्ति (श्रेणी) वीथि" श्रौर मिथुन (स्त्री-पुरुषयुगल) स्थित है 1 


उन तोरणो के भ्रागे दो-दो पदमलतयि यावत्‌ (नागलतायें, श्रगोकलताये, चम्पकलतार्ये, 
ग्रा्रलताये, वनलतायें, वासन्तीलतये, श्रतिमूक्तकलताये, कु दलताये)ग्यामलताये ह । ये सभी लतारये 
पुष्पो से व्याप्त श्रौर रत्नमय, नि्मेल यावत्‌ श्रसाधारण मनोहर ह । 


उनतोरणोके भ्रग्रभागमे दो-दो दिश्चा-स्वस्तिक रवेर, जौ सवत्मिना रत्नोसे वने हुए, 
निमेल यावत्‌ (मन को प्रसन्न करने वले, दशं नीय, श्रभिरूप-मनोहर) प्रतिरूप-श्रतीव मनोहर है 1 


उन तोरणो के श्रागे दो-दो चन्दनकलश् कहे हँ । ये चन्दनकलश प्रेष्ठ कमलो पर स्थापित 
है, इत्यादि वर्णेन पूर्ववत्‌ सम तेना चाहिए । 


उनतोरणोके श्रगे दो-दो भृगार (कारी) हये भृ गार भी उत्तम कमलो पर रखे हृए ह 
यावत्‌ है भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो । मत्त गजराज कौ मुखाङृति क समान विशाल प्राकार चाले है । 


उन तोरणो के गि दो-दो श्रादकषे-द्पेण रचे हँ । इन दर्पणो का वर्णन इस प्रकार है-- 


इनकी पाठपीठ सोने क है, (चौखटे वैद्यं मणि के श्रौर पिछले भाग वज्रत्नो के वने हये 
ह) प्रतिविम्ब मण्डल अक्र रत्न केरहैश्रौरश्रनधिसे होने (चिमे नही जानि) पर भीये दर्पण श्रपनी 
स्वाभाविक निर्मल प्रभा से युक्त दै । हे प्रायन्‌ श्रमणो ! चन्द्रमण्डल सरी ये निर्मल दर्पण ऊचाई 
मे कायाधं (श्राघे शरीर) जितने वडे-वडे है । 


उन तोरणो के श्रागे वच्रमय नाभि वाले (वज्रत्नो से निमित मध्य भाग वाले) दो-दो थाल 
रखे ह । ये सभी थाल मूशल आदि से तीन वार छाटे गये, शोध गये बतीव स्वच्छ निर्मेल श्रखण्ड 
तदुलो-चावलो से परिपूणे-भरे हृए से प्रतिभासित होते दै । हे ्रायुष्मन्‌ श्रमणो । ये थाल जम्बूनद- 
स्वर्ण विरेष-ते वने हए यावत्‌ ब्रतिशय रमणीय श्रौर रथ के पहिये जितने विन्लाल गोल श्राकारके है । 


उन तोरणो के जगि दो-दो पात्रियां रखी है । ये पात्रिया स्वच्छ निम 
सद्य फलौ च्छ निमेल जल से भरी हुदै 
¢ मसौ १६ ग 
रत्नमयी, निर्मल यावत्‌ मनोह र अ 
गोकलिजरो (गाय को घास रखने के टोकरो) के समान गोल ह ( क 


उन तोरणोके ्रागे दो दो सुपरततिष्ठकपात्र विशेष (प्रसाधन मजूषा- गारदान) रखे है । 


प्रसाधन-गार की साधनं भूत प्रौषधियो 
रत्नो से वने हुए, निर्मल यावत्‌ श्रतीव = 9 भरे हए माड चे सुशोभित ह शौर सर्वात्मना 


2 2: 
९ एक पिशोन्भुख एव परस्पर एक दूसरे के उन्मुख श्रवस्थान को क्रमश. पक्ति श्रौर वीयि कहते है । 


तोरणवर्णन ] [ ७३ 


उन तोरणो कै ्रागे दो-दो मनोगरलिकायें है । इन मनोहर मनोगुलिकाग्रो पर अनेक सोन 
श्रौर चादी के पाटिये जडे हुए है ्रौर उन सोने श्रौर चादी के पाटियो पर वज्ररत्नमय नागदन्त लगे 
है एवं उन नागदन्तो के ऊपर वच्ररत्नमय चछीके टगे हँ । उन दछीको प्र काले, नीले, लाल पीले श्रौर 
सफद सूत के जालीदार वस्त्र खण्ड से ठक हुए वातकरक़ (जल से रहित, कोरे घडे) रते ह । ये सभी 
वात्तकरक व्रत्नमय, स्वच्छ यावत्‌ अतिशय सुन्दर है । 


उन तोरणो के भ्रागे चिव्रामो से युक्त दो-दो (रत्नकरडक-रतनो के पिटारे) रखे हैँ । जिस तरह 
चातुरते चक्रवर्ती (पट्‌ खडाधिपति) राजा का व॑डूय॑मणि से वना हुश्रा एव स्फटिक मणि के पटल से 
प्राच्छादित भद्‌ मुत-अार्चर्यं-जनक रत्नकरडक श्रपनी प्रभा से उस प्रदेशा को पूरी तरह से प्रकारित, 
उद्योतित, तापित ग्रौर प्रभासित करता है, उसी प्रकार ये रत्नकरडक भी श्रपनी प्रभा- काति से अपने 
निकटवर्ती प्रदेश को सर्वात्मना प्रकाशित, उ्योतित तापित ओर प्रभासित करते है 1 


उन तोरणो के श्रागे दो-दो श्ररवकठ (कठ पर्यन्त घोडे की मुखाङृति जैसे रत्न-विशेष) गज- 
कंठ, नरकेठ किन्नरकठ, किपुरुपकठ, महोरगकठ, गधरवंकठ, रौर वृषभकठ रखे हैँ । ये सव अद्वकठा- 
दिक सवेथा रत्नमय, स्वच्छ-निर्मल यावत्‌ भ्रसाधारण सुन्दर है । 


उन तोरणो के श्रागे दो-दो पुष्प-चगेरिकाये (शूलो से भरी छोटी-छोटी टोकरिया--उलिययें) 
मात्यचगेरिकाये, चूर्णं (मुगन्धित चूर्णं) चगेरिकाये गन्ध चगेरिकार्ये, वस्व चगेरिकाये, भ्राभरण 
(्राभूपण) चगेरिकाये, सिद्धां (सरसो) को चगेरिकाये एव लोमहस्त (ममूरपिच्छ) चगेरिकायें रखी 
दै ।येस्नभी रत्नो से वनी हुई, निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप--ग्रतीव मनोहर हैँ । 


उन तोरणो के श्रागे दो-दो पुष्पपटलक (पिटारे) यावत्‌ (माल्य, चूण, गन्ध, वस्त्र, भ्राभरण, 
सिद्धार्थ.) तथा मयूर पिच्छपटलक रखे है। ये सव॒ भी पटलकं रत्नमय, स्वच्छंनिमेल यावत्‌ 
प्रतिरूप है 1 


उन तोरणो के आगे दो-दो सहासन ई ! इन सिहासनो का वर्णेन मुक्तादामपर्यंन्त पूववत्‌ 
कटुना चाहिये । 


उन तोरणो क श्रागे रजतमय दो-दो छत्र है । इन रजतमय छत्रो के दण्ड विमल वेदय 
मणियो के है, कणिकाये (बीच का केन्द्र) सोने की है, सधियाँ वजर की ह, मोती पिरोई हई श्राठ हजार 
सोने कौ सलादया (ताने) है तथा ददूर चन्दन श्रौर सभी ऋतुश्रो के पृष्पो कौ सुरभि से युक्त शीतल 
कान्ति वाले है । इन पर मगलरूप स्वस्तिक श्रादिके चित्रवने है। इनका भ्राकार चन्द्रमण्डलवत्‌ 
गोल दै । 

उन तोरणो के भ्रागे दो-दो चामर है! इन चामरो की उडिया चन्द्रकात वैद्यं प्रौर वच 
रत्नो की ह भौर उनपर श्रनेक प्रकार के मणि-रत्नो द्वारा विविध चित्र-विचित्र रचनाये बनी है, शख, 
अकरलन, कू दपुष्प, जलकण ओौर मथित क्षीदोदधि के फेनपु ज सदुश दवेत-घवल इनके पतते लम्बे 
चाल ह । ये सभी चामर सर्वथा रतनमय, निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप-श्रनुपम सोभा शाली है । 


उन तोरणो कै श्रभे दो-दो तेलसमुद्गक (सुगन्धित तेल से भरे पात्र), कोष्ठ (सुगन्धित द्रव्य 
विनेप कुटज) समुद्गक, पत्र (तमाल-के पत्तं ) समुद्गक, चोयसमुद्गक, तगरसमुद्गक्र, एला 
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(इलायची) समूद्गकं, हरतालसमुद्गक, हिगलुकसमुद्गक, मेनमिलसमद्गक, अजनन्नमुद्‌गक रखे है । 
ये सभी समुद्गक रत्नो से वने हए, निमेल यावत्‌ श्रतीव मनोहर है । 


दारस्य ध्वजाश्रो का वरण॑न- 


१३३-सूरियाभमे णं विमाणे एगमेगे दारे श्रटुसय चक्कज्छयाण, श्रहुसयं मिगर्कयाण, 
गरुडजञ्छथाण, छत्तर्फयाणं, पिच्छुज्मयाणं, सउणिज्छयाण, सीहुञ्छयाण, उसमज्छयाण, प्रहुसयं सेयाणं 
चडविसाणाण नागवरकेऊण । एवमेव सपुन्वावरेण सूरिथामे विमाणे एगमेगे दारे श्रसीय श्रसीयं 
केउसहस्स भवति इति मक्लायं । 


१३३ -पूर्याभ विमान के प्रत्येक द्वार के ऊपर चक्र, मृग, गरुड, छत्र, मयुरपिच्छ, पक्षी, 
सिह, वृषभ, चार दात वले दवेत हाथी श्रौर उत्तम नाग (सर्प) के चित्र (चिह्न) से मकित एक सौ, 
श्राठ--एक सौ भ्रठ ध्वजाय फह्रा रही हँ । इस तरह सव मिलाकर एकं हजार श्रस्सो-एकहजार 
भ्रस्सी ध्वजार्ये उस्र सूर्याभ विमान के प्रत्येक द्वार पर फह्रा रही है-एेसा तीर्थकर भगवन्तो ने 
कहा है । 


दारवी मौमो (विक्षिष्ट स्थानों) का वणंन- 


१३४ तेसि णं दाराण एगमेगे दारे पण्णह्धि पर्णा भोमा पन्नत्ता ! तेसि ण मोमाण सूमि- 
मागा, उल्लोया च साणियव्वा । तेसि ण मोमाण च वहुमज्मदेसभागे पत्तेय पत्तेयं सीहासणे, सीहासण- 
चन्नश्रो सपरिवारो, भ्रवसेतेु मोमेसु पत्तेयं-पत्तेय महासणा पन्नत्ता । 


१२४.-उन द्वारो कं एक-एक द्वार पर पेसठ-पसठ भौम (विशिष्ट स्थान--उपरिगृह) वतय 


₹।यान विमान कौ तरह हौ इन मौमो के समरमणीय भूमि भाग श्नौर उल्लोक (चन्देवो) का 
वणन करना चाहिए । 


इन भौमो कं वीचो-तीच एक-एक सहासन रखा है 1 यानविमानवर्ती सहासन की तरह 
उसका सपरिवार वर्णन सममना चाहिए, भ्र्थात्‌ उसके परिवार रूप सामानिक श्रादि देवो कं 
भद्रासनो सहिन इन सिहासनो का वर्ण॑-जानना चाहिये । देष श्रासपास के भौमो मे भद्रासन रक्खे है । 


१३५ तेसि णं दाराणं उत्तमागारा१ सोलसविहेंहि रयर्णोहि उवसोभिया, त जहा--रयर्णोहि 
जाव रिद्‌, 

तेि ण दाराण उध्पि श्रटुहुमगलगा सज्छया जाव छत्तातिद्यत्ता । 

एवमेव सपुज्वावरेणं सूरियाभने विमाणे चत्तारि दारसहस्सा मचतीति मक्खाय । 

१३५--उन द्वारो कं श्रोततरग (ऊपरी भाग 


रत्नो कं नाम इख प्रकार ईह-ककेतनरत्न यावत (वचर 
सौगन्धिक, ज्योतिरस, जंक, अजन, रजत, अजन 


~~ ~ 


१ पाठान्तर--उबरिमागारा । 


) सोलह रकार के रत्नो से उपञ्योभित ह । उन 
' वड, लोहिताक्ष, मसारगल्ल, हसगभं, पूलक 
अजनधुलक, जातरूप, स्फटिक), रिष्टरत्न । 


विपान के वनखण्डो का वणन] [७५ 


त उन द्वारो के ऊपर ध्वजाओ यावत्‌ चत्रातिच्छ्रो से शोभित स्वस्तिक आदि भ्राठ-भ्राठ 
मंगल है। 


इस प्रकार सूर्याभ विमान मे सव मिलकर चार हजार दवार सुशोभित हो रहे ई । 
विसान के वनखण्डों का वणंन-- 


१३६-सूरियाभस्स ॒विमाणस्स चडर्दिप्ि पच जोयणसयाईइ श्रबाहाए चत्तारि वणसंडा 
पन्नत्ता, त जहा--श्रसोगवणे, सत्तवण्णवणे, चंपगवणे, चूयगवणे । 


पुरत्थिमेणं भ्रसोगवणे, दाहिणेण सत्तवन्नवणे, पच्चत्थिमेण चपगवणे, उत्तरेण चूयगवण । 


ते णं बणखडा साइरेगाडइ श्रदतेरस जोयणसयसहस्साइ भ्रायामेण, पंच जोयणसयाईइ विकलंभेण, 
पत्तेयं पत्तेय पागारपरिखित्ता, फिण्हा किण्होमासा, नीला नीलोभासा, हरिया हरियोभासा, सीया 
सीयोभासा, निद्धा निद्धोभासा, तिन्वा तिन्वोभासा, किण्हूा किष्हुच्छाया, नीला नीलच्छाया, हरिया 
हरियच्छाया, सीया सीयच्छाया, निद्धा निद्धच्छाया, घणकडितडियच्छाया, रभ्मा महामेहनिकुर ब- 
भूया! ते णं पायवा मुलमतो बणखडवन्तश्रौ । 


१३६-उस सूर्याभिविमान के चारो भ्रोर पाच सौ-पांच सौ योजन कै भ्रन्तरं पर चारं 
दिशाश्रो मे १ श्रशोकवन, २ सप्तपर्णवन, ३ चपकवनभश्रौर ४ भ्राग्रवन नामक चार वन 
खड रहै । 


पुवं दिश्ञा मे ्रसोकवन, दक्षिण दिशा मे सप्तपणे वन, परिचम मे चपक वन भ्रौर उत्तरमे 
भ्रा्रवनं है । 


ये प्रत्येक वनखड साढं वारह्‌ लाख योजन से कुद भ्रधिक लम्बे भौर पाच सौ योजनं चौडे 
है । प्रत्येक वनखड एक-एक परकोटे से परिवेष्ठित--धिरा है । 


ये सभी वनखड श्रत्यन्त घने होने के कारण काले श्रौर काली भ्राभा वाले, नीले मौर नील 
ग्राभा वाचे, हरे रौर हरी काति वाले, शीत स्परे श्रौर शीत श्राभा वले, स्निग्ध--कमनीय ओर 
कमनीय काति दीप्ति-प्रभा वाले, तीव्र प्रभा वाले तथाकले भ्रौर काली छाया वाले, नीले श्रौर 
नीली छाया वाले, हरे भ्रीर हरी छया वाले, शीतल भ्रौर सीतल छाया वले, स्निग्ध रौर स्निग्ध 
छाया वाले है एव वृक्षो की शाखा-प्रशाखाये श्रापस मे एक दूसरी से मिली होने के कारण श्रपनी 
सधन दाया से वड़े ही रमणीय तथा महा मेघो के समुदाय जसे सुहावने दिखते है । 


इन वनखडो के वृक्ष जमीन के भीतर गहरी फंली हुई जडोसे युक्तैः इत्यादि वृक्षोका 
समग्र वर्णन भ्रौपपातिक सूत्र के भ्रनुसार यहाँ करना चाहिए । 


विवेचन--श्रौपपातिक सूत्र के भ्रनुसार सक्षेप मे वनखड के वृक्षो का वर्णने इस प्रकार है- 


१ एक जाति वाले श्रेष्ठ वृक्षो के समूह को वन श्रौर भिन्न-भिन्न जाति वाले वृक्षो के समुदाय को वनखड 
कहते है--एग जाईएहिं स्क्ेदि वण श्रणेगजाईएहि उत्तमेहि स्क्वेहि वणसण्डे (जीवाभिगम चूणि) । 
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इन वनखडो के वृक्ष जमीन के भ्रन्दर विस्तृत गहरे फले हए मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, 
प्रशाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्य, फल, बीज से युक्त है । छतरी के समान इनका रमणीय गोल श्राकार 
है । इनके स्कन्ध उपर की श्रोर उठी हुई भ्रतेक लाखा-प्रशाखाश्रो से शोभित है श्रौर इतने विक्ञाल 
एव वृत्ताकार है किं श्रनेक पुरुष मिलकर भी श्रपने फंलाये हुए हाथो से उन्हे घेर नदी पति 1 पत्ते 
इतने घने है कि वीच मे जरा भी अतर दिखलाई नही देता है । पत्र-पल्लव सदैव नवीन जसे दिखते 
है । कोपले श्रत्यन्त कोमल है श्रौर सदेव सवं ऋतुश्रो के पूष्पो से व्याप्त है तथा नमित, विष 
नमित, पुष्पित, पल्लवित, गुहिमित, गच्छति, विनमित प्रणमित होकर मजरी रूप शिरोभूपणोपे 
ग्रलकृत रहते है । तोता, मगर, मैना, कोयल, नदीमुख, तीतर, वटेर, चक्रवाल, कलह, वतक, 
सारस श्रादि श्ननेक पक्षि-युगलो के मधुर स्वरो से गू जते रहते है । श्रनेक प्रकार के गुच्छो ओर गुल्मो 
से निमित मडप भ्रादि से सुशोभित है । नासिका श्रौर मनको तृप्ति देने वाली सुगध से महकते रहते 
ह । इस प्रकार ये सभी वृक्ष सुरम्य, प्रासादिक दशनीय, अभिरूप-मनोहुर एव प्रतिरूप--विगिष्ट 
दोभासयपन्न है । 


१३७- तेसि ण वणसडाण ्रतो बहुघमरमणिज्जा भ्रूमिभाग। पण्णत्ता, से जहानामए प्रालिग्‌- 
पुक्लरे तिवा जाव णाणाविहपंचवर्ण्णोहि मणीहि य तणेहि य उवसोनिया, तेति णं गधो फासो णेयव्वो 
जह्ककम । 


१३७--उन वनखडो के मध्य मे श्रति सम रमणीय भूमिभाग (मैदान) है । वे-मेदान भ्रालिग 
ूष्कर भ्रादि के सदुक्च समतल यावत्‌ नाना प्रकार के रग-विरभे पचरगे मणियो श्रौर तृणो से उप- 
शोभित है । इन मणियो के गध भौर स्पक्ं यथाक्रम से पूर्व मे किय गये मणियो के गध श्रौर स्पे के 
वणेन के समान जनिना चाहिए । 


मरियो श्रौर तृणो की ध्वनियो-- 


१३८ प्र०-तेसि ण भते! तणाण य भणीण य पुज्वावरदाहिणुत्तरागर्तहि वर्तहि मदाय 


व एवात वेडयाणं कं पियाण चाललियाणं फदियाण घद्ियाणं खोभियाणं उदीरिदाणं कैरिसए सद 
भवति ? 


१३८-हे भदन्त । पुवं, परिचम, दक्षिण श्रौर उत्तर दिशा से श्राए वायु के स्पशं से मद-मद 
हिलने-इुलने, कपने, उगमगाने, फरकने, टकरने क्षुभित-- विचलित ओौर उदीरित-ग्रेरित होने पर 
उन तृणो भ्रौर मणियो की कंसी शब्द-ध्वनि होती है ? 


१३९--उ०--गोयमा ¡ से जहानामएु सीयाए वा, संदमाणीएु वा, रहस्स वा सच्छत्तस्स 
सज्जयस्स, सघटस्स, सपडागस्स, सतोरणवरस्स॒ सनदिघोसस्स, सखिखिणिहेमजालपरिविखत्तस्तः 
हेमबयचित्ततिणिसकणगणिज्चुत्तदास्यायस्त, सुपिन चषकमंडलधुरागस्स, कालायससुकयणेमिजत- 
कर्मस्त श्रादण्णवर-तुरगसुसपरत्तस्स, कुसलणरच्छेयसारहि-सुसपरिरगहियस्स, सरसवत्तीसतोणपरि- 
मंडियस्तल _ सककडावयगरंस, सचाव-सर-पहरण-प्रावरणभरिय-जोधजुञ्छसज्जस्स, रायंगणत्ति वा 
रायतेउरंसि वा रम्मंसि वा मणिकुट्िमतलंसि श्रभिक्छणं श्रमिक्खण भ्रसिघह्िज्जमाणस्स वा नियद्िज्ज- 
माणस्स वा श्रोराला मणुष्णा मणोहुरा कण्णमणनिष्वुदकरा सहा सब्वश्नो समता श्रभिणिस्सवति । 

भवेयारूवे सिया ? णो इण समहं । 


न 


सणियो मौर तृण कौ ष्वनिया] [७७ 

१३९-हे गौतम ! जिस तरह शिविका (डोली, पालकी) श्रयवा स्यन्दमानिका (बहसी-सुख- 
पूर्वक एक व्यक्ति के वैठने योग्य घोडा जृता यान-विशेष) भ्रथवा रथ, जो चतर, ध्वजा, चटा, पताका 
भ्रौर उत्तम तोरणो से सुशोभित, वाचसमूहवत्‌ शब्द-निनाद करने वाले चु घरुप्रो एवे स्वणेमयी 
मालाश्रो से परिवैष्टित हो, हिमालय मे उत्पन्न ग्रति निगड-सारभरत उत्तम तिनिश काष्ठ से निर्मित 
एवं सुव्यवस्थित रीति से लगाये गये श्रारो से युक्त पियो श्नौर धुरा से सुसज्जित्त हो, सुदृढ उत्तम 
लोहे कं पटो से सुरक्षित पट्टियो वाले, शुभलक्षणो ग्रौर गुणो से युक्त कुलीन श्रव जिसमे जूते हो 
जो रथ-सचालन-विद्या मे ग्रति कुशल, दक्ष सारथी द्वारा सवालित हो, एक सौ-एक सौ वाण वाले, 
चत्तौस तूणीरो (तरकसो) से परिमडित हो, कवच से प्राच्छादित श्रग्र-शिखर-भाग वाला हो, धनुष 
नाण, प्रहरण, कवच प्रादि युद्धोपकरणो से भरा हो, गौर युद्ध के लिये तत्पर--सन्नद्ध योधाभ्रो के 
लिए सजाया गया हो, एेसा रथ वारवार मणियो श्रौर रत्नो से बनाये गये-फदा वाले राजप्रागण, 
अतःपुर अ्रथवां रमणीय प्रदे मे भ्रावागमन करे तो सभी द्विशा-विदिश्चामे चारो श्रोर उत्तम, मनोज्ञ, 
मनोहर, कान श्रौर मन को ब्रानन्द-कारक मधुर शब्द-घ्वनि फंलती है । 

हे भदन्त । क्या इन रथादिको की व्वनि जैसी ही उन तृणो श्रौर मणियो की ध्वनि है? 


गौतम । नही, यह श्रथ समर्थं नही है । (उनकी ध्वनि तो इनसे भी विशेष मधुर है 1) 


१४०-से जहाणासए वेयालियवौणाए उत्तरमदामुच्छियाए श्रके सुपदद्टियाए कुसलनरनारि- 
सुसपरिग्गहियाए चंदणसारनिभ्पियकोणपरिघटवियाए्‌ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयमि मदाय-मदाय 
वेदयाए, पवेइयाए्‌, चलियाए्‌, घट्टिपाए्‌, खोभ्नियाए, उदीरियाए श्रोराला, मगुण्णा, मणहुरा, कण्हू- 
मणनिव्वुदकरा सहा सन्वश्रो समता श्रभिनिस्सवति, भवेार्बे सिया ? णो इणु समहं 1 


१४०--भदन्त ! क्या उन मणियो प्रौर तृणो की ध्वति रेसीहै जसी कि मधघ्यरात्ति 
अथवा रात्रि के अतिम प्रहर मे वादनकूशल नर यानारी द्वारा अक-गोद मे लेकर चदनकेसार 
भाग से रचित कोण (वीणा वजाने का दड, डाडी) के स्पशं से उत्तर-मद मूच्छ॑ना वाली (राग- 
रागिनी के श्रनुरूप तीन्र-मद आरोह-ग्रवरोह्‌ घ्वनियुक्त) वैतालिक वीणा को मद-मद ताडित, 
कपित, प्रकपित, चालित, घपित्त क्षुभित रौर उदीरित किये जाने पर सभी दिशचाग्रो एव विदिशाश्रो 
मे चासो ग्रोर उदार, सुन्दर, मनोज्ञ, मनोहर, कणं प्रिय एव मनमोहक ध्वनि गू जती है ? 

गौतम । नही, यहं अथं समथं नही है । उन मणियो भ्रौर तृणो की ध्वनि इससे भी श्रधिकं 
मघुरदहै। 

१४१- से जहानामए किन्नराण चवा, क्िपुरिसाण वा, महोरगाण वा, गधव्वाण चा, मह्‌- 
सालवणगयाण वा, नंदणवणगयाण वा, सोमणस्चवणगयाणं वा, पडगवणगयाण वा, हिमवतमलयमदर- 
भिरिगहासमन्नागयाण वा, एगश्नो सन्निहियाणं समागयाणं सन्िसन्नाण समुबविदटुण पमुदयपकक- 
लियाण गीयरहइ गघव्बहसियमणाण गज्ज पञ्ज, कत्य, गेय पयबद्ध › पायबद्ध उर्षिखत्त पायत मदाय 
रोष््यावसाणं वत्तसरसमन्नागय १ छहोसविष्पमुक्ष्क एक्कारसालकार अदरुगुणोचवेय, गु जाऽनककुहरो- 
वगूटं रत्त तिद्भाणकरणसुद्ध पगोयाण, भवेधारूवे ? 





१ पाठन्तर-्रदरुरससपरउत्त 1 


७ [ राजप्रश्नौयसूत् 


१४१- भगवन्‌ । तौ क्या उनकी ध्वनि इस प्रकार कीहै, जसे कि भद्रालवन, नन्दनवन, 
सौमनसवन अथवा पाडक वन या हिमवन, मलय अथवा मंदरमिरि की गुफाश्नो मे गये हृए एवं 
एक स्थान पर एकत्रित, समागत, वैठे हए श्नौरः ग्रपने-ग्रपने समूह्‌ कं साथ उपस्थित, हर्पल्लास पूवेक 
क्रीडा करने मे तत्पर, सगीत-नव्य-नाटक-हासपरिहासत्रिय किन्नरो, किपुरुपो, महौरगौ श्रयवा 
गधर्व के सद्यमथ-पद्यमय, कथनीय, गेय, पद-वद्ध, पादवद्ध, उल्क्षिप्त, पादान्त, मद-मद घोलनात्मक, 
रोचितावसान-मुखान्त, मनमोहक सप्त स्वरो से समन्वित, पड्दोपौ से रहित, ग्यारह प्रकारो श्रौर 
्राठ गुणो से युक्त गु जार से दूर-दुर के कोनो--क्षत्रो को व्याप्त करने वाले राग-रागिनी म युक्त 
त्रि-स्थान-करण शुद्ध गीतो के मधुर वोत होते हं ? 

विदेचन--भवनपति, वाणन्यतर, ज्योतिष्क, श्रौर वमानिक इन चार देवनिकायोमे से 
किन्नर, किपुरुष, महोरग श्रौर गधर्व व्यतरनिकायकेदेव हे) ये सभी प्रशस्त गीत, सगीत, नृत्य एव 
नाटूय-कलाभ्रो कै प्रमी होते है । बालसुलभ क्रीडा श्रौर हास-परिहास, कोलाहल करने मे इन्दे परानन्दा 
नुभरूति होती है । पुष्पो से बनाये हए मकुट, कु उल श्रादि इनके प्रिय श्राभरूपण दँ । सवं ऋतुप्रो कं 
सुन्दर सुगधित पुष्पो द्वारा निमित वनमालाग्रो से इनकं वक्षस्थल शोभित रहते ह । ये श्रनेक प्रकार 
के चित्र-विचित्र रग-विरगे पचरगे परिधान-- वस्त्र पहनते है । ये सभी प्राय. सुमेर पवत श्रीर 
हिमवत भ्रादि पर्वतो कं रमणीय प्रदेशो मे निवास करते है । 


्रस्तुत सूत्र मे सगीत के स्वर, दोषभ्रौर गुणो की सख्या का सकेत करने के लिये सत्तसर- 
समत्नागय, खंहोस्तविप्पमूक्क, श्रदु गुणोववेय पद दिये है । स्वरो श्रादि के नाम इस प्रकार ई- 
सप्तस्वर-- १ षड्ज, २. ऋषभ, ३ गाधार, ४ मध्यम, ५ पचम, ६ धैवत मौर 
७ निषाद । 

षडदोष--१ भीत, २ द्रत, ३, उप्पित्थ, ४ उत्ताल, ५ काकस्वर, ६ श्रनुनास। 
भरष्टगुण--१ पूणे, २ रक्त ३ श्रलक्रृत ४ व्यक्त ५ भ्रचिघृष्ट, ६ मघुर, ७ सम 
८ सुललित । 


१४२--हता सिया । 


१४२--है गौतम । हाँ, एेसी दही मधुरातिमधुर ध्वनि उन मणियो श्रौर तृणो ते 
निकलती है | 


वनखंडवर्तौ वापिकाश्रों भ्रादि का वणंन- 


१४३-तेसि णं चणसडाण तत्य-तत्थ तहि ताहि देसे देसे वहूईश्रो खुडडा खुडडियातो 
चावीयाश्रो, पुक्लरिणीभश्नो, दीहियाश्रो, गु जालियाश्रो, सरपंतियाश्रो, सरसरपंतियामो, विलपतिभो; 
भ्रच्छाश्रो सण्हाश्नो रययामयकूलाघ्रो, समतीराश्रो वथरामयपासाणाश्नो तवणिज्जतलाश्रो, सुवण्ण- 
सुञ्छरययवाचुयाओो वेखलियमणिफालियपडलपच्चोयडाश्रो, सुहोयारसुउत्ताराश्रो, णाणामणि- 
तिस्थसुबद्धाश्नो, चउक्कोणाश्रो, प्राणुपुच्चसुजातचप्पगभीरसीयलजलाश्रो, सदन्वपत्तभि- 
समृणालाभ्रो, बहुउप्पलक्कुमुयनलिणसुसगसोगधियपोडरीयसयवत्तसहस्सपत्तकेसरफुत्लोवचियाश्रो 


छप्पयपरिभुज्जमाणकमलाश्रो, ब्रच्छविमलसलिलपुष्णाश्रो, पडिहत्थममतमच्छकच्छम-श्रणेगसडण- 
मिहूणगपविचरिताश्रो । 


चनखडवर्तौ वापिकामो आदि का वणन ] [ ७९ 


पत्तेय-पत्तेय पडमवरवेदिथापरिपित्ताश्रो, प्तेयं-पत्तेय वणसडपरिक्वित्ताश्नो । 


श्रप्पेगइयाभ्रो घरसवोयगाघ्नो, प्रप्पेगइयाप्रो वारुणोयगाश्रो, प्रप्पेगहयाश्रो खी रोयगाश्र, श्रष्पे- 
गहयाश्रो घश्रोययाश्रो, प्रष्पेगइयाश्रो खोदोयगाश्नो , श्रप्पेगतियाश्रो पगतीए उयगरसेण पण्णत्ताभ्रो, 
पासादीयाभ्रो दरिखण्णिज्जाप्रो श्रभिरूवाश्रो पडिरूवाश्रो । 


१४३-उन वनखडो मे जर्हा-त्हां स्थाने-स्थान पर भ्रनेक दछोटी-दछोटी चौरस वापिकाये- 
वावडिर्थां, गोल पुष्करिणिर्या, दीधिकाये (सीधी वहती नदियां), गु जालिकार्ये (ठेडी-तिरदी- 
वाकी वहती नदिया), फूलो से ढकी हुई सरोवरो की पक्तियां, सर-सर पवितियां (पानी क प्रवाह के 
लिये नहर वारा एक दूसरे से जुडे हुए तालावो की पवितां) एव कृपपक्तिर्यां बनी हुई है । 


इन सभी वापिकाभ्रो प्रादि का बाहरी भाग स्फटिमणिवत्‌ श्रतीव निर्मल, स्निग्ध--कमनीय 
है । इनके तट रजतमय हँ भ्रौ र तटवर्ती भाग ्रत्यन्त सम-चौरस है । ये सभी जलाशय वज्नरत्न रूपी 
पापाणो से वने हए है 1 इनके तलभाग तपनीय स्वणं से निर्मित है तथा उन पर शुद्ध स्वणे श्रौर 
चादी की वालू विद्धी है । तटो के समीपवर्ती ऊचे प्रदेश (मु डर) वैद्यं श्रौर स्फटिक मणि-पटलो के 
वने हैँ । इनमे उतरने श्रौर निकलने के स्थान सुखकारी है । घाटो पर भ्रनेक प्रकार की मणियां जडी 
हई दहै) चार कोने वाली वापिकाश्रो श्रीरकुश्रो मे अनुक्रम से नीचे-नीचे पानी भ्रगाध एव श्लीतलहै 
तथा कमलपत्र, विस (कमलकद) ग्रौर मृणालोसेर्ढेका हुश्राहै। ये सभी जलाशय विकसित--खिले 
हए उत्पल, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगधिक, पु रोक, शतपत्र तथा सहस्र-पत्र कमलो से सुशोभित है 
ग्रौर उन पर पराग-पान के लिये भ्रमरसमूह गू ज रहे है । स्वच्छ-निमेल जल से भरे हुए है । कल्लोल 
करते हुए मगर-मच्छ कचछुश्ना श्रादि वेरोक-टोक इधर-उधर धृम फिर रहै हँ भौर अनेक प्रकारके 
पक्षिसमूहो के गमनागमन से सदा व्याप्त रहते हे । 


ये सभी जलाशय एक-एक प्मवरवेदिका श्रौर एकं एक वनखड से परिवेष्टित--धिरे 
हए है । 
इन जलाशयो मे से किसी मे श्राव जैसा, किसी मे वारुणोदक (वारुण समुद्र के जल) जसा, 


किसी मे क्षीरोदकं जैसा, किसी मे घी जैसा, किसी मे इक्षुरस जसा श्रौर किसी-किसी मे प्राकृतिक-- 
स्वाभाविक पानी जसा पानी भराहै। 


ये समी जलाशय मन को प्रसन्न करने वाते, दशेनीय, भ्रभिरूप श्रौर प्रतिरूप दहै । 


१४४--तासि ण वावीण जाव विलपतीण पत्तेय पत्तेयं चउद्िसि चत्तारि तिसोपाणपडिरूवगा 
पण्णत्ता, तेसि ण तिसोपाणपडिरूवगाणं भ्रयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा-- वह रामया नेमा 
तो रणाण छत्ताइचत्ता य णेयव्वा । 


१४४--उन प्रत्येक वापिकीश्रो यावत्‌ कूपपक्तियो की चारो दिक्ञाश्रो मे तीन-तीन सुन्दर 
सोपान वने हृए है । इन त्रिसोपान प्रतिरूपको का वणेन इस प्रकार है, जंसे--उनकी नेमे वज्रतनो 
की है इत्यादि तोरणो, घ्वजाभो ग्रौर छत्रातिचत्रो पर्यन्त इनका वर्णेन पूवंवत्‌ समर लेना चाहिए । 


१ पाठान्तर--ग्रप्पेगद््राग्रौ खारोयगाग्नो । 


४० ] [ रानप्रणनीयसुतर 


१४५ तासि णं खुड्डाखुडिडयाण वावीणं जाव वि्तपतियाणं तत्य-तत्य ताहु्ताह वहे 
उष्पायपव्वयगा, नियदपव्वयगा, जगरईेपन्वयगा दारइज्जपन्वयगा, दगमंडवा, दगमंचमा, दगमालगा, 
दगपासायगा, उसड़ा खुडडखुडडगा अंदोलगा पक्ठदोलगा सन्वरयणासया भ्रच्छा जाव पडिरूवा ! 


१४५--उन छोटी-छोटी वापिकाश्नो यावत्‌ कूपपक्तियो के मध्यवर्ती प्रदेशो मे वहुत से उत्पात 
पवेत, नियतिपवंत, जगतीपवैत दारुपव॑त तथा कितने ही ऊँचे-नीचे, छोटे-वडे दकमडप, दकमच, 
दकमालक, दक्प्रासाद बने हुए हँ तथा कही-कही पर मनुष्यो सौर पक्षियो को भूलते के लिये भूले- 
हिडोचे पडे हैँ । ये सभौ पवेत श्रादि सवं रत्नमय श्रत्यन्त निर्मल यावत्‌ श्रसाधारण रूप से सपन्न है । 


विवेचन--सूत्र मे वापिकामो आदि कै भ्रन्तरालवर्तीं स्थानो मे श्राये हुए जिन पर्वतो श्रादि 
का वर्णन किया है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 


उत्पातपव्त -एेसे पवेत जहाँ सूर्याभ-चिमानवासी देव-देविर्यां विविघ प्रकार की चित्र-चिचिघ्र 
करीडाश्रो के निमित्त श्रपने-प्रपने उत्तर वैक्रिय शरीरो की रचना करते ह । 


नियतिपवेत--इन पवतो पर भूर्याभि-विमानवासी देव-देवियाँ श्रयने-श्रपने भवघारणीय 
(मूल) वैक्रिय शरीरो से क्रीडारत रहते ह । 


जगतीपवेत-इन पर्वतो का प्राकार कोट-परकोटे जैसा होता है । 
दारपवंत- दारः श्र्थात्‌ काष्ठ-लकडी । लकडी से वने पवत जसे श्राकार वाले छृचिम पर्वत । 


दक्मडप- स्फटिक मणियो से निमित मडप श्रथवा देसे मडप जिनमे फुष्वारो द्वारा कृत्रिम 
वर्षा की रिमभिम-रिमक्ििम फुहारें वरसती रहती ह । 


दकमालक-स्फटिके मणियो से बने हृए घर के ऊपरी भागमे वने हुए कमरे-मालिये । 
उत्पात परवतो रादि की शोभा 


१४६--तेघु ण उप्याय-पन्वएसु पक्वदोलएमु बहुदं हसासणाइ, कोचास्तणादइ गरलास्णाईं 
उण्णयास्तणाई, पणयासणाईइ, दीहासणाइ, मदासषणाईं, पक्वासणाद, मगरासणाहं, उसभासणाई, सीहा- 
सणाईइः पठमासणाह, दिसासोवत्थियाह, सनव्वरयणामयाईइ भ्रच्छाईइ जाव पडिरूवाहं । 


१४६--उन उत्पात पवतो, पर्षिहिडोलो बादि पर स्वैरत्नमय, निर्मल यावत्‌ भतीवे मनोहर 
ग्रनेक हसासन (हस जसी प्राङ़ृति वाले प्रासन) क्रोचासन, गरडासन, उन्नतासन (ऊपर की भ्रोर उठे 
हए भ्रासन), प्रणतासन (नीचे की श्रोर भके हुए भ्रासन). दीर्घासन (लेया जैसे सम्बे प्रासन) भद्रासन, 
ध्यासन, मकरासन, वृषभासन, सहासन, पद्मासन श्रौर दिशास्वस्तिक श्रासन (पक्षी, मगर, 


2 कमल श्रौर स्वस्तिक के चित्रामो से सुदोभित श्रथवा तदनुरूप श्राति वाले प्रासन 


स 
९ यथाक्रमं से इन न्नासनो की नामवोधक सम्रहृणी गाया इस प्रकार है-- 
"हसे कोचे गरुडे उण्णय पणए य दीह भर य । 
पक्चे मयरे पमे सीह ॒दिसासोत्थि वारसमे }*” 


'वनखडवतीं गृहो एव मण्डपो का वर्णन] [८१ 


वनखंडवर्ती गृहो का वंन 


१४७- तेसु ण वणसडसु तत्य-तत्थ तहि-ताहिं देसे-देसे बहवे भ्ालियघरगा, मालियघरगा, 
कयलिघरगा, लयाघरगा, श्रच्छणघरगा, पिच्छणधरगा, मन्जणघरगा, पस्ताहणघरगा, गब्मघरगा, 
मोहणघरगा, सालघरगा, जालघरणा, कुसुमघरगा, चित्तघरगा, गघव्वधरगा, भायतस्तघरगा सन्वरय- 
णाया श्रच्छा जाव पडिरूवा 1 


१४७--उन वनखेडो मे यथायोग्य स्थानौ पर वहत से आलिगृहं (वनस्पतिविशेष से बने हृए 
गृहे जसे मडप) मालिगृहं (वनस्पतिविशेष से बने हृए गृह) कदलोगृह, लतागृह, आसनगृह, (विश्राम 
करने के लिये बैठने योग्य श्रासनो से युक्त घर) प्रेक्षागृह (प्राकृतिक गोभा कै प्रवलोकन हेतु बने 
विश्रामगृह ्रथवा नाटचगृह) मज्जनगृह (स्नानघर) प्रसाधनगृह (ग्र गार-साधनो से भूसञ्जित स्थान) 
गर्भगृह (भीतर का धर), मोहनगृहं (रतिक्रीडा करने योग्य स्थान), शालागृह, जाली वाले गृह, 
कुसुमगृह, चित्रगृह (चित्रो से सज्जित स्थान) गधर्वगृह (सगीत्त-नृत्य शाला) श्रादरंगृह्‌ (दपणोसे 
वने हृए भवन) सुशोभित हो रहेहै। ये सभी गृहं रत्नो सेवने हृए भ्रधिकाधिक निर्मल यावत्‌ 
्रस्राधारण मनोहर है । 


१४८ तेघ णं प्रालियघरोसु जाव, घायसघरणेसु ताह ताहि घरएसु ह॑सासणाईइ जाव? दिसा- 
सोवत्यिश्रासणाइ सव्वरयणामयाई जाव पडरूवाई । 


१४८--उन श्रालिगृहो यावत्‌ ्रादजगृहो मे सवं रत्नमय यावत्‌ श्रतीव मनोहर हसासन यावत्त 
दिशा-स्वस्तिक श्रासन रसे है । 


वनर्खडवर्ती भंडपो का वंन 


१४६ तेमु णं वणसडेघु तत्थ-तत्थ देसे ताहि र्ताहि बहवे जातिमडवगा, जूहियाभडवगा 
मटिलियामडवगा, णवमालियामडवगा, वासतिमडवगा, दहिवासुयमडवगा, _ सूरिल्लियमडवगा 
तवोलिमडवगा, मुदियामंडवगा, णागलयामंडवगा, श्रतिमुत्तयलयामडवगा, भ्रप्फोयामडगा, मादुया- 
मडवगा, श्रच्छा सव्वरयणासया जाव पडिरूवा 1 


१४९--उन वनखडो मे विभिन्न स्थानो पर बहुत से जात्तिमडप (जाई के कु ज), युधिकामडप 
(नदी कौ वेल के मडप), मल्लिकामडप, चवमट्लिकामडप, वासतीमडप, दधिवासुका (वनस्पतिविश्ेष) 
मडप, सूरिर्लि (सूरजमुखी) मडप, नागरवेलमडप, मृद्रीकामडप (अग्रुर की वेल के मंडप) नगलता- 
मडप, श्रतिमूक्तक (माधवीलतामडप, ग्रप्फोया मडप श्रौर मालुकामड्प बनेहृएर्है। ये सभी मडप 
प्रत्यन्त निर्मल, सर्वेरतनमय यावत्‌ प्रतिरूप--श्रतीव मनोहर हैँ । 


विवेचन--लता श्रौर वेलो से वने इन मडपो मे बहुत सी सुगधित पृष्पो वाली लताये भौर 
वेले तो प्रसिद्ध है, परन्तु कुच एक नामो के बारे मे जानकारी नही भिलती है । जैसे दधिवासुका 





१ देखे सूत्र सख्या १४७ 
२ देखे मूत्र सख्या १४६ 
३ पागन्तर--सूरल्लि, सूरमट्लि । 


८२] [राअप्रगनीयमूत्र 


श्रप्फोया मालुका । लेकिन प्रसग से एसा प्रतीत होता है कि ये सभी लता प्राय सुगधित पुष्पो वाली 
होनी चाहिये । 


१५०--तेसु ण जातिमडवएसु जाव माचुयामडवएसु बहवे परढविसिलापट्रगा हंसास्रणसठिया 
जाव दिसासोवत्थियास्णसघिया, श्रण्णे य बहवे वरसयणासणविसिटरुसलाणसंहिया! पृढविप्षिलापटूगा 
पण्णत्ता समाणाउसो 1 श्राईणग-रूय-वूर-णवणीय-तुलफासा, सव्वरयणामया श्रच्छा जाव पडिरूवा । 


१५०-है आयुष्मन्‌ श्रमणो 1 उन जात्तिमडपो यावत्‌ मालुकामडपो मे कितने ही हसासन 
सदश श्राकार वाले यावत्‌ कितने ही कोचासन, कितने ही गरुडासन, क्रितने ही उन्नतासन, कितने ही 
भ्रणतासन, कितने ही दीर्घासिन, कितने ही भद्रासन, कितने ही पक्ष्यासन, कितने ही मकरासन, कितने 
वृषभासन, कितने ही सहासन, कितने ही पद्‌ मासन, कितने ही दिशा स्वस्तिकासन जंसे श्राकार वाले 
पुथ्वीशिलापदक तथा दूसरे भी बहुत से श्रेष्ठ जयनासन (गेया, पक्ग) सद्ग विशिष्ट आकार 
वाले पृथ्वीगिलापटक रखे हुए है । ये सभी पृथ्वीश्चिलापटुक चर्मनिर्मित वस्त्र श्रथवा मृगद्धाला, 
सई, वरुर, नवनीत, तुल, सेमल या भ्राक की रई के स्पदं जसे सुकोमल, कमनीय, सर्वेरत्नमय, निर्मल 
यावत्‌ श्रतीव रमणीय है । 


१५१- तत्थ ण बहवे वेमाणिया देवा य देवीश्रो य श्रासयंति, सयंति, चिदु ति, निसीयति, 
तुय ति, रमति, ललत्ति, फीलत्ति, फिट्टंति, मोहेति, पुरा पो राणाण सुचिण्णाण सुपरिक्कताण सुभाण 
कडाण कम्माण कटलाणाण कट्लाण फलविवाग पच्चणुन्भवमाणा विहरति । 


१५१--उन हसाक्षनो भ्रादि पर वहुत से सूर्याभविमानवासी देव भौर देव्यां सुखपूवेक वैते 
है, सोते है, शरीर को लम्बा कर लेटते ह विश्राम करते है, ठहरते है, करवट लेते है, रमण करते, 
केलिक्रोडा करते है, इच्छानुसार भोग-विलास भोगते है, मनोविनोद करते है, रासलीला करते है भौर 
रतिक्रीडा करते हैँ । इस प्रकार वे श्रपने-ग्रपने सुपुरुषार्थं से पूर्वोपाजित शुभ, कल्याणमय चुभफलप्रद, 
मगलशूप पुण्य कर्मो के कल्याणरूप फलविपाक का प्रनुभव करते हुए समय विताते है । 


ननखण्डवर्ती प्रासादावतंसक- 


१५२-तेसि ण॒ वणसंडाण वहुमञ्भदेसभाए पत्तेय-पत्तेयं पासायवडंसगा पण्णत्ता, तेण 
पासायवडसगा पच जोयणसयाईं उडु` उनच्चत्तेण, भरङ्ाइज्जादं जोयणसयादं विक्ष्मेण, प्रभ्भुग्गय- 
मुसिययहसिया इव तहैव वहुसमरमणिञ्जमरुमिसागो, उल्लोश्रो, सीहास्तण सपरिवारं । तत्थ ण 


चत्तारि देवा महिड्या जाव महुञ्जुदया, महावला, महासुक्ला महाणुभावा) पलिश्रोवमद्वितीया 
परिवसति, तजहा श्रसोए सत्तपण्णे चपए चूए 1 


१५२--उन वनखण्डो के मध्यातिमघ्य भाग मे (वीचोवीच) एक-एक प्रासादावतसक 
(प्रासादो के शिरोभषण रूप श्रेष्ठ प्रासाद) के है । । 


। क पचि सौ योजन ऊचे श्रौर प्रढाई सौ योजन चौडे है श्रौर श्रपनी उज्ज्वल 
प्रमा से हसते हृए से प्रतीत होते है । इनका भूमिभाग श्रतिसम एव रमणीय है । इनके चदेवा, 
सामानिक भ्रादि देवो के भद्रासनो सहित सिंहासन आदि का वर्णन पूववत्‌ कर लेना चाहिए 1 





१ पाठान्तर-मासलयुघटुविसिटुसठाणसल्या 1 


वनखडवर्तो प्रासादावतसक] [ ण्डे 

इन भ्रासादावतसको मे महान्‌ ऋदधिशाली यावत्‌ (महाच तिसम्पन्न, महावलिष्ठ, अतीव 
सुलसम्पन्न श्रौर महाप्रभावाली) एक पल्योपम की स्थिति वाले चार देव निवास करते है । उनके 
नाम इस प्रकार है-श्रसोकदेव, सप्तपर्णदेव, चपकदेव भ्रीर प्राप्न देव । 


विवेचन--सूत्र मे मात्र सूर्याभविमान के चतुदिग्वर्तीं वनखडो मे निवास करने वाले देवो के 
नाम श्रौर उनक्रो प्रायुका उल्लेख किया है । इनके विषय मे चिदेष ज्ञातव्य यह्‌ है- 


ये चारो देव श्रपने-श्रपने नाम वाले वनखड के स्वामी है तथा सूर्याभ देवके सदश महान्‌ 
ऋदिसम्पन्न है एव अपने-श्रपने सामानिक देवो, सपरिवार श्रग्रमहिषियो, तीन परिषदाश्रो, सप्त 
ग्रनीको--सेनाओ भौर सेनापतियो, भ्रात्मरक्चक देवो का श्राधिपत्य, स्वामित्व ्रादि करते हुए नृत्य, 
गीत, नाटकं मौर वाद्यघोपो के साथ विपुल भोगोपभोगो का भोग करते हुए श्रपना समय व्यतीत 
करते ह्‌ । 

इन वनखडाधिपति देवो कीं श्रायु का कालप्रमाण वत्तलाने के लिये 'पल्योपम' शब्द का 
प्रयोग किया है । जो अतिदीर्घं काल का वोधक है । 


काल श्रनन्त है श्रौर्‌ इसमे से जिस समय-्रवधिकी दिन, मास, श्रौर वर्षोके रूपमे गणना 
करी जा मकतौ है, उसके लिये तो जेन वाड. मय मे घडी, घटा, पूर्वाग पूवं, श्रादि शीष॑प्रहेलिका पर्यन्त 
सनाय निच्चित की ह । परन्तु इसके वाद जहाँ समय की भ्रवधि इतनी लम्बी हो कि उसकी गणना 
वर्पोमनकी जातके, वहाँ उपमाप्रमाण की प्रवृत्ति होती है। भ्र्थात्‌ उसका वोधं उपमाप्रमाण 
द्वारा कराया जताहै। उस उपमाकाल के दो भेद है-पल्योपम श्रौर सागरोपम । प्रस्तुत मे 
पल्योपम का उल्लेख होने से उसका भ्रागय स्पष्ट करते ह । 


पत्य या पल्ल का श्रथ है कुग्रा अ्रथवा धान्य को मापने का पात्र विशेष 1 उसके भ्राघार या 
उसकी उपमा से की जाने वानी कालगणना की अवधि पल्योपम कहलाती है । 


पत्योपम के तीन नेद ई--१ उद्धारपल्योपम, २ श्रद्धापल्योपम भ्रौर ३ क्षेत्रपल्योपम। 
ये तीनो भी प्रत्यक वादर श्रौर सूक्ष्म के भेद सें दोनदो प्रकारके । इनका स्वरूप क्रमश इस 
प्रकार दै-- 

उद्धारपत्योपम--उत्सेधागुलः द्वारा निष्पन्न एकं योजन प्रमाण लम्बा, एक योजन चौडा 
श्रौर एक योजन गहरा एक गोल पल्य-वनाकर उसमे एक दिन से लेकर सात दिनि तक कौ श्रायु वले 
भोगभूमिज मनुष्यो के वालाग्रो को इतना ठसाण्स भरे किन उन्हे श्राग जला सके, न वायु उड़ा सके 
श्रीरनजलकाही प्रवेण हो सके । इसप्रकार से भरे हुए उस कए मे से प्रतिसमय एक-एक बालाग्र- 
वालखड निकाला जाये तो निकालते-निकालते जितने समय मे वह्‌ कुमरा खाली हो जाये उस काल- 
परिमाण को उद्धारपत्योपम कहते ह । उद्धार का प्रथं है निकलना) ब्रतएव वालके उद्धारया 
निकाले जाने के कारण इसका उद्धारपल्योपम नामकरण किया गया है । 


उपर्युक्त वर्णन वादर उद्धार-पल्योपम का है। भ्रव सूक्ष्म उद्धार-पल्योपम का स्वरूप 
चतलातेि है- 
१ ्रनुयोम द्वार मे सूक्ष्म श्रौर व्यावहारिकये दो भेदक्ियिदह। 
२. श्रठ यवमध्य का उस्सेधागुल होता है । 


४ ] [ राजश्रशनोपसुतव्र 


ऊपर बादर उद्धार-पल्योपम को समभने के लिये करए मे जिन वालाग्र का सकेत कियाहै। 
उनमे से प्रत्येक बालाग्र के बुद्धि कं द्वारा ्रसख्यात खड-खड करके उन सूक्ष्म खडो कौ पूरवं्वाणित कुए 
मे ठसाठ्स भरा जाये श्रौर फिर प्रतिसमय एक-एक खड को उस कुए से निकाला जाये । एेसा करने 
पर जितने काल मे वह कुभ्रा निशेषरूप से खाली हो जाये, उस समयावधि को सूक्ष्म उद्धा रपत्योपम 
कहते ह । इसका कालप्रमाण सख्यातत करोड वयं है । इस सुक्ष्म उद्धारपल्योपमसे दीप श्रीर समुद्रो 
की गणना की जाती है। 


श्द्धापर्योपम- श्रद्धा शब्द का प्रथं है काल या समय । प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित पल्योपम 
का श्राशय इसी पल्योपम से है । इसका उपयोग चतुर्गति कं जीवो कौ भ्नायु रौर कर्मो की स्थिति 
वगैरह को जानने मे किया जाता है । 


इसकी गणना का क्रम इस प्रकार है-पूर्वोक्त प्रमाण वले कए को वालाग्रो से ठसाठस भरने 
के वाद सौ-सौ वषं के अ्रनन्तर एक-एक बालाग्र को निकाला जाये श्रोर इस प्रकार से निकालते- 
निकालते जितना काल लगे, निकालने परकुश्रा खाली हो जाये, उतने काल प्रमाण को वादर श्रद्धा 
पल्योपम कहते है । 


ऊपर कहे गये वादर श्रद्धापल्योपम के लिये जो वालाग्र लिये गये दै, उनके बुद्धि हारा 
भ्रसख्यात श्रदृश्य खड करके कए को ठसाठ्स भरा जये गौर फिर प्रति सौं वर्यं वाद एक खडको 
निकाला जये एव इस प्रकार से निकालते-निकानते जव कुश्रा खाली हो जाये श्रौर उसमे जितना 
समय लगे, उतने कालप्रमाण को सृष्ष्म भ्रद्धापल्योपम कहते है । 


क्षत्रपत्योपम--उद्धार पल्योपम के प्रसग मे जिस एक योजन लम्बे-चौड ्रौर गहरे कए का 
उल्लेख है उसको पूवं की तरह एक से सात दिन तक के भोगभरमिज के वालाग्र से ठसाठ्स भर दो। 
वे श्रग्रभाग प्राकार के जिन प्रदेशो का स्प्नं करे, उनमे से प्रतिसमय एक-एक प्रदेश का श्रपह॒रण 
करते-करते जितने समय मे समस्त प्रदेशो का अपहरण हो जाये, उतने समय का प्रमाण वादरक्षेत्र 
पल्योपम कहलाता है । यह काल श्रसख्यात उत्सर्पिणी श्रौर श्रसख्यात भ्रवसर्पिणी काल के बरावर 
होता है । 

बादरक्षेत्र पल्योपम का प्रमाण जानने के लिये जिन वालाभ्रो का सकरेत है, उनके म्रसंख्यात 
खड करके पूववत्‌ पल्यमे भर दो । वे खड उस पल्य मे ्राकारा के जिन प्रदेशो का स्प्न करेश्रौर 
जिन प्रदेशो का स्पशं न करे, उनमे से प्रति समय एक-एक प्रदेश का श्रपह॒रण करते-करते जितने समय 
म स्पृष्ट श्रौर श्रसपृष्ट दोनो प्रकार के सभी प्रदेशो का भ्रपहरण किया जा सके उतने समय के प्रमाण 
को सूक््म क्षेत्र पल्योपमकाल कहते है । इसका काल भी श्रसख्यात उत्सपिणी-श्रवसर्पिणी प्रमाण है । 


जो वावर क्षेत्र पल्योपम की अपेक्षा प्रसख्यात गना भ्रधिक जानना चाद्ये । इसके द्वारा दृष्टिवाद मे 
द्रव्यो के प्रमाण का विचार किया जाता है। 


भ्रनुयोगद्वार सूत्र श्रौ प्रवचनसारोद्धार मे पल्योपम का विस्तार से विवेचन किया गया है । 


_ दिगम्बर साहित्य मे पल्योपम का जो वणेन किया गया है, वह्‌ उक्त वर्णन से कुं भिन्न है । 
उसमे क्षेत्र पल्योपम्‌ नाम का कोई भेद नही है भ्रौर न प्रत्येक पत्योपमके बादर श्रौर सृक्ष्मभेद ही 
क्रि हैँ । वहाँ पल्योपम के तीन प्रकारो के नाम इस प्रकार ह--१ व्यवहारपल्य, २. उद्धारपल्य 


उप कारिकालयन का वर्णन | [८५ 
श्रौर ३ श्रद्धापल्य । इनमे से व्यवहार पल्य का इतना ही उपयोग है कि उसके द्वारा उद्धारपल्य 
भ्रौर ्रद्धापल्य की निष्पत्ति होती है । उद्धारपल्य के द्वारा दवीप श्रीर समुद्रो की सख्या श्रौर श्द्धापत्य 
के हारा जीवो की भ्रायु आदि का विचार किया जाता है। 


सर्वथसिद्धि, तत्वाथं राजवात्िक श्रौर त्रिलोकसार मे इनका विश्लद रूप मे विवेचन किया 
गया है) 


उपकारिकालयन का वरन 


„ १४३--सूरियाभस्स णं देवविमाणस्स श्रतो बहुसमरमणिज्जे भमिमागे पण्णत्ते, तजहा-वणसड- 
विहुणे जाव वहवे वेमाणिया देवा देवीश्रो य भ्रासयति जाव विहरति । 


तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भरुभिभागस्स बहुमज्भरेसे एस्य णं महेगे उवगारियालयणे पण्णत्त, 
एग जोयणसयसहस्त श्रायामविक्वभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साइ सोलस सहस्साइ दोण्णि य 
सत्तावीसं जोयणसए तिनि य कोते श्रद्रावीसं च धणुसय तरस य अंगुलाइ श्रद्ध गुल च किचितिसेसृण 
परिक्खेवेण, जोयणं बाहृल्लेणं सञ्वजंत्रुणयामणए श्रच्छै जाव पडिरूवे 


१५३-सूर्याभि नामकं देवविमान के अदर भ्रत्यन्त समतल एव शअ्रतीव रमणीय भरूमिभाग 
है ! नेप वहत से वैमानिक देव श्रौर देवियो के वैठने से लेकर विचरण करने तक का व्ण॑न पूर्व॑वत्‌ 
कर नेना चाहिए 1 किन्तु यहां वनखड का वर्णन छोड देना चाहिए । 


उस श्रतीव सम रमणीय भूमिभाग के वीचो-वीच एक उपकारिकालयन बना हृप्रा है । जो 
एक लाख योजन लम्बा-चीडा है भौर उसकी परिधि (कुल क्षेत्र का घेराव) तीन लाख सोलह हजार 
दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोस एक सौ ब्रहाईस धनुप रौर कुछ अधिक साढे तेरह अगल है । एक 
योजन मोटाई है । यह्‌ विशाल लयन सर्वास्मना (पूरा का पूरा) स्वणं का वना हुत्रा, निर्मल यावत्‌ 
प्रतिरूप--श्रतीव रमणीय है । 

विवेचन--उपकफारिकालथन--प्रशासनिक कार्यो की भ्यवस्था के लिए निर्धारित सचिवालय 
सरीवे स्थान विनेप को कहना चाददिये-सौधोऽस्त्री राजसदनम्‌ उपकार्योपकारिका' (ञ्रमरकोर 
दि का परवर्गं ठ्लोकं १०, हैम भ्रभिधान का ४ दलोक५६) । किन्तु "पादश्रसहूमहण्णवो' मे उवगा- 
दिया +-लयण (जेण) इस प्रकार समास पद मानकर उवगारिया का श्रथं प्रासाद आदि की पीठिका 
प्रीर लयण (लेण) का अर्थं गिरिवर्ती पापाण-गृह बताया दै । यहाँ के वर्णने प्रतीत होता है कि 
प्रासाद भ्रादिकी पीरिकाभ्र्थं ग्रहण कियाहै) 


१५४ से णं एगाए पडमवरवेहयाए एगेण' य वणसंडेण य सञ्वतो समता सपरिविखत्ते 1 


१५४ वह्‌ उपकारिकालयन सभी दिश्चा-विदिशाश्रो मे-सव भ्रोर से एक पद्‌मवरवेदिका 
श्रौर एक वनखड (उद्यान) से चिरा हप्र है । 
पद्मवरवेदिका का वंन 


१५५--सा णं पडमवरवेदया श्रद्धजोयण उङ्क उच्चत्तेण, पंच धणुसथाइ विक्ष्वनेणं उवकारिथ- 
ज्तणसमा परिक्खेवेण । तीस णं पडमवरवेदयाए इमेयारूवे वण्णावात्ते पण्णत्त, तहा वयरामया णिस्मा- 


ह [ रानप्रश्नयत्रुवर 


रिद्वामया पत्ति्राणा वेरुलियामया खंमा सुदण्ण-रप्यमया फलया, नाणामणिमया कतेवरसघाडगा 
णाणामणिमया स्वा णाणामणिमया रूवसंधाडगा अक्तामया पक्ला, पक्ठवाहामो, जोर्हरस्तामया 
वसा वसकबेल्लुयाभ्नो, रथयामर्दश्रो पटिटयाश्रो जायरूवमर्दश्रो ्रोहाडणीध्रो वदहरासरईभ्रो उवरदिपुच्छणो, 
सव्वरयणामए प्रच्छायणे 1 


साण पडउमवरवेद्रया एगमेगेण हिमजलिण, ए०* गवकष्वजालेणः ए० ह्खिणीज्िण, ए० 
घंटाजालेण, ए० मृत्ताजाल्ेण, ए० मणिजा्ेणं, ए० कणगजाल्तेण, एर पउमजातेण सव्वत्तो समता 
संपरिखित्ता, तेण जाला तवणिज्जलब्रुसगा जावर चिद्ुति । तीते णं पउमवरवेद्टयाए त॑त्य-तत्व-देसे 
तहु ताहि वहुवे हयसघाडा जावउ उसभसघाडा सम्वरयणामया च्छा जाव पडिर्वा पासादीया जाव 
वीहीधो पततीयो मिहुणाणि लया 1 


१५५ वह्‌ पदूमवरवेदिका ऊंचाई मे आवे योजन ऊँची, पाच मौ धनुप जडी श्रर उपका- 
रिकालयन जितनी इसकी परिधि है । 


उस पद्‌ मवरवेदिका का वर्णेन दस प्रकारका कियागयाह, जने कि वज्ररत्नमय (उ्तकी नेम 
हे । रिष्टरत्नमय इसके प्रतिष्ठान-मूल पाद हं । वैडूर्यरलमय इनके स्तम्भ हे) 1 स्वर्णं श्रीर्‌ रजत- 
मम इसके फलक-पा्यि हे 1 लोहिताक्ष रत्नो से वनी इमकौ मूचिर्या-कोल है । विविध मणिरत्नमय 
इसका कलेवर-डाचा है तथा इसका कलेवर सघात-भीतरी-वाहरी ढाचा चिविध प्रकार की मणियो 
से वना हुआ है । अनेक प्रकार के मणि-रत्नो से एस पर चित्र यने हृए ट । नानामणि-रत्नो ने इममे 
लपक सघात--वेल-रूटो, चिघ्रो श्रादि के समूह वने है । अक रतनमय दमके पभ -सभी हिस्मे है गौर 
अकं रत्नमय ही इसके पक्षवाहा-प्रत्येक भाग ह । ज्योतिरस रःनमय इसके वश--वास्ष, वला शरीर 
वशकवेत्लुक (सीषे रखे वासो के दोनो श्रोर रखे तिरे वासर एव कवेनू) हे । रजतमय इनकी 
पष्टिया (वासो को लपेटने के लिये ऊपर नीचे लगी पट्टिया--नागे) है । ` स्वण॑मयी श्रवघाटनिया 
(ठंकनी) ्रौर वज्रतमयी उवरिप्रोचधनी (नरिया) है । सर्वरत्नमय भ्राच्छादन (तिरपान) हं 1 


वह्‌ पद्मवरवेदिका सभी दिशा-विदिशाश्रो मे चारो श्रोरं से एक-एक हेमजा् (स्वर्णमय 
माल्यसमूह्‌) से जाल (गवाक्ष की श्राकृति के रत्नविज्ञेष क माट्यसमुह्‌) से, किकणी (घु घर) घटिका, 
मोती, मणि, कनक (स्वर्ण-विशेष) रल श्रौर पदम (कमल) की कवी-ख्वी मालाग्रो से परिवेष्टित 
है भ्र्थात्‌ उस पर बी-लबी मालाये लटक रही ह । 


ये सभी मालाय सोने के लव्रूसको (गेद की भ्राङृति जसे प्राभूपणविनेषो, मनको) आदिसे 
भ्रलकृतहे। 


उत पद्मवरवेदिका के यथायोग्य उन-उन स्थानो पर श्रदवसधात (समान अ्राङ़ति--सस्थान 


वाले श्ररवयुगल) यावत्‌ वृषभयुगल सुशोभित हौ रहे हे । ये सभी सर्वात्मना रत्नो से वने हृए, निमेल 


यावत्‌ प्रतिरूप, भासादिक-मन को प्रुल्लित करने वले है यावत्‌ इसी प्रकार इनकी वीथि, पक्तियाँ, 
मिथुन एव लत्ताये हे ! 





१ ए" ्रक्षर 'एगमेगेण' पद का दशंक 1 
२ देखे सूत्र सख्या ४९। ३ देखे सूत्र सख्या १३० 
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१५६ से केणदुः णे भते ! एष वुच्चति पउमवरवेहया पउमवरवेष्टया ? 


१५६ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से पू्ा-हे भदन्त । किस कारण कहा 
जताह कि यह्‌ पदूमवरवेदिका है, पद्मवरवेदिका है? भर्थात्‌ इस वेदिका को पद्‌मवरवेदिका 
कहने काक्या कारण दहै ? 


१४७--गोयमा । पउमवरवेइयाए णं तत्थ-तत्य देसे तहि-्ताहि वेइयासु, वेडयाबाहासु य 
वेइयफलतेसु य वेइयपुडंतरेसु य खभेसु, खमवाहासु खमसीसेसु, खभपुडतरेयु, सूरदयु, सुर्दमुखेसु, सु्फलणएसु, 
सूरपुडतरेसु, पकखेघु, पथलबाहासु, पक्खपेरतेसु, पक्लपुडतरेसु बहुयाईं उप्पलाई-पउमाई-कुमुयाइ 
णलिणाति-सुमगाह-सोगवियाई-पु'डरीयाई-महापु उरोयाणि-सयवत्तादइ-सहस्सवत्ताइं सव्वरयणामयाडइ 
भ्रच्छाइं पडिरूवाइ महया वासिकदत्तसमाणाइ पण्णत्ताइं समणाउसो ! से एएण श्रदरु णं गोयमा ] 
एवं वच्च पडमवरवेइया "पउमवरवेडया' 


१५७--भगवान्‌ ने उत्तर दिया-हे गौतम । पदमवर-वेदिका के श्रास-पास की (समीपवर्ती) 
भूमि मे, वेदिका कं फलको-पायियो मे, वेदिकायुगल के श्रन्तरालो मे, स्तम्भो-स्तम्भो, कौ वबाजुभ्रो, 
स्तम्भो के शिखरो, स्तम्भयूगल के श्रन्तरालो, कीलियो, कीलियो के ऊपरीभागो, कीलियो से जुड़ 
हए फलको, कौलियो कँ म्रन्तरालो, पक्षो (स्थान विशेषो), पक्षो के प्रान्त भागो श्रौर उनके श्रन्तरालो 
प्रादि-श्रादिमे वर्षाकाल के वरसते मेधो से वचाव करने के लिए छनाकार- जैसे श्रनेकं प्रकारके 
वडे-वड़े विकसित, स्वं रत्नमय स्वच्छ, निर्मल श्रतीव सुन्दर, उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, 
सौगधिक्र पडरीक महापु उरीक, शतपत्र रौर सहस्रपत्र कमल शोभित हो रहे है । 


इसोलिये हे श्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम । इस पद्मवरवेदिका को पदमवरवेदिका कहते है ! 
१५८ पडमवरवेदया ण भते । कि सासया, श्रसासया ? 

गोयमा । सिय सास्या, सिय घ्रसासया । 

से केण णं भते । एवं वुच्चइ सिय सासया, सिय श्रसासथा ? 


गोयमा 1 दव्वटुयाए सासया, चन्नपञ्जवेहि, गधपज्जर्वोहि, रसपज्जर्वेहि, फासपन्जर्वोहि 
श्रसासया, से एएणहु ण गोयमा ¡ एव वुच्चति सिय सासया, त्तिय श्रसासथा । 


पउमवरवेदया ण भते 1 कलब्रो केवचिरं होइ ? 

गोयमा । ण कयावि णाक्ि, ण कयाविं णत्थि, ण कथावि न मविस्सइ, भुवि च हवई य, 
मविस्सह य, घुवा णियया सासया श्रक्खया श्रग्बया श्रवह्टिया णिच्चा पउमवर वेहया । 

१५८- हे भदन्त 1 वह्‌ पद्‌मवरवेदिका शादवत है अ्रथवा श्रश्षाङ्वत है । 

हे गौतम 1 (किसी श्रपेक्षा) शाश्वत नित्य भी है ग्रौर (किसी श्रपेक्षा) श्रशार्वत भी है । 


भगवन्‌ । किसर कारण भ्रापएेसा कहते है कि (किसी अपेक्षा) वहु शाश्वत भीहै श्रौर 
(किसी अपेक्षा) श्रहादवत भी है ? 


ठम ] [ सजप्रश्नीयपत्र 


हे गौतम । द्रव्याथिकनय की श्रपेक्षा वह्‌ शार्वत दै परन्तु वणं, गध, रस, श्रीर स्पं पर्यायो 
की श्रपेक्षा भ्रशाद्वत है । इसी कारण हे गौतम । यह कहा दै कि वह्‌ पद्‌मवरवेदिका श्षाद्वत भी है 
प्मौर्‌ प्रशादवत भी है । 


हे भदन्त । काल की श्रपेक्षा वह्‌ पद्मवर-वेदिका कितने काल पर्यन्त--कव तक रहेगी ? 


हे गौतम ? वह पद्मवरवेदिका पहले (भूतकालमे) कभी नही थोपा नही है, प्रभी 
(वतमान मे) नही है, एेसा भी नही है श्रौर श्रागे (भविष्य मे) नही रहैगी एसा भी नही है, किन्तु 
पहते भी थी, लव भी है मौरश्रागे भी रहेगी । इस प्रकार तरिकालावस्यायी होने से वह्‌ पद्मचर- 
वेदिका ध्रव, नियत, श्चाद्वत, अक्षय, अव्यय, श्रवस्थित श्रौर नित्य है । 


विवेचन--ग्रस्तुत सूत्र मे पद्‌मवरवेदिका की शाश्वतता विपयक गौतम स्वामी की जिनासा 
का समाधान द्रव्याधिक शरीर पर्यायाथिक इन दो दृष्टयो (नयो से) किया गया है । 


भगवान्‌ ते पद्मवर वेदिका को द्रव्यार्थिक दृष्टि से गावत वत्ताने के साथ वेर्णादि पर्यायो 
के परिवतंनशील होने से श्रराश्वत्त वताया है क्योकि द्रग्य-पर्यायका यही स्वरूप दहै । नित्य शाश्वत 
घ्व होते हृए भी द्रव्य मे भावात्मक-पर्यायात्मक परिवतेन प्रतिसमय होत्ता रहता है । इन्दी 
परिवर्तनो को पर्याय कहते है श्रीर पयय श्रश्षारवत होती ह । 


पययिं श्रेवद्य ही प्रतिसमय परिवर्तित होती रहती है परन्तु प्रदेशो के लिए यह्‌ नियम नही 
है । किन्ही द्रव्यो के प्रदेश्च नियतं भी होते है श्रौर किन्हीके श्रनियत भी असे कि जीव के प्रदेश 
सभीं देश श्रौर काल मे नियत ह, वे कभी घटते-वढते नही है । किन्तु पुद्‌गलद्रन्य के प्रदेगो का नियम 
नही है, उनमे न्यूनाधिकता होती रहती है । 

पद्‌मवरवेदिका पौद्‌गलिक है श्रीर पर्याय दृष्टि से परिवर्तनशौल-गप्रगारवत है किन्तु पुद्गल 
द्रव्य होते हुए भी श्रनियत प्रदेशी नही है । 


इन सब विशेषताभ्रो को सूत्र मे धू.वा णियया, सासया, भ्रक्लया, ग्रव्वया, भ्रवद्धिया-घ््‌व 
नियत, शाद्व, श्रक्षय, ्रग्यय, गवस्थित पदो से स्पष्ट किया है । 


१५६ सा णं पठमवरवेष््या एगेण वणसडेण सग्वश्रो सपरिकिलित्ता 1 
, से णं बणसंडे देधूणाईं दो जोयणाद् चक्कवालविक्लभेण उचयारियालेणस्षमे परिक्ेवेण, 
वणसंडवण्णश्रो भाणित्तव्वो जाव विहरति । 


१५६--वह्‌ पद्‌ मवरवेदिका चारो श्रोर-सभी दिश्चा-विदिशामो मे--एक वनखंड से परिवे- 
ष्टित--धिरी हुई है । 


उस वनखड का नक्रवालविष्कम्भ (गोलाकार-चौडाई) कं कम दो योजन प्रमाण है तथा 
उपकारिकालयन की परिधि जितनी उसकी परिधि है । वहाँ देव-देवियां विचरण करती ई, यहां 
तक वनखड का वर्णन पूवेवत्‌ यहां कर लेना चाहिये 1 


विवेचन भूत संख्या १३६११५१ मे वनखड का विस्तार से वर्णन क्ियाहै। उसी वर्णन 


को यहां करने का सकेत "वणसंडवण्णग्रो भागितच्वो ६ 
क भाणितन्वो जाव विहरति" 
वणेन का सारा इस प्रकार है-- हरति पदसे कियाहै। संक्षेपमे उक्त 


पद्मवर वेदिका का वर्णन] {८९ 

यह वनखड चारो भ्रोरसे एक परकोटे से धिरा हुमा है तथा वृक्षो की सनता से हरा-भरा 
प्रत्यन्त शीतल श्रौर दरको के मन को सुखप्रद है । वनखड का भूभाग भ्रत्यन्त सम तथा श्रनेक प्रकार 
की मणियो श्रौर तृणो से उपशोभित है । 


इस वनखड मे स्थान-स्थान पर ्रनेक छोटी वडी वावडिया, पष्करणिया, गुजालिकयें रादि 
वनी है । इन सवके तट रजतमय है श्रौर तल भाग मे स्वणे-रजतमय बालुका बिदी हुई है । कुमुद, 
नलिन, सुभग, सौगधिक, पु डरीक प्रादि विविध जाति के कमलो से इनका जल श्राच्छादित है । 


इन वापिकाभ्रो आदि के अन्तरालवर्ती स्थानो मे मनुष्यो श्रौर पक्षियो के भूलते के लिये 
भूने-हिडोले पडे है श्रौर वहुत से उत्पातपवेत, नियतिपवंत, दारुपवंत, दकमडप, दकमालक दकमच 
चने हुए ई । 

इन वनखण्डो मे कही-कही आलिगृह" मालिगृह, कदलीगृह, लतागृह, मडप श्रादि वने हैँ श्रौर 
विश्चाम करने के लिये जिनमे हसासन श्रादि श्रनेकं प्रकार के श्रासन तथा शिलापटूक रते है प्रौर 
जह वहुत से देव-देविया प्रा-श्राकर विविध प्रकार को क्रीडाये करते हए पूर्वोपाजित पृण्यकर्मो के 
फलविपाकं को भोगते हए श्रानन्दपूवेक व्चिरण करते हैँ । 


१६०-तस्स णं उवयारियलेणस्स चत्तारि तिसोबाणपडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णश्रो, तोरणा, 
अया, छ॑त्ताइच्छत्ता । 


तस्स णं उवयारिथालयणस्त उर्बार, बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीण फासो । 


१६०-उस उपकारिकालयन की चारो दिश्लाभ्रोमे चार त्रिसोपानप्रतिरूपक (तीन-तीन 
सीदि की पक्ति) वने हैँ । यान विमान के सोपानो के समान इन त्रिसोपान-प्रतिरूपको का वर्णेन भी 
तोरणो, ध्वजाश्रो, चत्रातिच्छत्रो आदि पर्यन्त यह करना चाहिये । 


उस उपकारिकालयन के ऊपर श्रतिसम, रमणीय भूमिभाग है । यानविमानवत्‌ मणियो के 
स्पर्नपर्यन्त इस भूमिभाग का वर्णन यहां करना चाहिये । 


विबेचन--उपकारिकालयन की त्रिसोपान-पक्तियो श्रौर भूमिभाग का वणेन यानविभानवत्‌ 
करने की सूचना प्रस्तुत सूत्रमे दी गथी है । सक्षेपमे उक्त वणन इस प्रकारै 


इन त्रिसोपानो की नेम वज्रत्नो से वनी हुई है । रिष्टरत्नमय इनके प्रतिष्ठाने (पैर रखने 
के स्थान) हैं । वैदुर्यरत्नो से वने इनके स्तम्भ ह श्रौर फलक-पायिये स्वणे रजतमय द । नाना मणिमय 
इनके ग्रवल्वन गौर कटकडा ह । मन को प्रसन्न करने वाले श्रतीव मनोहर है । 


इन्‌ प्रत्येक त्रिसोपान-पक्तियो के श्रागे अनेक प्रकार के मणि-रत्नो से वने हुए वेलबूटो श्रादि 
से सुौभित तोरण बवे ह ्नौर तोरणो के ऊपरी भाग स्वस्तिक प्रादि भाठ-भ्राठ मगलो एव बज- 
रत्नौ से निर्मित श्रौर कमलो जैसी सुरभिगध से सुगधित, रमणीय चामरोसे शोभित हीरे ह। 
इसके साथ ही श्रत्यन्त शोभनीक रत्नो से वने हुए छनातिछत्र, पताकाये, घटा-युगल एव उत्पल, 
कुमुद, नलिन, सुभग, सौगधिक पु डरीक, महापु उरीक भ्रादि कमलो के भूमके भी उन तोरणो पर 
लटक रहै हं ्रादि । 


९० ] [ राजप्रश्नीयमृन्र 


उस उपकारिकालयन का भूमिभाग श्रालिग-पुष्कर, मृढगयुष्कर, सरोवर, करतन, चन्दर 
मडल, सूर्यंमडल श्रादि के समान प्रत्यन्त सम श्रौर रमणीय दै । 


उस भूभाग मे जजन, खजन, सघन मेव--वटश्रो ग्रादि के कृष्ण वणं से, भर गकीट, भर गप, 
नीलकमल, नील-श्रगोकवृक्ष श्रादि के नील वर्णं से, प्रात.कालीन सूर्य, पारिजात पुप्प, हिगलुक, भ्रवान 
भ्रादि के रक्त वणं से, स्वणेचया, हरताल, चिकुर, चपाकरुमुम ब्रादि के पीत वर्णं मे, श्रीर गश, 
चन्द्रमा, कुमुद श्रादि के व्वेत वणं से भी श्रध्रिक श्रेष्ठ कृष्ण प्रादि वर्णं वाली मणिया जड़ी हुई र । 

वे सनी मणिया इलायची, चदन, श्रगर, लवग श्रादि मुगधित पदार्थोने भी अधिक्त मुरमि 
गध वाली हैँ मौर वूर--रूई, मक्खन, हसगर्भे नामक सई विगेप से भो अधिक गुकोमन उनका 
स्प है 1 


मुख्य प्रासादावतंसक का वरन 


१६१- तस्स णं बहुसमरमणिञ्जस्त चूमि भागस्स वहुमञ्भदेसभाए एत्व णं महेगे मुलपासाय- 
वडंसए पष्णत्ते 1 


से णं मूलपातसायवडिसए पच जोयणसयाईइ उडढ' उच्चत्तेण, श्रडढा्टज्जाइं जोयणसयाइ़ 
विक्छनेणं, श्रव्भुरगयमुसिय- वण्णश्रो, मुमिभागो उत्लोभ्रो सीहासण सपरिवार भाणियव्व, ग्रदुटुमगलगा 
भया छत्ताइच्छत्ता । 


१६१- उस श्रतिसम रमणीय भूमिभाय के श्रतिमध्यदेग मे एक विगाल मून--मख्य 
प्रासादावतसक (उत्तम महल) दै । 


वह्‌ प्रासादावतसक पाच सौ योजन ऊँचा श्रौर श्रडाई सौ योजन र्चाठा दै तथा श्रपनी 
फल रही प्रभा से हसता हुश्रा प्रतीत होता है, रादि वर्णन करते हुए उस प्रासाद कै भीतर के भूमि- 
भाग, उल्लोक--चदेवा, परिवार रूप श्रन्य भद्रासनो भादि से सहित सहासन, आ्राठ मगन, घ्वजाग्रो 
ग्रौर छत्रातिच्रो का यहा कथन करना चाहिषए 1 


१६२- से णं मूलपासायवडेसगे ्र्ण्णोहि चर्डहि पासायवडसर्णाहि तयद च्चत्तप्पमाणमेर्तोहि 
स्वतो समता संपरि त्ते, ते ण पासायवडसगा श्रडडढाइञ्जाद जोयणसयाईइ उडढ' उच्चत्तेणं पणवीस 
जोयणसय विक्भेणं जाव वण्णश्रो 1 


ते णं पासाय्वडिसया श्र्ण्णोहि चर्जह पासाय्वडिसर्एहि तयद्धुच्चत्तप्पमाणमेर्तोहि सव्वश्रो 
समता संपरिखित्ता । ते णं पासायवडेसया पणवीस जोयणसयं उडट' उच्चत्तेण वासद्ि जोयणाद्ं 
भ्रढजोयणं च चिक्लभेण अतभुग्गयमुसिय वण्णश्रो, भूमिभागो उत्लोश्रो सीहासणं सपरिवारं माणियव्वं 
श्रहुदटु मंगलगा कया छत्तातिच्छत्ता । 


ते णं पासायवडमगा श्र्णोहि चडहि पास्ायवडसर्एाहि तदद्धुच्चत्तपमाणरमेत्तेहि सव्वतो समता 
संपरिविखत्ता, ते णं पासायवडसगा वारसि जोयणाई अद्धजोयण च उङढं उच्चत्तेणं एक्कतीसं जोयणाइ 
कोसं च विक्लंभेण, वण्णश्रो, उल्लोभ्रो सीहासणं सपरिवारं पासाय० उवरि श्रटह संगलगा कया 
छत्तातिदत्ता ¦ 


सुधर्मा समा का वर्णन |] [ ९१ 

१६२- वह प्रधान प्रास्रादावतसक सभी चारो दिशाश्नोमे उचाईमे अ्रपने से भ्राषे ञचे अरन्य 
चार प्रासादावतसको से परिवेष्टित है । भ्र्थात्‌ उसकी चारो दिश्षाभ्रो मे भौर दुसरे चार प्रासाद बने 
हुए ह । ये चारो प्रासादावत्तसक ढाई सौ योजन ऊँचे प्नौर चौडाई मे सवा सौ योजन चौड है, इत्यादि 
वणेन पूवेवत्‌ यहा करना चाहिये । 

ये चारो प्रासादावतसकं भी पुन चारो दिशाभ्रो मे श्रपनी ऊंचाई वाले भ्रत्य चार प्रासादा- 
वतसको से धिरे ह । ये प्रासादावेतसक एक सौ पच्चीसर योजन अचे भ्रौर सादं बासठ योजन चौड 
तथाये चारो रोर फेल रहौ प्रभा से हसते हृए-से दिखते है, यहां से लेकर भुमिभाग, चदेवा, सपरिवार 
सहासन, म्राठ-श्राठ मगल, ध्वजाग्रो, चत्रातिच्छत्रो से सुोभित है, पयेन्त इनका वणेन करना चाहिए! 

ये प्रासादावतसक भी चारो दिशाश्रौ मे श्रपनी ऊँचाई से भ्राधी ऊंचाई वाले भ्रत्य चार 
प्रासादावतसको से परिवेष्टित ह । ये प्रासादावतक साडे बासठ योजन ऊँचे श्रौर इकतीस योजन एक 
कोस चौडे ह । इन प्रासादो के भूमिभाग, चदेवा, सपरिवार सहासन, ऊपर प्राठ मगल, ध्वजाघ्रो 
छत्रातिच्छ्रो श्रादि का वर्णन भी पूववत्‌ यहाँ करना चाहिये । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे प्रधान प्रासादावतसक के ्रास-पास कौ चारो दिशाश्नो सम्बन्धी 
रचना का वर्णन किया है ! वह प्रधान प्रासाद श्रपनी श्रास-पासकी रचना के बीचो-बीच हैश्रौर 
चारो दिशाभ्रोमे वने श्रन्य चार प्रासादो की अपेक्षा सवसे श्रधिक ॐंचा प्रौर लम्बा-चौडा है तथा हेष 
पाङ्ववर्ती प्रासाद अपने-ग्रपने से पूर्वं के प्रासादो की श्रपेक्षा ऊंचाई श्रौर चौडाई मे उत्तरोत्तर श्राषे- 
प्रापे है । भर्यात्‌ मूल प्रासादावतसक की श्रयक्षा उत्तरवतीं ग्रन्य-ग्रन्य प्रासाद शिखर से लेकर तलहटी 
तक पर्वेतके प्राकार के समान क्रमक भ्रं, चतुर्थं श्रौर श्रष्ट भाग प्रमाण उचेप्रौर चौडहै। 


सुधर्मा समा का वणन-- 
१६३ तस्त ण मूलपास्ायवडंसयस्स उत्तरपुरत्थिमेण एत्थ ण समा सुहस्ना पण्णत्ता, एगं 


जोयणसय श्रायामेण, पण्णास जोयणा विक्लम्भोण, बावरत्तारि जोयणाहं उडढ उच्चत्त ण, अणेग- 
खम्भ जाव! श्रच्छुरगणर पासादीया। 


१६३--उस प्रधान प्रासाद के ईशान कोण मे सौ योजन लम्ग्री, पचास योजन चौडी भ्रौर 
ब्हृत्तर योजन उंची सुधर्मां नामके सभादै। यह सभा श्रनेक संकडो सरभो पर सञ्चिविष्ट यावत्‌ 
श्रप्सराग्रो मे व्याप्त श्रत्तीव मनोहर है । 


१६४--समाए णं बुहुम्माए तिदिसि तभो सरा पण्णत्ता तजहा-पुरत्थिमेण, दाहिणेण, उत्तरेण । 


ते ण दारा सोलस जोयणाईइ उड्ढ' उच्यत्तेण, प्रह जोयणाहं विक्लम्भ ण, ताचतिय चेन पवेसेण, 
सेया बरकणगथसियागा जाव वणमालाश्रो । तेसि ण दाराणं उरि श्रद्द मद्धलगा भया छ्॑ताइचत्ता । 

तेति ण दाराण पुरजो पत्तेय पत्तय मुहमण्डवे पण्णत्ते, ते ण मुहेखण्डवा एग जोयणसय भ्ायामेण, 
पव्णाक्तं जोयणाड विक्ष्लमेण, सादरेगाइ सोलस जोयणाद उडढं उच्चत्तेण, चण्णश्रो समभाणए सरिसो । 


तेति ण मृहमण्डवाण तिर्दिसि ततो दारा पण्णत्ता, तंजह्‌ा पुरत्थिमेण, दाहिणेण, उत्तरेण ॥ ते 
णं दारा सोलस जोयणाईं उड्ढ' उज्चत्तेणं, ध्र जोयणाईइ विक्लंमे णं, तावदयं चेव पवेसेणं, सेया 
= 
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वरकणगथूभियागा जाव + वणमालाश्रो 1 तेति णं सृहमडवाणं ्‌.मिमागा, उल्लोया तेसि णं मुहमंड- 
वाणं उवरि श्रुद्र मद्धलगा, भया, छत्ताइच्छत्ता । 

तेसि णं मृहमडवाणं पुरतो पत्त यं-पत्त यं पेच्छाघरमडवे पण्णत्ते, मुहमडववत्तव्वया जाव, 
दारा, भुमिमागा, उल्लोया । 


१६४--इस सुधर्मा सभा की तीन दिज्ञाभो मे तीन द्वार है। वे इसप्रकार है पूवे दिशामे 
एक, दक्षिण दिशा मे एक श्रौर उत्तर दिशामे एक । 


वे द्वार ऊंचाई मे सोलह योजन ॐचे, आठ योजन चौड श्रौर उतने ही प्रवेश मागं वालेहं।वे 
दवार श्वेत वणं के है । श्रेष्ठ स्वणं से निमित शिखरो एव वनमालाग्नो से श्रलकरृत है, रादि वर्णन पूर्ववत्‌ 
य्ह करना चाहिये । 


(उन द्वारो के ऊपर स्वस्तिक भ्रादि भ्राठ-ग्राठ मगल, व्वजा्ये ग्रौर छत्रातिच्छत्र विराजित 


शोभायमान हो रहे हैँ ।) 


उन द्वारो के अगे सामने एक-एक मुखमडप है । ये मडप सौ योजन लम्बे, पचास योजन 
चौड ग्रौर ऊंचाई मे कुद भ्रधिक सोलह योजन ऊचे है । सुधर्मां सभा के समान इनका शेप व्णंन कर 
लेना चाहिये 1 


इन मडपो कौ तीन दिश्ञाश्रो मे तीन द्वार है, यथा-एक पूवं दिश्ामे, एक दक्षिण दिलामे 
रौर एक उत्तर दिशा मे । ये दवार ऊंचाई मे सोलह योजन ऊचे है, श्राठ योजन चौड भौर उतने ही 
भ्वेशमागं वाले है । ये दवार इवेत धवलव्णं ओर श्रेष्ठ स्वणं से वनी शिखरो, वनमालाश्रो से अ्रलकरृत 
है, पर्यन्त का वर्णेन पुवैवत्‌ यहाँ करना चाहिये । . 

(उन मडपो के भूमिभाग, चदेवा ्रौर ऊपर भ्राठ-ग्राठ मंगल, ध्वेजाश्रो, चत्रातिचत्र आदि का 
भी वणेन करना चाहिए ।) 


इन मुखमडपो मे से प्रत्येक के प्रगे प्रक्षागृहुमडप वने हैं। इन मडपोके दार, भूमिभाग, 
चादनी श्रादि का वणेन मुखमडपो की वक्तव्यता के समान जानना चाहिये । 


१६५ तेसि ण ॒वहुसमरमणिज्जाण भूमिभागाणं बहुमन्मदेसभाए यत्तेय पत्तेय बहरामए 
भ्रकेलाडएु पण्णत्त । 


तेसि णं बयरामयाण श्रक्लाडगाण बहुमज्-देसभागे पत्तेयं-पत्तेयं मणिपेटिया पण्णत्ता, ताश्रो 


णं मणिवेदियामो अह जोयणाइं भ्रायाम-विक्वंमेणं, चत्तारि जोयणाई बाहल्लेण, सव्वमणिमर्ईओ 
भ्रच्छाश्रो जाव पडिरूवाश्रो 1 


ताति षं मणिपेढियाणं उवरि पत्तेय-पत्तयं सीहासणे पष्णत्ते, सीहासणवण्णश्रो सपरिवारो । 
तेसि णं पेच्छाधरमडवाणं उर्वरि अहूटु मगलगा कया छत्तातिद्छत्ता । 


१, देखे सूत्र सख्या १२१ से १२९ 
२ देखे सूत्र सख्या ४७ 


स्तुप वर्णन ] [९३ 


१६१५--उन प्र क्षागृह मडपो कै भ्रतीव रमणीय समचौरस भूमिभागके मध्यातिमध्यदेशमे 
एक-एक वेज्रत्तमय श्रक्षपाटक-मच कहा गया है । 

उन वच्रत्नमय श्रक्षपाटको के भी वीचो-बीच ्राठ योजन लम्बी-चौडी, चार योजन मोटी 
भौर विविध प्रकार के मणिरत्नो से निर्मित निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप--श्रसाधारण सुन्दर एक-एक मणि- 
पीठिकाये वनी हई है । 

उन मणिपीठिकाश्नो के ऊपर एक-एक सहासन रखा है । भद्रासनो श्रादि आ्रासनो रूपी परिवार 
सहित उन सिहासनो की वर्णन करना चाहिए 1 


उन प्रक्षागृहु मडपो के ऊपर श्राठ-प्राठ मगल, ध्वजाये, छत्रातिचछत्र सुशोभित हो रहे है । 
स्तुप-वणेन 

१६६- तेत ण पेच्छाघरमडवाण पुरम पत्तेय-पत्तेय मणिपेहियाश्रो पण्णत्ताश्रो । ताभ्रो णं 
मणिवेदियातो सोलस-सोलस जोयणाह श्रायामविक्लभेण, श्रदर जोयणाइ बाहल्तेण, सन्वमणिमरदैश्रो 
श्रच्छाश्रो पटिरूवाभ्रो । 

तास्ति णं उर्वारि पत्तेय-पत्तेय धूमे पण्णे । ते ण ॒थूमा सोलक्त-सोलस जोयणादं श्रायान- 
विव्लभे णं, सादरेगदं सोलस-सोलस जोयणाइ उड उच्चत्तेण, सेया सखक (कु द-दगरण-प्रमय-महिय- 
फणयु जसंन्निगासातो } सन्वरयणामया श्रच्छा जाव (सण्हा-लण्हा-वहुा-मह्वा-णीरया-निम्मला-निप्पंका- 
निकककडच्छाया-सप्पमा-समिरीया-सउज्जोया पासादीया-दरिसणिज्जा श्रभिरूवा) पडिरूवा । 

तेसि ण थूमाण उवरि श्रद्द मंगलगा, भया चत्तातिछत्ता जव ' सहस्सपत्तहत्थया । 

तेसि ण थूमाणं पत्त य.पत्तेयं चउदिसि मणि-पेदियातो पण्णत्ताश्ो । ताश्रो ण मणिपेटियातो 
शरद जोयणाईं श्रायामविक्लमं णं, चत्तारि जोयणाईइ बाहल्लेण, सन्वमणि-मईश्रो मच्छीश्रो जाव 
पडिरूवातो । 

तासि णं मणिपेदियाणं उरबारि चत्तारि लिणपडिमातो लिणुस्तेहपमाणमेत्ताश्रो सपलियकनि- 
सन्ना्नो, थूभालिमृहीश्रो सन्निविलत्ताश्रो चि ति, तजहा-उसमा, वद्धमाणा, चेदाणणा वारिसेणा । 


१६६-उन प्र क्षागह मडपो के श्रागे एक-एक मणिपीविका है । ये मणिपीठिकाये सोलह- 
सोलह योजन लम्बी-चौडी श्राठ योजन मोटी है ।ये सभौ सर्वात्मना मणिरत्नमय, स्फटिक मणि के 
समान निमेल श्रौर प्रतिरूप हँ । 


उन प्रत्येक मणिपीठो के ऊपर सोलह्‌-सोलह योजन लम्बे-चौडे समचौरस श्रौर उऊचाई मे कुं 
श्रधिक सोलह योजन अचे, गख, अक रत्न, कुन्दपुष्प, जलकण, मथन कयि हुए भ्रमृत के फेनपु ज सदृश 
प्रभा वाले) दवेत, सर्वात्मना रत्नो से वने हुए स्वच्छं यावत्‌ (चिकने, सलौने घुटे हुए, मृष्ट, शुद्ध, निमेल 
पक (कीचड)रदित, ्रावरण रहित परछ्ाया वलि, प्रभा, चमक श्नौर उद्योत वाले, मन को प्रसन्च करने 
वाले, देखने योग्य, मनोहर) श्रसाधारण रमणीय स्तुप बने है । 


१ देखें सूत्र सख्या २७, २५, २९ 


९४] [ राजप्रगनीयसूत्र 


उन स्तूपो के ऊपर श्राठ-भ्राठ मगल, ध्वजाय छदत्रातिचछत्र यावत्‌ सहस्रपत्र कमलो के भूकर 
सुशोभित हो रहेहै। 

उन स्तूपो की चारो दि्ञाश्नो मे एक-एक मणिपौखकिा है । ये प्रत्येकं मणिपीठिकाये प्राठ 
योजन लम्बी-चौडी, चार योजन मोटी भ्रौरः श्रनेक प्रकार के मणिरत्नो से निमित, निर्मल यावत्‌ 
प्रतिरूप हैँ 1 


प्रत्येक मणिपीरिका के उपर, जिनका मुख स्तूपो के सामने ह रेसी जिनोत्सेध प्रमाण वानी 
चार जिन-प्रतिमाये पर्यकासन से विराजमान है, यथा-{१) ऋषभ, (२) वधमान (3) चन्द्रानन 
(४) वारिषेण कौ 


विवेचन--'जिणुस्सेहपमाणमेत्ताग्नो' अर्थात्‌ ऊचाई मे जिन-भगवान्‌ के शरीरं प्रमाण बली । 
जिन भगवान्‌ के शरीर की श्रधिकतम ऊचाई पाच सौ धनुप श्रौर जधन्यतम सात हाथ कौ 
वताई है । वणेन को देखते हुए यहाँ स्थापित जिन-प्रतिमाये पांच सौ घनुप प्रमाण ऊचौ होनी चाहिये, 
एेसा टीकाकार का श्रभिप्रायहै) 


चेत्य वक्ष 


१६७ तेसि ण थूमाण पुरतो पत्तेय-पत्तेय मणिषेदियाभ्नो पण्णत्ताश्नो 1 तश्र ण मणि- 


पेदियाश्रो सोलस जोयणाईइ श्रायामविक्लभेणे, श्ट जोयणादं बाहत्लेण, सन्वमणिमरश्रो जाव 
पडिरूवामो । 


तासि ण मणिपेहियाण उर्वार पत्तेय-पत्तेय चेइयसबले पण्णत्त, ते ण चेडयसुक्ला श्रदु जोयणादं 
उडढ उच्चत्तेण श्रद्धजोयणं उब्वेहैण, दो जोयणाईइ खधा, भ्रद्धजोयण विक्भेण, छ जोयणाइ विडिमा, 
बहुमज्भदेसभाए रह जोयणाइं श्रायामविक्छभेण, सादरेगाईं रद जोयणाईइ सव्वमोण पण्णत्ता \ 


तेसि ण चेइयसक्लाण इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, त जहा-- 


वयरामयसूल-रययसुपडद्ियविडिमा, रिटामयविउलकदवेरलियस्डलंधा, सुजायवरजाय- 
रूवपटमगविसालसाला, नाणामणिमयरयणविविहसाहप्यसाह-वेरलियपत्त-तवणिज्जपत्तविटा, जबूणय- 
रतसञयचुकमालपवालपल्लचवरङ् रधरा, विचित्तमणिरयणसुरभिकूसुमफलमरनमियसाला, सच्छाया, 
सप्पभा, सरस्सिरीया, सञ्जोया, श्रि नयणमणणिव्वुइकरा, श्रमयरससमरसफला, पासाईया । 


तेसि ण चेहयस्वल्लाण उर्वरि श्रु मगलथा सया छंत्ताइखत्ता । 


१६७--उन प्रत्येक स्तूपो के आगे-सामने मणिमयी पीठिकाये वनी हई है । ये मणिपीटिकाये 

"सोलह योजन लम्बी-चौडी, ्राठ योजन मोटी श्रौर स्वात्मना मणिरत्नो से निर्मित, निर्मल यावत्‌ 
मतीव मनोहर । । 
` उन मणिपीठिकाभ्नो के ऊपर एक-एक चैत्यवृक्ष! ये सभौ चैत्यवृक्ष ऊचाई मे ्राठ योजन 

ऊचे, जमीन कं भीतर आधे योजन गहर हँ ! इनका स्कन्ध भाग दो योजन का प्रौर श्राधा योजनःचौडा 


है । स्कन्ध से निकलकर उपर को श्रोर फली हई शाखर्ये छह 
छह योजन ऊच श्रौर लम्बारई्-चौडाईमे 
भ्राठ योजन क है । कुल मिलाकर इनका सवेपरिमाण कु मधिक भ्राठ योजनष्है। - ` ` 


माहेन्द्र-ष्वज | [ ९५ 


इन चैत्य वृक्षो का वर्णेन इस प्रकार किया गया है, 


इन वृक्षो के मूल (जडे) वखरत्नो के है, विडिमाये-श्ाखाये रजत की, कद रिण्टरत्नो के, 
मनोरम स्कन्ध वैड्यमणि के, मूलभूत प्रथम्‌ विशाल शाखाये शोभनीक श्रेष्ठ स्वणं की, विविध शाखा- 
्रशाखाये नाना प्रकार के मणि-रत्नो की, पत्ते वैडूरयैरत्न के, पत्तो के वृन्त (उडिर्या) स्वणे के, भ्ररुण- 
मृदु-सूकोमल-श्रेणठ प्रवाल, पल्लव एव अकरुर जाम्बूनद (स्वणं विशेष) के है श्रौर विचित्र मणिरत्नो एव 
सुरभिगध-युक्त पृष्प-फलो के भार से नभित शाखाश्रो एव ्रमृत के समान मधुररस युक्त फल वाले 
ये वृक्षसुदर मनोरम छाया, प्रभा, कात्ति, शोभा, उद्योत से सपन्च नयन-मनको शातिदायक एव 
प्रासादिक है । 


उन चंत्यवृक्षो के ऊपर श्राठ-ग्राठ मगल, ध्वजाये श्रौर छत्रातिच्छत्र सुशोभित हो रहे है । 


१६८- तेति ण ॒चेयस्क्खाण पुरतो पत्तेयं-पक्तेय मणिेदियाश्नौ षण्णक्ता्रो । तानो ण सणि- 
४ य जोयणाइं श्रायामविषखन्नेण चत्तारि जोयणाहं बाहल्लेण सन्वमणिमर्ईश्रो भ्रच्छाध्रो जाव 
परिरूवाश्रो । 


„ , १६८--उन प्रत्येक चैत्यवृक्ष के रागे एक-एक मणिपीठ्किा है । ये मणिपीचिकाये श्राठ योजन 
रबी-चौडी, चार योजन मोटी, सवत्मिना मणिमय निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप--ग्रतिशशय मनोरम हैँ । 


माहैन््र-ध्वज :-- 

१६६ तासि ण मणिपेदियाण उवरि पत्तेयं-पत्तेय माहिदज्मए पण्णत्ते । 

ते णं महिदञ्छया सर जोयणाइ उड्ढ उच्चत्तेणं, धद्धकोस उव्वेहेण, श्रद्धकोस विक्लभेण, 
वई रामय-वहू-लटु-सव्ि-सुसिलिट-परिघटु-मदु-सुपतिद्विए-विसिटू -श्रणेगवर-पंचवण्णकरुडमी-सहस्युस्सिए- 
परिमडियार्जिरामे-वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागच्छत्तातिच्छत्तकलिते, तु गे, गगणतल-मणुलिहतसिहरा 
पासादीया । 

तेसि ण मर्हिदज्भयाणं उवरि श्रु मगलया भया चत्तातिछछत्ता । 


१६६-उन मणिपीठिकाश्रो के ऊपर एक-एक मादेन्दरघ्वज (इन्द्र के ध्वज सदुश श्रति विशाल 
ध्वज) फहरा रहा है ! वे माटेन्द्रघ्वज साठ योजन उचे, श्राधा कोस जमीन के भीतर उडे-गहरे, श्राधा 
कोस चौड, वज्ररत्नो से निरभित, दीप्तिमान, चिकने, कमनीय मनोज्ञ वतु लाकार-गोल उड़े वाले 
शेप ध्वजाग्रो से विद्िष्ट, अन्यान्य हजारो छोटी-बडी श्रनेक प्रकार की मनोरम रग-बिरगी-पचरगी 
पताकामो से परिमडित, वायुवेग से फहराती हुई विजय-वैजयन्ती पताका, छत्रातिचछन् से युक्त 
श्राक्ारमडल को स्पशं करने वाजे एेसे ऊचे उपरिभागो से भ्रलकृत, मन को प्रसन्न करने चाले है । 


इन माहिन्द्र-ध्वजौ के ऊपर श्राठ-भ्राठ मगल, ध्वजाये ग्रौर छत्रातिदछत्र सुशोभित हो रहे दै। 
१७०- तेति ण माहदन्भयाणं पुरतो पत्तेय -पत्तेयं नंदा पुक्छरिणीभ्रो पण्णत्ताश्रो 1 


ताभ्नो ण पृकषलरिणीभ्रो एगं जोयणसयं श्रायामेण, पण्णास जोयणादहं विक्लमिणं, दस जोयणाद 
उव्वेहैण, श्रच्छाभ्रो जाव वण्णश्रो, एगदयाभ्रो उदगरतेणं पण्णत्ताश्रो 1 


९६ | [रजप्रश्नौयसूत्र 


पत्तेय-पत्तेय पठउमवरवेदइयापरिष्ठित्ताश्रो, पत्तेय-पत्तेयं वणसंडपरिक्ठित्ताश्रो । 


तासि ण णदाणं पुक्डरिणीणं तिदित तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता । तिसोवाणपडिरूवयाण 
वण्णश्रो, तोरणा, शया, छत्तातिदत्ता । 


१७०--उन माहेन्दरघ्वजाश्रो के श्रगे एक-एक नन्दा नामक पुष्करिणी वनी हई है । 


ये पुष्करिणिर्यां सौ योजन ठ्वी। पचास योजन चौडी, दस योजन ऊडी-गहरी ह ग्रौर स्वच्छ- 
निर्मल है भ्रादि वर्णन पूर्ववत्‌ यहां जानना चाहिए । इनमे से कितनेक का पानी स्वाभाविक 
पानी जैसा मधुर रस वाला है। 


ये प्रत्येक नन्दा पृष्करिणिया एक-एक पद्‌ मवर-वेदिका ग्रौर वनखडो से धिरी हुई है । 


इन्‌ नन्दा पुष्करिणियो की तीन दिश्ाग्नोमे श्रतीव मनोहर त्रिसोपान-पक्तियां ह । इन 
त्रिसोपान-पक्तियो के ऊपर तोरण, धघ्वजाये, छत्रा सुशोभित ह श्रादि वर्णेन पूववत्‌ 
करना चाहिए । 


सुधर्मासभावर्ती मनोगुलिकायं गोमानसिका्ये-- 


१७१-सभाए ण सुहुभ्माए श्रड्यालीस मणोगुलियासाहस्सोश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा- 
पुरत्थिमेणं सोलत्तसाहस्सीभ्रो, पच्चत्थिमेण सोलससाहस्तीश्रो, दाहिणेणं अदुसाहस्सीश्रो, उत्तरेण श्रटु- 
साहस्सीश्रो 1 


तासु ण मणोगुलियासु बहवे सुवण्णरूप्पमया फएलगा पण्णत्ता 1 तेसु णं सुवच्नरूप्पमएसु फलगेसु 
बहवे वहरामया णागदंता पण्णत्ता । तेश्ु णं वडरासएसु णागदतएसु किष्हुसुत्तवडुवग्धारियमल्लदाम- 
कलावा चिहु ति! 


१७१- सुधर्मा सभा मे ्रडतालीस हजार मनोगुलिकाये (छोटे-छोटे चतरूतरे) है, वे इस प्रकार 


है-गूवे दिशा मे सोलह हजार, परिचम दिना मे मोलह हजार, दक्षिण दिश्चामे श्राठहृनारभ्रौर 
उत्तर दिना मे आरु हजार 1 


उन मनोगुलिकाश्रो के ऊपर अनेक स्वर्णं एव रजतमय फलक-पारिये श्रौर उन स्वर्णं रजतमय 


पाटियो परं श्रनेकं व्रत्नमय नागदत लगे हैँ । उन वज्रमय नागदतो पर काले सूत से वनी हुई गोल 
ल्वी-लवी मालाये लटक रही है । 


१७२ समाए णं सुहम्माए श्रडयालौस गोमाणसियासाहस्सीश्नो पन्चत्ताभ्रो 1 जह मणोगुलिया 
जाव णागदंतगा । 


तेयु ण णागदतएसु बहवे रययामया सिक्कगा पण्णत्ता । तेच ण रययामएु सिक्कगेसु बहवे 
वेरुलियामदश्रो घूबघडियाभ्रो पण्णत्ताघ्नो । ताश्रो णं घुवघडियाश्नो कालागुरपवर जाव चिदु ति। 


१ ७२ सुधर्मा सभा मे श्रडतालीस हजार गोमानसिकायें (जय्या रूप स्थानविक्ञेष) रखी हुई 
दै । नागदन्तो पयन्त इनका वर्णेन मनोगुलिकाग्नो के समान समभ लेना चाहिए 1 


माणवक चैत्यस्तम्भ ] [ ९७ 

, ,„ उन नागदतो के ऊपर बहुत से रजतमय सीके लटके ह । उन रजतमय सीको मे बहुत-सी 
च्य रत्नो से वनी हुई धूपधघटिकाये री है । वे धूपघटिकाये काले श्रगर, शरेष्ठ कुन्दुरुष्क भ्रादि की 
सुगध से मन को मोहित कर रही है 


मारवक चैत्यस्तस्भ 


१७३-सभाए णं सुहम्भाएु अतो बहुसमरमणिञ्जे सुभि मागे पण्णत्ते जाव मर्णोहि उवसोभिए 
मणिफासो य उल्लोयो य । 


तस्स ण बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्छदेसभाएु एट्थ णं महेमा मणिेहिया 
पण्णत्ता, सोलस जोयणाइ श्रायामविक्लभेण श्रट जोयणाई बाहस्लेण सञ्वमणिमयो ज।व पडिरूब। । 


१७३--उस सुधर्मा सभा के भीतर श्रत्यन्त रमणीय सम भ्रुभाग है । वहु भरुमिभाग यावत्‌ 
मणियो से उपशोभित है श्नादि मणियो के स्पशं एव चदेवा पन्त का सव वर्णेन यहाँ पूर्ववत्‌ कर 
लेना चाहिये । 


उस अरति सम रमणीय भूमिभाग के भ्रति मध्यदेक मे एक विक्षाल मणिपीरिका बनी हई है । 
जो भ्रायाम-विष्कम्म कौ श्रपेक्षा सोलह योजन कबी-चौडी श्रौर श्राठ योजन मोटी तथा सर्वत्मिना 
रत्नो से वनी हई याचत्‌ प्रतिरूप--प्रतीव मनोरम है । 


१७४--तीसे णे मणिषेदियाए उर्वारि एत्य णं माणवए चेइएखमे पण्णत्ते, साह जोयणाहं उडढं 
उच्चत्तेण, जोयणं उन्वेहेण, जोयण चिक्लभेणं, श्रडयालीसंसिए, भ्रडयालोसइ कोडीए, श्रडधालोसइ 
विग्गहिए सेस जहा माहिदज्मछयस्त । 


माणवगस्त ण चेइय्लंमस्स उवरि बारस जोय्णाइ श्रोगाहेत्ता, हैहावि बारस्तं जोयणाडं 
वञ्जेत्ता, मन्के छत्तोस्ाए जोयणेसु एत्थ णं बहवे सुवण्णरूप्पसया फलगा पण्णत्ता 1 तेसु णं सुवण्ण- 
रूप्पाएदयु फलएसु बहवे वहइरामया णागदंता पण्णत्ता । तेसु णं वइरामएसु नागदतेसु बहवे रथयामया 
सिक्का पण्णत्ता \ तेयु ण रययामएसु सिक्कएसु बहवे वरामया गोलवटूसमुर्गया पण्णत्ता । तेचु ण 
वयरामएसु गोलवट्समुग्गएयु बहवे जिणसकहातो सनिषलित्ताश्रो चिद्रति) 


ताश्रो ण सुरियामस्स देवस्स धरन्ेसि च बहुणं देवाण य देवीण य श्रच्चणिञ्जाग्नो जाव पज्जु- 
वासणिज्जाश्रो । 


माणवगस्स चेहयख भस्त उर्वारि श्रटुट मगलगा, सया, छखंत्ताइच्छत्ता । 


१७४-उस मणिपीठिका के ऊपर एक माणवक नामक चैत्यस्तम्भ है । वह ऊंचाई मे साठ 

योजन ऊंचा, एक योजन जमीन के अदर गहरा, एक योजन चौडा प्रौर ब्रडतालोस् कोनो, ग्रडतालौस 

धारो श्रीर श्रडतालीस श्रायामो-ष्हलुश्नो वाला है । इसके सतिरिक्तं शेष वर्णेन मादैन्द्रस्वज जसा 
जानना चाहिए । 

उस माणवक चैत्यस्तम्भ के ऊपरी भागमे बारह योजन श्रौर नोचे बारह योजन छोडकर 

मध्य के नेप छत्तीस योजन प्रमाण साग--स्थान मे भ्रनेक स्वणं रौर रजतमय फएनकृ--पराट्यि लये हए 

है । उन स्वर्णै-रजतमय फलको परं श्रनेक वज्रमय नागदत--खू ट्या हँ । उन वज्रमय नागदतो पर 


९८ ] [ राजप्रश्नीयसुत्र 


वहत से रजतमय सीके लटक रहे ह । उन रजतमय सीको मे वज्रमय गोल गोल समुद्गक (डिन्वे) 
रखे है । उन गोल-गोल वच्रत्नमय समुद्गको मे बहूत-सी जिन-प्रस्यियां सुरक्षित रखी हृं ई । 

वे ्रस्थर्यां सूर्याभदेव एव श्रन्य देव-देवियो कै लिए भ्र्चनीय यावत्‌ (वंदनीय, पूजनीय, 
समाननीय, सत्करणीय तथा कल्याण, मगल देव एव चैत्य रूप मे) पयु पासनीय ह 1 


उस माणवक चैत्य के ऊपर श्राठ श्राठ मगल, व्वजाये श्रौर चत्रातिदधत्र सुजोभित हो रहे ई । 


देव-रय्या-- 

१७५- तस्स माणवगस्त वेदयखंमस्स पुरत्थिमेण एत्थ णं महेगा मणिषेदिया पण्णत्ता, श्र 
जोयणाईं श्रायाम-विक्लमेण, चत्तारि जोश्रणाइ वाहल्तेणं सन्वमणिमई अच्छा जाव पडिरूवा । तीसे 
णं मणिपेदियाए उवरि एत्य णं भहेगे सीहासणे पण्णत्त, सीहासणवण्णमो सपरिवारो । 


तच्च णं भाणगवगस्स चेइयखंमस्स पच्चत्थिमेण एत्य ण महेगा मणिपेदिया पण्णत्ता, भ्रट 
जोयणाइ गायामविक्लमेणं, चत्तारि जोयणाईं बाहुल्लेणं, सत्वमणिमया श्रच्छा जाव पडिरूवा \ 


तीसे णं भणिवेदियाए उवरि एत्य णं महेगे देवसयणिज्जे पण्णत्ते । 


तस्स ण देवसयणिज्जस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, त जहा--णाणामणिमया पडिषाया, 
सोवन्निया पाया, णाणामणिमयाईं पायसीसगादं, जबूणयामयाईइ गत्तगाईं, वडरामया सवो, णाणामणि- 
मए विच्चे, रययामई तुली, लोहियक्लमया विष्वोयणा, तवणिच्जमया गडोवह्ूाणया 1 


से ण सयणिज्ने सालिगणवद्धिएु उभश्रो विव्वोयण दुहश्नो उण्णते, भञ्के णयगभीरे गंगापुलिण- 
वालुया-उद्ालसालिसए, सुविरइयरयत्ताणे, उवचियखोमदुगुल्लपट-पडिच्छायणे श्रईणग-र्य-बुर- 
णवणीय-तुलफासमउए, रत्तसुयसंव॒ए सुरम्मे पासादीएु पडरूवे 1 


१७५- उस माणवक चैत्यस्तम्भ के पूवं दिग्माग मे विशाल मणिपीकिका वनी हुई है । जो 
श्राठ योजन कवी-चौडी, चार योजन मोटी श्रौर सवत्मिना मणिमय निर्मल यावत्‌ प्रतिख्प है । 


उस मणिपीठिका के ऊपर एक ॒विज्लाल सहासन रखा है । भद्रासन श्रादि आसनोरूप 
परिवार सहित उस सहासन का वणेन करना चदिए 1 


उस माणवक चैत्यस्तम्भ की पल्चिम दिशा मे एक वडी मणिपीष्किा है । वहं मणिपीठिक्रा 
ग्राठ योजन लम्बी चौडी, चार योजन मोटी, स्वं मणिमय, स्वच्छ-निर्मल यावत्‌ श्रसाधारण सुन्दर है। 


उस मणिपीठिका के ऊपर एक श्रेष्ठ रमणीय देव-गय्या रखी हुई है । 


उस देवशय्या का वर्णन इस प्रकार है, यथा--इसके प्रतिपाद अ्रनेक प्रकार की मणियोसे वने 
हए है । स्वणं के पाद-प्ायि है । पादस्लीर्ष॑क (पायो के ऊपरी भाग) श्रनेक प्रकार की मणियोकेदै। 
गाति (ईषाये, पाटिया) सोने क हैँ । साधे वजरत्नो से भरी हुई हँ । बाण (निवार) विविध रत्नमयी 


५. रजतमय है । प्नोसीसा लोहिताक्षरलन का है 1 गडोपधानिका (तकिया) 


उस शय्या पर शरीर प्रमाण उपधान--गदा विद्धा है । उसके शिरोभाग ओर चरणभाग 
(सिरहने ्रौर पायते) दोनो गोर तक्यि लगे 1 वह दोनो गोरसे उची श्रौर मध्यमे नत--भकी 


स्तिद्धायतन ] [९९ 
हई गभीर गहरी है । जसे गगा किनारे की वालूमे पाव रखने से पाव धसजातादहै, उसी प्रकार 
वत्तेही नीचेकी श्रोर धस जाते हैँ । उस पर रजस्त्राण पडा रहता है-मसहरी लगी हुई है । 
कसीदा वाला क्षौमदुकूल (रूई का वना चद्र) निचा है । उसका स्पशं भ्राजिनक (मृगदधाला, चमं- 
निमित्त वस्त्र) ङई, बरूर नामक वनस्पति, मक्खन भ्रौर प्राक की ₹६के समान सुकोमल है । रक्तायुक- 
लाल तुस से ठका रहता है । ्रत्यन्त रमणीय, मनमोहक यावत्‌ असाधारण सुन्दर है । 


श्रायुवगृहु-शस्त्रागार-- 


१७६- तस्स णं देवस्षयणिजञ्जस्स उत्तरपुरत्थिमेणं महेगा मणिपेडिया पण्णत्ता--श्ररु जोयणादइ 
भ्रायाम-विक्ष्लभेणे, चत्तारि जोध्रणाइ बाहुल्लेण, सन्वमणिमयी जाव पडिरूवा । 


. सीसे ण मणिपेदियाए उर्वार एत्थ ण महेगे खुड्‌डए्‌ माहिदज्भए पण्णत्ते, सहि जोयणाईइ उदं 
उच्वत्तेण, जोयण विक्खंमेण वइरामया वटूलट्ुसव्ियसुमिलिट जाव पडिरूवा । उवरि श्रद्द म॑गलगा, 
भया, उत्तातिखत्ता ! 


तस्स ण खुड्डागर्माहिदज्मयस्स पच्चत्थिेण एत्थ ण सुरियामस् देवस्स चोप्पात्ते नाम 
पहरणकोसे प्नत्ते, सन्वह रामए प्रच्छ जाव पडिरूवे 1 


तत्य णं सूरियाभस्त देवस्स फलिहरथण-लग्ग-गया-घणुप्यमरहा बहवे पहरणरयणा 
सनिर्वित्ता चिद्रु ति, उनज्जला निसिया सुतिक्खधारा पासादीया 


समाए णं सुहम्माएु उवरि श्रदटटुमगलगा, भया, छंत्तातिदत्ता । 


१७६--उस देव-शय्या के उत्तर-पूवे दिग्भाग (ईशान-कोण) मे भ्राठ योजन लम्बी-चौडी, 
चार योजन मोटी स्वंमणिमय यावत्‌ प्रतिरूप एक वडी मणिपीठिका वनी है । 


उस मणिपीठिका के ऊपर साठ योजन ऊँचा, एक योजन चौडा, वज्ररत्नमथ सुन्दर गोल 
श्राकार वाला यावत्‌ प्रतिरूप एक क्षुल्लक--छोटा महिन््रध्वज लगा हरा है-फहरा रहा है जो 
स्वस्तिक भ्रादि श्राठ मगलो, घ्वजाग्रो ्रौर छत्रातिद्धत्रो से उपशोभित है । 


उस क्षुल्लक माहेनद्रघ्वज की परिचम दिगा मे सूर्याभिदेव का भ्वोप्पाल' नामक प्रहुरणकोड 
{श्रायुधगृह॒--शस्वागार) वना हुभा है । यह श्रायुधगृह सर्वात्मना रजतमय, निमंल यावत्‌ प्रतिरूप है । 


उस प्रहुरणकोश मे सूर्याभ देव के परिघरत्न, (सूसल, लोहे का मुद्गर जसा शस्त्रविदोष 
तलवार, गदा, धनुष श्रादि बहुत से श्रेष्ठ प्रहरण (श्रस्व-शस्) सुरक्षित रखे्ह। वे सभी शस्व 
श्रलयन्त उज्ज्वल, चमकीले, तीक्ष्ण धार वाले श्रौर मन को प्रसन्न करने वले भ्रादि है । 


सुधर्मा सभा का उपरी भाग प्राठ-भ्राठ मगलो, ध्वजाभो श्रौर छत्रातिचछत्रो से सुशोभित हो 
रहा है। 
सिदाथतन- 

१७७--सभाए णं सुहम्माए उत्तरपुरतिथमेणं एत्थ ण महे सिद्धायतणे पण्णत्ते, एन जोयण- 
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सथ घ्रायामेण, पन्ना जोयणाह विक्छभेण, बावत्तरि जोयणाइ उड उच्चत्तेणं, सभागमएण जाव, 
गोमाणसियाध्रो, सुभिभागा, उत्लोया तहैव । 


१७७--उस सुधर्मां सभा के उत्तर-पूर्व दिग्भाग (ईरान कोण) मे एक विशाल सिद्धायत्तन 
है । वह्‌ सौ योजन लम्बा, पचास योजन चौडा श्रौर वह॒त्तर योजन ऊँचा है । तथा इस सिद्धायतन कां 
गोमानसिकाम्रो पर्यन्त एव भूमिभाग तथा चदेवा का वणेन सुधर्मा सभा के समान जानना चाहिये । 


विवेचन--'सभागमएण जाव गोमाणसियाश्रो' पाठ से सिद्धायतन का वर्णेन सूघर्मा सभाके 
समान करने का जो सकेत किया है, सक्षेप मे वह्‌ वर्णन इस प्रकार है- 


सुधर्मा सभा के समान ही इस सिद्धायतन की पूवे, दक्षिण श्रौर उत्तर इन तीन दिशाभ्रोमे 
तीनद्वार है । उन प्रत्येक द्वारो कै ्रागे एक-एक मूखमडप वना है । मुखमण्डपो के श्रागे प्रक्षागृहु 
मड्प हँ । प्रेक्षागृहे मण्डपो के भ्रागे प्रतिमाश्रो सहित चार चैत्यस्तुप हँ तथा उन चैत्य स्तूपो के श्रमे 
चैत्यवृक्ष है । चैत्य वृक्षो के श्रगे एक एक माहैन्द्रन्वज फहरा रहा है । माहेन्द्रध्वजो के श्रागे नन्दा 
पुष्करिणियां हैँ श्रौ रउनके प्रनन्तर मनोगुलिकायें एवे गोमानस्सिकाये है । 


१७८-- तस्स ण सिद्धायतणस्स वहुमज्ज्देसभाएु एत्थ ण महेगा मणिपेदिया पण्णत्ता-सोलस 
जोयणाई भ्रायामविवलमेणं, भ्रट जोयणाइ बाहल्लेणं । तीते ण मणिपेदियाए उवरि एत्थ णं महेगे 
देवच्छंदए पण्णत्ते सोलस जोयणाहं श्रायामविक्लभेण, साइरेगणाहं सोलस जोयणां उड़ उन्चत्तेण, 
सव्वरयणामए जाव पडिरूवे ! एत्य ण श्रटरुूसय जिणपडिमाणं निणुस्तेहप्पमाणमित्ताण संनिष्ठित्त 
संचिटुति । 

तास्ति ण जिणपडिमाणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते तंजहा- 


तवणिञ्जसया हस्यतलपायतला, भ्रंकामयादं नक्ाईं अंतोलोहियक्खपडितेगाइं, कणगामर्ईश्रो 
जंघाश्नो, कणगामया जाण्‌, कणगामया उरू, कणगामरईश्रो गायलद्रीश्रो, तवणिज्जमयाओ नामोश्रो, 
रिदरामर्ईश्रो रोमराईभ्रो, तवणिञ्जमया चुचुया, तवणिन्जमया सिरिवच्छा सिलप्यवालमया श्रो, 
फालियामया दता, तवणिज्जसर्ईभ्नो जीहाभ्रो, तवणिञ्जमया ताच्ुया, कणगामर्हश्रो नासिगाश्रो श्रतो- 
लोहियक्लपडिसेगाध्रो, अकामयाणि श्रच्छीणि अंतोलोहियक्लपडिसेमाणि, [रिद्ामर्ईश्रो ताराश्रो| 
रिहामयाणि सच्छिपन्ताणि, रिट्रामर्ईश्रो भमुहामो, कणगामया कवोला, कणगामया सवणा, कणगामर्हश्रो 


णिडालपट्टियाो, वहरामरईश्रो सीसघडीभ्रो, तवणिज्जमङ्श्नो कैसतकेसमुमीमो, रिद्ामया 
उर्वार मुद्धया। 


१७८--उस सिद्धायतन के ठीक मध्यदेश मे सोलह योजन लम्बी-चौडी, श्राठ योजन मोटी 
एकं विशाल मभिपौठिका बनी हई है । उस मणिषीठिका के ऊपर सोलह योजन लम्बा-चौडाग्रौर 
ठ र स 8 सणियो से बना हुश्रा यावत्‌ प्रसिरूप एक विशाल 
च्छन्क ।ग्रासन वष, स्थापित है श्रौर उस पर जिनोत्सेध तीथंकरो को 
एक सौ भ्राठ जिनप्रतिमाएं विराजमान है । न ++ 
उन जिन प्रतिमाश्रो का वणेन इस प्रकारं है, जैसे कि- 


१ देखे सूत्रसख्या १६२३ से १७१ 
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उने प्रतिमाश्रो कौ हथेलियां भ्नौर पगथलि्यां तपनीय स्वणंमय प 
रत्न से युक्त अंकरत्न के नख है । जघाये,--जानुये-घुटने,--षिड हृंती- शरीर 
कनकमय है । नाभिर्यां तपनीयमय हैँ । रोमराजि रिष्ट रत्नमय है । चूचक (स्तन का भग्र भाग) 
भरौर श्रीवत्स (वक्षस्थल पर वना हृश्रा चिह्भ-विश्ेष) तपनीयमय हैँ । ` होऽ प्रवाल (मूगा) के बने 
हृए है दत्पंक्ति स्फटिकमणियो श्रौर जिह्वा एव तालु तपनीय-स्वणं (लालिमायुक्त स्व) के है । 
नासिकाये वीच मे लोदहिताश्च रत्न खचित कनकमय ह (नेत्र लोहिताक्ष रतन से खचित मध्य-भाग 
युक्त अकरत्न के हे श्रौर नेत्रो की तारिकाये (कनीनिकाये--््रंस के वीच का काला भाग) अ्रक्षिपत्र- 
पलके तथा भौहे रिष्टरत्नमय हैँ । कपोल, कान श्रौर ललाट कनकमय है । शर्षवटी (खोपडी) वख 
रत्नमय है । केगन्त एव केशभूमि (चाद) तपनीय स्वर्णमय है रौर कैश रिष्टरत्नमय है । 


१७९--तास्ि ण जिणपडिमाणं पिहतो पत्तेय-पत्तेय छत्तधारगपडिमाश्रो पण्णत्ताश्रो ! ताश्रो 
णं छंत्तधारगपडिमाश्रो हिम-रयय-कु देदुप्पगासाई, सकोरटमत्लदामधवलाइ भ्रायवत्ताइ सलीलं घारे- 
माणीमो धारेमाणीमो चिति! 


तासि ण जिणपडिमाण उमश्रो पासे पत्तेयपत्तेयं चामरधार (ग) पडिमामो पण्णत्ताश्रो 
ताश्रो ण चामर-वारपडिमातो चदप्पहूवयरवेरलियनानासणिरयणलचियचित्तदडाभ्रो युहुमरयत- 
दीहुवालाश्रो सखकक्ु द-दगरय-श्रमतमहियफणयु जसन्निकसिाश्रो घवलाश्रो चासराश्रौ सलोल घारे- 
माणीश्रो चिटू ति। 


तासि ण जिणपडिमाणं पुरतो दो-दो नागपडिमाश्रो जक्लपडिमाश्रो, भुयपडिमाश्रो, क उधार- 
पडिमाश्रो सव्वरथणामरग्रो अच्छोश्रों जाव चिह्ुति। 


तासि ण जिणपडिमाण पुरतो श्रहुस्तय घडाण, भ्रहु्तय चंदणफलसाणं, श्रुसय निमगाराण 
एव श्रायत्ाण, थालाण पारण सुपडहयण, मणोगरुलियाणं वायकरगाण, चित्तगराण रथणकरंडगाण, 
हयकंठाण जाव १ उसमकठाण, पुप्फचगेरीण जावर सोमहत्यचगेरीण, पृष्फपडलगाणं तेल्लसमुग्गाणं 
जाव उ मजणसमुग्गाण, श्रटुसयं कयाण, श्रहुसय धूवकड्च्छरुयाण सनिक्ित्तं चिति । सिद्धायतणस्स 
णं उवरि श्रद्द मगलगा, सया छ॑त्तातिद्त्ता । 


१७९--उन लिन प्रतिमाश्रो मे से प्रत्येक प्रतिमा के पीचे एक एक छत्रधारक- छत्र लिये 
खडी देविय कौ प्रतिमाये दै । वे छत्रधारक प्रतिमाये लीला करती हरई-सी भावभगिमा पूर्वक हिम, 
रजत, कुन्दपुष्य श्रौर चन्द्रमा के समान प्रभा--करात्तिवाले कोरट पुष्पो की मालाश्रो से युक्त धवल-श्वेत 
श्रातपत्रो (छत्रो) को श्रपने-श्रपने हाथो मे धारण किये हुए खडी ह । 


प्रत्येक जिन-भ्रतिमा के दोनो पर्वं भागो-वाजुग्रो मे एक 1 





है। वे चामर-धारक प्रत्तिमाये श्रपने श्रपने हाथोमे विविध मगणिरत्नोसे िक्रामो ८ 
चन्द्रकान्त, वच श्रीर वैडूय मणियो की डडियो वाले, प्रतते, रजत जैसे द्र कर्व-लम्बे बालो वलि, 


१, २, ३-देखे सूत्र सख्या १३२ 
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जख, अकरल, कुन्दपुष्प, जलकण, रजत श्रौर मन्यन क्य हुए अमृत के फनपु ज सदृन इवेत-धवल 
चामरो को धारण करके लीलापूवंक बीनती हरई-सी खड़ी हे । 


उन जिन-प्रतिमाश्रो के भ्रगे दो-दो नाग-प्रतिमाये, यक्षप्रतिमारये, भूतप्रतिमाये, कु ड (पत्र- 
विदेष) धारक प्रतिमाये खडी हैँ । ये सभी प्रतिमा सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ--निर्मल यावत्‌ श्रनुपम 
शोभा से सम्पन्न दहै । 


उन जिन-प्रतिमाश्रो के अगे एक सौ भ्राठ-एक सौ श्राठ घटा, चन्दनकलश्, भृ गार, दर्पेण, 
थाल, पात्रिया, सुप्रतिष्ठान, मनोगुलिकाये, वातकरक, चित्रकरक्, रत्न करडक, भ्र्वकठ यावत्‌ वृषर्न- 
कठ पूष्पचगेरिकाये यावत्‌ मयुरपिच्छ चगेरिकाये, पुष्पषटलक, तेलसमुद्‌गक यावत्‌ अजनसमृद्‌ गक, 
एक सौ श्राठ ध्वजाय, एक सो भ्राठ घूपकड्च्छक (धृपदान) रखे हँ । 

सिद्धायततन का उपरीभाग स्वस्तिक श्रादि ्राठ~ग्राठ मगलो, ध्वजाश्रो श्रौर छत्रातिच्छनो 
से शोभायमान है । 


उपपात श्रादि सभाए- 


१८०-- तस्स ण सिद्धायतणस्त उत्तरपुरत्थिमेण एत्थ णं महेगा उववायस्तभा पण्णत्ता, जहा 


समाए सुहुम्माए तहैव जाव १ मणिपेदहिया श्रद्रु जोयणाई, देवसयणिज्जं तहैव सयथणिज्जवण्णश्रो, श्रद्द 
मंगलगा, भया, छत्तातिदत्ता 1 


१८०--इस सिद्धायतन के ईशान कोण मे एक विश्ाल श्रेष्ठ उपपात-सभा वनी हुई है । 
सुधर्मा-सभा कै समान ही इस उपपात-सभ्ा का वणेन समना चाहिए । मणिपीठिका की लम्बाई 
चौडाई ्राठ योजनकीहै ओ्रौर सुधर्मा-सभामे स्थित देवनैयाके समन यहाकी जयाका ऊपरी 
भाग भ्राठ मगलो, घ्वजाश्रो मरौर छत्रातिच्छत्रो से शोभायमान हौ रहा है । 
प विवेचन-सुधर्मा-सभा के समान इस उपपातसभा के वर्णेन करने के सकेत का आलय यह्‌ 
क 

सुधर्मासिभा के समान ही इस उपपात-सभा के लिये भी पूर्वादि दिगृवर्ती तीन द्वारो, मुखमण्डप, 
प्रक्षागृहमण्डप, च॑त्यस्तुप, चत्यवुक्ष, माहेन्द्रष्वज एव नन्दा-पुष्करिणी से लेकर उत्लोक तक का तथा 
मध्यभाग मे स्थित-मणि-पीठिकिा भ्रौर उस पर विद्यमान देवनैया एवं ऊपरी भाग मे प्राठ--भ्राठ 
मगलो, ध्व्जाग्रो रौर छत्रो का वर्णेन करना चाहिए । 


१८१--तीसे णं उववायसभाएु उत्तरपुरिथमेणं एत्थ णं महिगे हरएु पण्णन्ते, एगं जोयणसयं 
भ्रायामेण, पण्णासं जोयणाद्ं विखंकमेणं, दस जोयणाइं उव्वेहणं, तहेव से णं हरए एगाए पडमवर- 


वेदयाए, एगेण चणसंडेण सञ्वध्नो समंता सपरिग्रिखत्ते ! तरप णं हुरयस्स तिदिसर तिसोवाणपडिरूवगा 
प्चत्ता । 


१८१--उस उपपातसभा के उत्तर-पूवे दिग्भाग मे एक विदाल हृद-जलादय- सरोवर है । 
इस हद का ॒श्रायाम (लम्बाई) एक सौ योजन एव विस्तार (चौडाई) पचास योजन है तथा गहराई 





१ देखे सूत्र सख्या १६३ से १७६ 


भुस्तकरत्न एव नन्दा-पुष्करिणी ] { १०३ 
दत्त योजन है । यह्‌ हृद सभी दिशाभ्रो मे एक पद्‌मवरवेदिका एव एक वनखण्ड से परिवेष्टित-धिरा 
हुश्रा है तया इस हद के तीन भ्रोर श्रतीव मनोरम त्रिसोपान-पक्तियां बनी इई है । 


१८२- तस्स णं ह रयस्स उत्तरपुरत्थिमे ण एत्य ण महेगा श्रसिसेगसमा पण्णत्ता, सुहम्मागमएणं 
जाव" गोलाणत्तियाश्रो मणिपेडिया सीहासण सपरिवार जावर दामा चिदटुःति 1 


तत्थ ण स्ुरिथामस्त देवस्स सुबह प्रभिसेयभडे सनिक्छित्ते चिदटूइ, श्रु म गलगा तहैव । 


१८२-उस हृद के ईशानक्रोण मे एक विशाल जभिपेकसभा है । सुधर्मा-सभा के श्रनुरूप 
हौ यावत्‌ गोमानक्िकाये, मणिपौठिका, सपरिवार सिहासन, यावत्‌ मुक्तादाम है, इत्यादि। इस अभिषेक 
सभाकाभी वणेन जानना चाहिए । 


वहा मूर्याभिदेव क श्रभिपेक योग्य साधन-सामग्री से भरे हुए बहुत-से भाण्ड (पात्र श्रादि 
सामग्री) रते ह तथा इम श्रभिपेक-सभा करे उपरी भाग मे श्रारप्राठ मगल श्रादि सुशोभित हो 
रहे है । 

१८३--तीसे ण श्रभिसेगसभाए उत्तरपुरत्यिमेण एत्य ण अलकारियसमा पण्णत्ता, जहा समा 


सुघम्मा मण्िहिया घ्रट्ु जोयणाद, सीहासण सपरिवार । तत्थ ण सुरियामस्स देवस्स सुबहु भ्रलकारिय- 
भंड सनिषिखत्ते चिदु ति, सेस तहैव । 


१८३--उस श्रभिपेकसभा के ईजान कोण मे एक भलकार-सभा है । सुधमसिभा के समान 
ही इन श्रलकार-सभा का तथा श्राठ योजन की मणिपीरिक्ता एव सपरिवार सिंहासन आदि का वर्णेन 
समभ लेना चाहिए । 


ग्रलकारसभामे सूर्याभदेवके हारा धारण क्रिये जाने वाले श्रल्कारोसे भरे हुए बहूत-से 
श्रटकार-भाडइ रखे ह । गेप सवे कथन पूर्ववत जानना चाहिये । 

१८४ तीते ण श्रलकारियसभाए उत्तरपुरत्थिमे ण तस्थ णं महेगा चवसायसमा पण्णत्ता, जहा 
उववायसमा जाच सीहात्तण सपरिवार सणिपेदिया, प्रदुद्रु मगलगा० | 


१८४- उस श्रटकारसभा के ईानकोण मे एक विशाल व्यवसायसभा वनी है । उपपात- 
सभा के श्रनुखूप हौ यहा पर भी सपरिवार सिंहासन, मणिपीरिका भ्राठ-श्राठ मगल श्रादिका वर्णेन 
करे छना चाहिए । 
पुस्तकरत्न एवं नन्दा-पुष्करिरो-- 

१८५-- तत्य ण सुरिमामस्स देवस्स एत्थ महिगे पोत्थथरयणे सन्नििंलत्ते चिट्ु, तस्स ण 
गत्थयरथणस्त इमेयाख्वे वण्णावात्ते पण्णत्ते त जहा- 

रिद्ामर्ईश्रो कविश्राश्रो, तवणिज्जमए दोरे, नाणामणिमषए गटी, रयणामयाइ पत्तगाई, 
वेखलियमए लिप्पासषणे, रिद्रामए छदणे, तवणिज्जमई संकला, रिदामई भस, चहरामई लेहणी, 
रिटामयाह श्रकखराइ, घम्मिए लेक्वे 1 


१ देये सूत्र मव्या १६२३ से १७१। २ देखे सूत्र सख्या ४८ से ५१ 


१०४ ] [ राजघ्रशनीयसुव्र 


ववसायसभाए ण उर्वारि शरद मंगलगा । 

तीसे णं ववसायसतभाए उत्तरपुरस्थिमेणं एत्य णं नदा पुक्खरिणी पण्णत्ता हरयसरिसा 1 

तीसे ण णंदाए पुकष्लरिणीए उत्तरपुरत्थिमेणं महेगे बलिपीढे पण्णत्तं सब्वरयणामणए्‌ भ्रच्छे जाव 
पडिरूवे । 

१८५--उस व्यवसाय-सभा मे सूर्याभि देव का विशाल श्रेष्ठतम पुस्तकरत्न रखा है । उस 
पुस्तकरत्न का वणंन इस प्रकार है- 

इसके पूठे रिष्ट रत्नके हँ । डोरा स्वणेमय है, गाटें विविधं मणिमय हैँ । पत्र रत्नमय है । 
लिप्यासन--दवात वैड्ये रत्न की है, उसका ठक्कन रिष्टरत्नमय है भ्रौर साकल तपनीय स्वर्णं कौ 
बनी हुई है । रिष्टरत से बनी हुई स्याही है, वजरतन कौ रेखनी-कलम है । रष्टरत्नमय श्रक्षर 
है ओर उसमे धार्मिक रेख लिखे है 1 


व्यवसाय-सा का उपरी भाग भ्राठ-श्राठ मगल श्रादि से सुशोभित हो रहा है । 


उस व्यवसाय-सभा मे उत्तरपूवेदिग्भाग मे एक नन्दा पुष्करिणी है 1 द के समान इस नन्दा 
पुष्करिणी का वणेन जानना चाहिए । 


उस नन्दा पुष्करिणी के ईशानकोण मे स्वत्मिना रत्नमय, निमेल, यावत्‌ प्रतिरूप एक 
विशाल बलिपीठ (श्रासन-विशेष) वना है । 


उपपातान्तर सूर्यामदेव का चिन्तन-- 


१८६-- तेण कालेण तेण समएण सूरियानने देवे श्रहु णोचवण्णसित्तए चेव समाणे पचविहाए 
पज्जत्तीए पज्जत्ती भावं गच्छः तंजहा-भाहारपज्जत्तीए, सरीरपज्जत्तोए इदियपज्जत्तीए, श्राणपाण- 
पज्जत्तीए, भासा-मणपज्जत्तीए्‌ । 


तए ण तस्स सूरियाभस्स देवस्स पचविहाए पज्जत्तीए पञजत्तीमाव गयस्त समाणस्त इमेया- 
रूवे श्रज्छत्थिए्‌ चितिए पत्थिए, मणोगए संकष्पे समुप्पज्जित्था -कर मे पुव फरणिज्जं ?कि मे पच्छा 
क रणिज्ज कि मे पुन्वि सेयं ? क मे पच्छा सेयं ? कि मे पृष्व पिपच्छा वि हियाए सुहाएु खमष 
णिस्तेयसाए भराणुगानियत्ताए मविस्वद ? 


१८६-उस काल श्रौर उस समयमे तत्काल उत्पन्न होकर वह सूर्यभि देव (१) श्राहार 
पर्याप्ति (२) शरीर-पर्याप्ति (३) इन्दरिय-पर्याप्ति (४) इवासोच्छवास-पर्याप्ति श्रौर (५) भापा- 
मन पर्याप्ति--इन पांच पर्याप्तियो से पर्याप्त श्रवस्था को प्राप्त हुश्रा । 


पाच प्रकार को पर्याप्तियो से पर्याप्तभाव को प्राप्त होने के श्रनन्तर उस सूर्याभदेव को इस 
प्रकार का श्रान्तरिकं विचार, चिन्तन, भ्रभिलाष, मनोगत एव सकत्प॒ उत्पन्न हुमा किमु पहने 
क्था करना चाहिये ? भ्रौर उसके श्रनन्तर क्या करना चाहिय ? मुके पहले क्या करना उचित (शुभ, 
कल्याणकर) है ? श्रौर बाद मे क्या करना उचित है ? तथा पहले भी रौर पश्चात्‌ भो क्या करना 
योश्य है जो मेरे हित के लिये, सुख के लिये, क्षेम कं लिये, कल्याण के लिये श्नौर श्रनुयामी रूप 
(परपरा) से शुभानुबध का कारण होगा ? 


सामानिक देवो हारा ¶ृत्यसकेत] [ १०५ 

विवेचन--जीव कौ उस शक्ति को पर्याप्तिं कहते है जिपके दारा पुद्गलो को ग्रहृण करने 
तथा उनको प्रहार, शरीर श्रादिके ङ्प मे परिर्वाततति करने का कार्यं होता है। ससारी नीव को 
पुद्गल के ग्रहण करने ग्रौर परिणमाने की शक्ति पुद्गल के उपचय (पोषण, वृद्धि) से प्राप्त होती 
ठे एव इस उपचय से ग्रहण ग्रौर परिणमन करतां है। इस प्रकार के कायै-कारण भाव से उपचय, 
प्रहण अ्रीर परिणमन इन तीनो का कम निरतर चलता रहता है । 


पर्याप्ति केह भेद दै १ श्राहार-पर्याप्ति २ शरीर-पर्याप्ति ३ इन्दिय-पर्याप्ति ४ 
भ्वासोच्छवाप्त-पर्याप्ति ५ भाषा-पर्याप्ति ६ मन-पर्याप्ति। 


उक्तं छहं पर्याप्तियो मे श्रनुक्रम से एकेन्दरिय जीवो के श्रादि की चार, द्वीन्दि, त्रीन्द्िय, 
चतुरिन्द्रिय श्रौर प्रसज्ञीपचेन्द्रिय जीवो के श्रादि की चार पर्थाप्तियो के साथ भाषा-पर्थाप्तिको 
मिलाने से पांच तथा सज्ञो पचेन्दरिय जीवो के मनपरयन्त दहो पर्याप्त्या होती है । 


इदभव सवघी शरीर को दछोडने के पर्चात्‌ जव जीव परभव सम्बन्धी शरीर ग्रहृण करने के 
लिए उत्पत्तिस्थान मे प्च कर कार्मेण रीर के द्वारा प्रथम समय मे जिन पुद्गलो को ग्रहण करता 
दै, उनके भ्राहा र-पर्याप्ति ग्रादि रूप छह विभाग हो जाते हैं रौर उनके द्वारा एक साथ श्राहार श्रादि 
छह पर्याप्तियो का वनना प्रारम्भ हौ जति है, लेकिन उनकी पर्णत्ता कमश होती है । भ्र्थात्‌ श्राहार 
के वाद गरीर, शरीर के वाद इन्द्रिय श्रादि । यह्‌ क्रम मन-पर्याप्ति पर्यन्त समभना चाहिए । इसको 
एक उदाहरण हारा इस प्रकार समना चाहिए । 


जसे कि छह सूत कातने वाली स्वियोने र्द का कतना तो एक साथ प्रारभ किया, किन्तु 
उनमे मोटा सूत कातने वाली जल्दी कात लेती है श्रौर उत्तरोत्तर वारीक-वारीकं कातने वाली भ्रनुक्रम 
से विलम्ब से कातती है । इसी प्रकार यद्यपि पर्याप्तियो का प्रारभ तो एकसाथहो जाता दहै किन्तु 
उनकी पू्णेता अनुक्रम से होती है। 

पर्याप्तिया श्रौदारिक, वैक्रिय भ्रौर ग्राहारक इन तीन शरीरोमे होती हैँ श्रौर उनमे उनकी 
पूर्णता का कम इस प्रकार जानना चादिए-- 


ग्रीदारिक शरीर वाला जीव पहलो ब्राहार-पर्याप्ति एक समयमे पूणं करता है श्रौर इसके 
वाद दूमरो से लेकर छटी तक प्रत्येक श्रनुक्रम से एक-एक ब्रन्तमु हृत्तं के वादं पूणं करता है । 

वैक्रिय श्रीर्‌ श्राहारकं शरोर वाले जीव पहली पर्याप्ति एक समयमे पूणे करतेतेर्है श्रौर 
उसके पञ्चात्‌ श्रन्तमूं हृत्त मे दुक्तरी पर्याप्ति पूणं करते है श्रौर उसके वाद तीसरी से छटी पर्यन्त 
श्रनुक्रम से एक-एक समयमे पूरी करते है । ठेकिन देव पाचवी श्रौर छठी इन दोनो पर्याप्तियो को 
श्रनुक्रमपे पूणं न केर एक साथ एक समयमेही पूरी करर्तेहै। 

सूत्र मे “भासामणपज्जत्तीए" पद से सूर्याभदेव को पाँच पर्याप्तियो से पर्याप्त भाव को प्राप्त 
होने का सकत देवो के पांचवी श्रीर छठी भाषा रौर मन-पर्याप्तियां एक साथ पूणे होने की अपेक्षा 
किया गयादै)। 
सामानिक देषो हारा कृत्य-संकेत 

१८७--तएु णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणिप्रपरिसोववन्नगा देवा सृरियाभस्त देवस्स 


१०६ ] [ राजग्रश्नीयमुत्र 
इमेयारवमञ्छत्थिथं जाव समृष्पञ्नं समभिजाणित्ता जेणेव सूरियामे देवे तेणेव उवागच्छति, सूरियामं 
देवं करयल-परिग्गहियं सिरसावत्त मर्यए अजलि करटटु जएण विजएण वद्धाविन्ति, वद्धावित्ता एवं 
वयासो- 

एव खलु दवाणुप्पियाणं सूरियाभे विमाणे सिद्धायतणसि जिणपडिमाण निणुस्सेहपमाण- 
मित्ताण श्रदुसय सनिष्लित्त चिदुति, सभाए ण सुहुम्माए माणवए चेहयखंमे वहरामएसु गोलवटसमु्णएसु 
बेहुभो जिणसकहाघ्नो सनिक्लित्ताश्रो चिदु त्ति, ताश्रो णं देवाणुप्पियाणं प्रण्णेत्ति च वहुणं वेमाणिधाणं 
देवाणं य देवीण य श्रच्चणिञ्जाभ्रो जाव पञ्जुवासणिज्जाभ्रो । 

त एयं ण देवाणुप्वियाणं पुव्वि करणिज्जञ, त एयं ण देवाणुप्पियाण पच्छा करणिज्जं । तं एय 
ण देवाणुप्पियाण पूवव सेय, त एय ण देवाणुप्पियाण पच्छा सेय । त एय ण देवाणुप्पियाणं पृष्व पि 
पच्छा चि हियाएु, सुहाए, खमाए, निस्सेयसाए, जाणुगानियत्ताएु मचिस्सति 1 


१८७-- तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभिदेवे कौ सामानिक परिषद्‌ के देव सुर्याभिदेव के इस श्रान्तरिक 
चिचार यावत्‌ उत्पन्न सकत्प को श्रच्छी तरह्‌ से जानकर सूर्याभदेव के पास श्राये रौर उन्होने दोनो 
हाथ जोड भ्रावतं पूर्वक मस्तक पर अजलि करके जय-विजय शब्दो से सूर्याभदेव को भ्रभिनन्दन करके 
इस प्रकार कहा- 


भ्राप देवानुप्रिय के सूर्याभविमान स्थित्त सिद्धायतन मे जिनोत्सेधप्रमाण वाली एक सौ श्राठ 
जिन-प्रतिमाये विराजमान हँ तथा सुधर्मा सभा के माणवक--चैत्यस्तम्भ मे वजरत्नमय गोल समुद्गको 
(डिन्बो) मे बहुत-सी जिन-श्रस्थर्यां व्यवस्थित रूप से रखी हुई है । वे श्राप देवानुप्रिय तथा दूसरे भी 
बहुत से वैमानिक देवो एव देवियो कं लिये श्रचैनीय यावत्‌ पयु पासन॑ीय ह । 


प्रतएव भ्राप देवानुप्रिय के लिये उनकी पयु पासना करने रूप कार्यं पहले करने योग्य हैश्रीर 
यही कायं पीछे करने योग्य है । श्राप देवानु्रिय कं लिये यह्‌ पहले भी श्रेय-रूप है भौर बादमेभी 
यही श्रेय रूप है । यही कार्यं श्राप देवानुप्रिय कं लिए पहर श्रौर पचे भी हित्तकर, सुखप्रद, क्षेमकर, 
कल्याणकर एव परम्परा से सुख का साधन रूप होगा । 


८्-तएणसे सूरियाभे देवे तेसि सामाणियपरिसोववन्नगाणं देवाण अतिए एयमहु 
सोच्चा-निसम्म हृहू-तुड जाव { चित्तमाणदिषए-पीदमणे-परमसोमणस्सिए-हरिसवसविसप्पमाण) हयहियए 
सयणिज्जा्रो प्रञ्चहं ति, सयणिज्ना्रो जग्मु तता उववायसमभाश्रो पुरत्थिमिल्लेण दारेणं निर्गच्छइ, 
जेणेव हरए तेणेव _उवागच्छति, उवागच्छत्ता हरयं भ्रणुपयाहिणीकफरेमाणे-श्रणुपयाहिणी-करेमाणे 
पुरत्थिमिस्लेण तोरणेणं श्रणुपविसद, श्रणुपविसत्ता पुरस्थिमिल्लेण तिसोवाणपडिरूवएण पस्चोरुहइ, 
पच्चोरुहित्ता जलावगाहुं जलमज्जण करेइ, करित्ता जलकिङ्ड करेइ, फरित्ता जलामिसेयं करेड, 
करिता श्रायते चोवखे परमसूदुए हरयाश्नो पच्चोत्तरद, पच्चोत्तरि्ता जणेव अभिसेयसभा तेणेव 
1 1 त भ्रणुपयाहिणोकरेमाणे श्रणुपयाहिणोकरेमाणे पुरत्थि- 
४ णुपवचिसइ, अणपतिसित्ता जेणे 7 तेणे च्छ, च्छि 
वेरगए पुरत्थाभिसृहे सन्निसन्ने। च सीहासणे तेणेव उवागच्छु्ह, उवागच्छित्ता सीहासण 


९८८ तत्पश्चात्‌ वेह सूयिदेव उन सामानिकपरिषदोपगत देवो से इस भ्र्थ-बातको 
सुनकर भ्रौर हृदय मे श्रवधारित-मनन कर हरित, सतुष्ट यावत्‌ (चित्त मे श्रानन्दित, श्रुरागी, परम 


सूर्यामदेव का मभिषेक-महोत्सव ] [१०७ 


प्रसन्न, हर्षातिरेक से विकसित) हृदय होता हुश्रा ज्यया से उठा ओर उठकर उषपात सभा के पूर्वै 
दिग्वर्ती द्वार से निकला, निकलकर हृद (जलाशय-तालात्र) पर श्राया, प्राकर हद कौ प्रदक्षिणा 
करकं पूवेदिशावर्ती तोरण से होकर उसमे प्रविष्ट हुभ्रा। प्रविष्ट होकर पुतदिलावर्ती त्रिसोपान 
पक्ति से नीचे उतरा, उतर कर जल मे अवगाहन श्रौर जलमज्जन (स्नान) किया, जल-मज्जन 
करके जलक्रीडा को, जलक्रीडा करकं जलाभिषेक किया, जलाभिषेक करके आचमन (कुट्ला श्रादि) 
द्वारा त्यन्त स्वच्छं भ्रौर शुचिभूत-शुद्ध होकर हद से बाहर निकला, निकल कर जहा भ्रभिषेकसभा 
थी वहां प्राया, वहाँ भ्राकर अरभिषेकसभा की प्रदक्षिणा करके पूर्वदिशावर्ती दवार से उसमे प्रविष्ट हुमा 


प्रविष्ट होकर सिंहासन के समीप भ्राया भ्रौर घ्राकर पूर्वं दिशा की भोर मुख करके उस श्रेष्ठ सहासन 
पर वैठ गया । 


सु्याभिदेव का श्रभिषेक-महोत्सव-- 


१८९--तए ण सुरियामस्स देवस्स सापमाणिथपरिसोववन्नगा देवा प्राभिश्रोणिएु देवे सदार्वेतिः 
सहाचित्ता एव वयासी- 


लिषप्पामेव भो देवाणुप्यिया ¡ सूरियाभस्स देवस महस्य महग्घ महरि विल इदाभिसेयं 
उवदट्रुवेह 1 


१८९ तदनन्तर सूर्याभदेव को सामानिक परिषद्‌ के देवो ने अ्राभियोगिक देवो को बुलाया 
श्रौर बुलाकर उनसे कटा- 


देवानुश्रियो ! तुम लोग शीघ्र ही सूर्याभदेव का भ्रभिषेक करने हेतु महान श्रथं वाले महर्ष 
(वहुमूल्य) एव महापुरूषो के योग्य विपुल इ्दराभिवेक की सामग्री उपस्थित करो- तयार करो) 


१६० तए णते श्राभिभओोगिश्रा देवा सामाणियपरिसोववन्नेहि देवेहि एव वृत्ता समाणा हट 
जाव हियया करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अर्जाल कटू एवं देवो । तह ति भ्राणाए विणएण 
चयण पडिमुणति, पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्थिम दिस्तीभाग प्रवक्कमति, उत्तरपुरत्थम दिोभागं ्रवकक- 
मित्ता वेउव्वियसमुग्धाएण समोहणति । 


समोहणित्ता संखेज्जाइ जोयणाइ जाव दोच्च पि वेव्वियस्मुर्घाएण समोहणित्ता भदट्र- 
सहस्त सोवल्ियाण कलसाण, प्रुसहस्त रष्पमयाणं कलसाणं, श्रटुसहस्स मणिमयाण कलसाणः व 
सहस्स सुवन्नमणिमथाण कलसाण, श्रटुसहस्तं दप्पमणिमयाण कलसाण, ब्रहसहरत १ ण- 
मयाण कलसाण श्रहुसह॒स्त भो मिज्जाण क्रलसाण एव सिणाराण, भायस्ाण थाल(णं, पाण, सुगानटूण 
वायकरगाण, रयणकरडगाण, पुष्फचगेरीण, जावर लोमहत्यचे रोणं, पुप्फपडलगाण जाव लोमहर्थ- 
पडलगाण, सीहासणाण, छत्ताण, चामराण, तेल्लसमुग्णाणं जाव जंजणसमुर्गाण, कपा, अद्ुसहुस्स 
धघूवकडुच्छुधाण विउचञ्वति । 
` विउन्वित्ता ते साभाविए य वेउव्विए य कलसे य जाव कडुच्छएु य गिण्डुति, गिष्हित्ता सूरिथा- 
माश्नो विमाणा पडिनिक्छमति, पडिनिक्वसित्ता ताए उक्किट्ाएं चवलाए जाव" तिरियमसंलेञज्जाण 
जाव" वीतिवयमाणे-वीतिवयमाणे जेणेव खीरोदयघमुदे तेणेव उवागच्छति, उव गच्ित्ता खौरोयग 


१ देखे सूत्र सख्या-१३ २ देखे सूत्र सख्या १३२ देखे सूत्र सख्या १३२ 
४-५ देखे सूत्र सख्या १३ 


१०८ | [ राजप्रश्नीयसूत्र 


`गिष्हुति, जाइ त्त्थुष्पलाइ ताइ गेण्हति जाव (पडमाईं, कुमुथाईं, नलिणाईं, सुभगाईं, सोगधियाद्र, 
पोडरियाईइ, महार्पोडरियाईइ ) सयसहस्सपत्ताइ गिण्हुति 1 


गिष्हित्ता जेणेव पक्छरोदए समुद तेणेव उवागच्छति, उवागच्छितता पुक्खरोदयं गेण्हति, जां 
तत्थुप्पलाइ सयसहस्सपत्ताइ तां जाव गिण्हति । गिष्ित्ता समयखे्ते जेणेव भरहैरवयादं वासाइ जेणेव 
मागहवरदाम-पभासाइ तित्थाइ तेणेव उवागच्छत्ति, तेणेव उवागच्ित्ता तित्योदगं गेण्हति, गेण्टेत्ता 
तित्थमह्िय गेण्टुति । 


गेष्हित्ता जेणेव गगा-सिधु-रक्ता-रत्तवर्हश्रो महानरईश्रो तेणेव उचागच्छति, उवागच्छित्ता 
सलिलोदग गो्टुति, सलिलोदग गेष्हित्ता उभश्रोकूलमद्टिय गेण्हति । 


मद्वियं गेष्ित्ता जेणेव चुल्लहिमवंत-सिहरीवासहरपव्वया तेणेव उवागच्छति, तेणेव 
उवागच्छित्ता दगं गेण्हुति, सव्वतुयरे सन्वपुप्फे, सन्वगधे, सव्बमत्ले, सन्वोसहिसिद्धत्थएु गिण्हुति, 
गिष्हित्ता जेणेव पउमपुडरीयदहे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता दहोदग गेण्हुति, गेष्हित्ता जाह 
तत्थ उप्पलाइ जाव सयसहृस्सपत्ताइं ताइ गेष्हूति 1 


गेष्ित्ता जेणेव हैमवएरवथादं वासाईं जेणेव रोहिय-रोहियसा-सुवण्णक्ले-रप्पकूलाश्रो महाण- 
ईशो तेणेव उवागच्छति, सलिलोदगं गेण्ुत्ति, गेष्हित्ता उभश्रोकूलम्टियं गिण्हुति, गिष्त्ता जेणेव 
सदहावाति-वियडावात्तिपरियागा वहूवेयडुपभ्बया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सन्वतुयरे तहैव । 


जेणेव महाहिमवंतरुप्पिवासहरपत्वया तेणेव उवागच्छन्ति तहैव, जेणेव सहापउभ-महायुडरीय- 
दृहा तेणेव उवागच्छत्ति, उवागच्छित्ता दहोदग गिण्ुन्ति तहैव 1 


जणेव हरिवास~रम्मगवाताइ जेणेव हरिकत-नारिकताश्रो महाणर्हश्रो, तेणेव उवागच्छति तहैव, 
जेणेव गधाचादमालवतपरियाया वटुवेयडुपन्बया तेणेव तहैव । 


जेणेव णिसड-णीलवतवासघरपञ्वया तहिव, जेणेव तिगिच्छ-केसरिदहाश्रो तेणेव उवागच्छति, 


उवागच्छित्ता तहेव । 
जेणेव महाविदेहै वासे जेणेव सीता-सीतोदाभ्रो महाणदीभ्रो तेणेव तहेव । 


नेणेव सव्वचक्कवट्ि विजया जेणेव सन्वमागह्‌-वरदाम-पभासाई तित्याइं तेणेव उवागच्छति, 
तेणेव उवागच्छित्ता तित्थोदगं गेण्हति, गेष्हितता सव्वंत्तरणर्ईश्रो जेणेव सन्ववक्लारपन्वया तेणेव 
उवागच्छति, सव्वतुयरे तहैव । 


जेणेव मदर पभ्ते जेणेव भदुसालवणे तेणेव उवागच्छति सज्वतुयरे सव्वपुप्फ सन्वमस्ले सन्वो- 
सहिसिद्धत्यए य गेण्ह॒ति, गेष्डित्ता जेणेव णदणवणे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सज्वतुयरे जाव 
सन्वोसहिसिद्धत्यए य सरसगोसीसचदणं गिण्टंति, गिष्डित्ता जेणेव सोमणसवणे तेणेव उवागच्छंति 
सव्वतुयरे जान सब्वोसहिसिद्धत्यए य सरसगोसीसवचंदणं च दिव्वं च सुमणदाम गि्ुति, भिष्डित्ता 
जेणेव पंडगवणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सव्वतुयरे जाव सम्वोसहिसिद्धत्थए च सरस च 
गोसीसचदण च दिव्वं च सुमणदाम दह्रमलयसुगंचियगंघे गिण्हुति । 
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। गिष्ित्ता एगतो भिलायति भिलाइत्ता ताए उकिकट्वाए जाव ' जेणेव सोहम्मे कष्पे जेणेव 
सूरिय निमाणे जेणेव श्रनिसेयसभा जेणेव सूरियामे देवे तेणेव उवागच्छुति, उवागच्ित्ता सरियाभं 
देवं करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अजलि फट्‌द जएण विजएण वद्धाविति वद्धावित्ता त महस्य 
महग्धं महरिह विरलं इदाभिसेयं उवदुवेति 1 


१६०-- तत्पश्चात्‌ उन आभियोगिक देवो ने सामानिक देवो की इस प्राजा को सुनकर हषित 
यावत्‌ विकनित हुदय होते हुए दोनो हाय जोड प्रावतंपूर्व॑क मस्तक पर अजि करके देव 1 
वहते भच्छा । दत्ता हौ करेगे" कहकर विनय पूरवंक भ्राज्ञा-वचनो को स्वीकार किया । स्वीकार करके 
वे उत्तरेपूवे दिग्भागमे गये श्रौर उस्न उत्तरपूर्वं दिग्भाग (ई्ानकोण) मे जाकर उन्होने वैक्रिय 
समृद्घात किया । 

वेक्िय समुद्‌्घात करके सख्यात योजन का दण्ड बनाया यावत्‌ पुन दूसरी वार भी वैक्रिय 
समूद्घात करके एक हजार श्राठ स्वर्णकलश्ो की, एक हजार श्राठ रप्यकलशो की, एक हजार आठ 
मणिमय कलयो कौ, एक हजार श्राठ स्वर्ण-रजतमय कनशो कौ, एक हजार भ्राठ स्व्णं-मणिमय 
कलयो की, एक हजारे श्राठ रजत-मणिमय कलशो की, एक हजारे आ्राठ स्व्णै-रूप्य-मणिमय कलशो 
की, एक हजार श्राठ भौमेय (मिट के) कलभो की एव इसी प्रकार एक हजार प्राठ--एक हजार श्राठ 
भृ मारो, दर्पणो, याललो, पाधियो, सुप्रतिष्ठानो वातकरको, रत्नकरडको, पुष्पचगेरिकाश्रो यावत्‌ 
मयूरपिच्छचगेरिकाभ्रो, पुषप्पपटनको यावत्‌ मवुरपिच्छपटलको, सिहासनो, चतरो, चामरो, तेल- 
समुद्गको यावत्‌ भजननमुदुगको, ध्वजाश्रो, घूपकड्च्छको (धूपदानो) कौ विकरुवेणा (रचना) की । 

चिकृर्वणा करके उन स्वाभाविकं श्रौरे विक्रियाजन्य कलशो यावत्‌ धूपकड्च्छको को श्रपने- 
श्रपने हाथो मे लिया आर लेकर सूर्यभिविमन से वाहूर निकले । निकलकर भ्रपनी उक्ृष्ट चपल 
दिव्य यत्ति मे यावत्‌ तिक्‌ लोक मे ्रसस्याते योजनभ्रमाण क्षे को उलाघते हुए जहा क्षीरोदधिं 
समुद्र था, वहां ्राये । वहां श्राकर कनगो मे क्षीरसमुद्र के जल को भरा तथा वहा के उत्पल यावत्‌ 
पद्म, कुमुद, नलिन, सुमग, सौगधिक, पु उरीक, महापुण्डरीक) शतपत्र, सहस्रपत्र कमलो को लिया । 

कमलो श्रादि को लेकर जहाँ पृष्करोदक समुद्र था वहाँ भ्राये, श्राकर पुष्करोदक को कलशो मे 
मे भरा तथा व्हा के उत्पल यतपत्र सहंसपतव्र प्रादि कमलो को लिया । 

तत्प्वात्‌ जहां मनूष्यक्षे्र था श्रौर उसमे भौ जहां भरत-एेरवते क्षेत्र थे, जहाँ मागध, 
वरदामश्रौर प्रभानतीर्थये वर्ह श्राये प्रर भ्राकर उन-उनतीर्थो के जलकोभराग्रौरवरहाँकी 
मिदर व्रहण की । 

इन प्रकार से तीर्थोदक श्रीर मृत्तिका को लेकर जहां यगा, सिन्धु, रक्ता रक्तवती महानदिया 
थी, वहं धावै । आकर नदियो के जल श्रीर उनके दोनौ तटो कौ मद्री को लिया । 

नदियो के जल श्रौरमिहटीको लेकर चुल्लहिमवत मरौर शिखरी वषधर पव॑त पर श्राये। 
वहां श्राकर्‌ कलो मे जल भरा तथा स्वं ऋतुभ्रो के श्रेण्ठ--उत्तम पृष्पो, समस्त गघद्रन्यो, समस्त 
पृष्पसमूटो ग्रौर सर्वं प्रकार की श्रीपधियो एव सिद्धार्थको (सरसो) कौ लिया श्रौर फिर पदृमद्रहु एव 
पु टरीकद्रह पर म्रवि। यहाँ प्राकरभी पूववत्‌ कलशो मे द्रह-जल भरा तथा सुन्दर श्रेष्ठं उत्पल 
यावत्‌ दात्तपत्र-सहस्चपव कमलो को लिया 1 


११० ] [ राजप्रश्नीयसूत्र 
इसके पञ्चात्‌ फिर जहाँ हैमवत रौर एिरण्यवत क्षेत्र थे, जहां उन दोनो क्षेत्रो की रोहित, 
रोदितासा तथा स्व्णंकूला श्रौर खप्यकूला महानदिर्यां यौ, वहां ग्राये श्रौर कलो मे उन्‌ नदियो का 
जल भरा तथा नदियोके दोनोतटोकौ मिहटरीली। जल मिटी को लेने कं पञ्चात्‌ जहा गब्दापाति 
विकटापाति वृत्त वैताढ्च पवेत ये, वहा भ्राये । श्राकर समस्त तुग्रो के उत्तमोत्तम पूष्पो ज्रादिं 
को लिया । 


वरहा से वे महाहिमवत श्रौर रुविम वर्षधर पवंत पर श्राये श्रौर वहां से जल एव पृप्प ग्रादि 
चिये, फिर जरा महापद्म श्रौर महापुण्डरीक द्रह ये, व्हा आये 1 ्राकर द्रहु जल एव कमल श्रादि 
लिये । 


तत्पञ्चात्‌ जर्हा हरिवर्षं श्रौर रम्यकवषं क्षेत्र थे, हरिकाता श्रौर नारिकांता महानद्यां 
थी, गघापात्ति, माल्यवत ग्रौर वृत्तवैताद्य पवत थे, वहाँ श्रये श्रौर इन सभी स्थानो से जल, मिद, 
ग्रौषधि्यां एव पुष्पं लिये 1 


इसके वाद जहा निषध, नील नामक वषधर पर्वत थे, जर्हां तिगिद्धं श्रौर केसरीद्रह थे, 
वहाँ भाये, वहाँ ्राकर उसी प्रकार से जल श्रादि लिया 1 † 


तत्पदचात्‌ जहां महाविदेह क्रे्र था जहां सीता, सीतोदा महानदि थी वहाँ श्रये न्नौर उसी 
प्रकार से उनका जल, मिरी, पुष्प श्रादि लिये । 


फिर जहां सभी चक्रवत्तीं विजय थे, जहाँ मागध, वरदाम श्रौर प्रभास तीर्थं ये, वहां श्राये, 
वहाँ ्राकर तीर्थोदक लिया श्रौर तीर्थोदक लेकर सभी श्रन्तर-नदियो के जल एव मिट को लिवा। 
फिर जर्हा वक्षस्कार पवेत ये वहाँ श्राये श्रौर वहाँ से सवं ऋतुगो के पुष्पो श्रादि को लिया 1 

तत्पत्चात्‌ जहाँ मन्दर पवेत के ऊपर भद्रशाल वन था वर्ह श्राय, वरहा म्राकर सवं ऋतुप्रो के 
पुष्पो, समस्त श्रौषधियो श्रौर सिद्धार्थको को लिया । लेकर वर्ह से नन्दनवन मे प्राये, श्राकर सवं 
ऋतुग्रो के पुष्पो यावत्‌ सवं श्रौपधियो, सिद्धाथेको (सरसो) ओर सरस गोशीषं चन्दन को लिया । 
लेकर जहां सौमनस वन था, वर्ह श्राय । श्राकर वहाँ से सवं ऋतुभ्रो के उत्तमोत्तम पुष्पो यावत्‌ सवं 
ग्रौपधियो, सिद्धा्थंको, सरस गौदीर्षं चन्दन श्रौर दिव्य पुष्पमालाग्रो को लिया, लेकर पाड़क वन मे 
प्राये भ्रौर वर्ह श्राकर सवं ऋतुग्रो के मर्वोत्तिम पुष्पो यावत्‌ सवं गीपधियो, सिद्धार्थको, सरस 
गोजीषं चन्दन, दिव्य पुष्पमालग्रो, ददंरमलय चन्दन की सुरनि ग से सुगन्धित गध-दरव्यो को लिया 1 

इन सव उत्तमोत्तम पदार्थो को लेकर वे सव भ्रोभियोगिक देव एक स्थान पर इकटुं हुए भ्रौर 
फिर उत्कृष्ट दिव्यगति से यावत्‌ जरह सौधम कल्प था भ्रौर जहां सूर्याभिविमान था, उसकी 
ग्रनिषेक सभा यी ग्रीर उसमे भी जहाँ त्िहसन पर वैठा सूर्यामदेव था, वहाँ राये 1 प्राकर दोनों 
हाथ जोड ्रावतंपुवेक मस्तक पर अजि करके सूर्याभिदेव को "जय हौ विजय हौ" गन्दो से वधाया 
ग्रौर वघाई देकर उसके श्रागे महान्‌ ्रथं वाली, महा मूत्यवान्‌, महान्‌ पुरुषो के योग्य विपुल 
इनद्राभिपेक की सामग्री उपस्थित की--रखी । 


९१६१ तए ण त सूरियाभं देव चत्तारि सामाणियसाहस्सीश्रो, चत्तारि श्ग्गमहिसीश्रो सपरि- 
वाराश्नो, तिन्नि परिसाश्नो, सत्त श्रणियाहिवडईणो जाव श्रन्नेवि बहवे सूरियाभविमाणवासिणो देवा य 
देवोश्रो यरतहि सामाविएुहि य वेउव्िरण़ह य वरकमलपद्णेहि य सुर्मिदरवासिपडिषृरनह चंदण- 


अभिषेक कालीन देवोल्लात ] [ १११ 
कथचच्चिर्णाह॒ आविद्धकठ्गुणेहि पउमुप्पलपिहाणेहि सृकुमालकोमलकरपरिग्गहि्एहि श्रहुसहस्तेणं 
सोचन्नियाणं कलसाणं जाव जट्सहस्तेणं भोमिज्जाणं कलसाणं सन्वोदएहि सन्बद्वियाहि सन्वतुधर्योहि 
जाव सन्वोसहिसिद्धत्यएहि य सत्विडढीए जाव वाइएण महया-महया इंदामिसेएणं भर्भिसिचति 1 


१६ १-तत्पर्चात्‌-श्रभिषेक की सामग्री आजनेकं बादचार हजार सामानिक देवो, 
परिवार सहित चार श्रग्रमहिषियो, तीन परिषदाश्रो, सात श्रनीकाधिपत्तियो यावत्‌ भ्रन्य दूसरे बहुत से 
देवो-देचियो नै उन स्वाभाविक एव विक्रिया शक्ति से निष्पादित--वनाये गये श्रेष्ठ कमलपुष्पौ पर 
सस्थापित्त, सुगधित शुद्ध श्रेष्ठ जल से भरे हुए, चन्दन के लेप से चरित, पचरगे सूत-कलावे से श्राविद्ध 
चन्धे-लिपटे हए कंठ वाले, पद्म (सूयंविकासी कमलो ) एव उत्पल (चनद्रविकासी कमलो) के ठक्कनो 
से ठेके हृए, सुकूमाल कोमल हाथो से लिये गये रौर सभी पवित्र स्थानो के जल से भरे हए एक हजार 
भ्राठ स्वणे कलशो यावत्‌ एक हजार भ्राठ मिरी के कलशो, सव प्रकार की मृत्तिका एव ऋतुश्रो के 
पुष्पो, सभी काषायिक सुगन्धित द्रव्यो यावत्‌ श्रौषधियो श्रौर सिद्धा्थंको-सरसो से महान्‌ ऋद्धि 
यावत्‌ वाद्यघोषो पूर्वकं सूर्याभि देव को श्रतीव गौरवशाली उच्चकोटि के इन्द्राभिषेक से अ्रभिषिक्त 
किया। 


प्र्भिषेककालीन देवोल्लाक्त-- 


१६२- तए ण तस्स सूरियाभस्स देवस्त महया-महूया इदाभिसेए वद्टमाणे श्रष्पेगतिया देवा 
सूरियाभ विमाण नच्चोयय नातिमद्‌टिय पविरल-फुतियरेणुविणासण दिन्व सुरमिगधोदगं वासं 
वासंति, श्रप्येगतिया देवा हयरय, नद्‌ठरय, भदुरय, उवसतरय, पसतरय करति, प्रप्पेगतिया देवा 
सूरियाभ विमाणं मंचाइमंचकलिय करेति, भप्पेगदया देवा सूरियाभ विमाण णाणाविहरागोसियं 
भयपडागाइपडागमडियं करेति, भ्रप्पेगतिया देवा सूरियाभ विमाण लाउल्लोइयमहिय, गोसीससरस- 
रत्तचंदणदह्रर्दिण्णपचगुलितलं करेति, श्रप्येगतिया देवा सूरियाभ विमाण उवचियचंदणकलस चदण- 
घडसुकयतोरणपडिडुवारदेसमाग करति, भ्रष्पेगतिया देवासूरियाभ विमाण भ्रासत्तोसत्तविउलवट्ट- 
वग्घारियमट्लदामकलाव करेति, श्रप्वेगतिया देवा सूरियाभे विमाण पचवण्णसुरमिमुक्कपुष्फपु जो- 
चथारकलिय करेति, श्रप्पेगतिया सूरियाभ विभाण कालागुरपवरकु दुरुक॑फतुरुककधूवमघमधघंतगंधुद्धूया- 
भिराम करेति, श्रष्पेगइतया देवा सूरिथाभं चिमाणं सुगधगधियं गघवट्‌टिमूत फरेति 1 


श्रप्पेगतिया देवा हिरण्णवासं वासति, सुवण्णवास वासति, रथयवास वासति, चइरवास ०" 
पुव्फवासं० फलवास० मल्लवासं० गधवासं० चुण्णवास० श्रामरणवास° वासति ! श्रप्पेगतिया देवा 
हिरण्णर्विहि भाएति, एव सुबन्नविहि भाएति रयणर्विहि, पुप्फर्विह, फलर्विहि, मस्लर्विहि चुण्ण- 
विरहि वस्थतिहि गधर्विहि" तस्थ श्रप्पेगत्तिया देवा श्राभरणर्विह माएति । 

श्रप्पेगतिया चडउच्विह्‌ वाइत्त वाइति-तत-चितत-घणं-भुसिरं, भ्चप्पेगइया देवा चउव्विहुं गेयं 
गायति त०-उविखत्ताय-पायत्ताये-मदायं-रोइतावसाण, श्रप्पेगतिया देवा दुय नटूरविहि उवदर्सिति, 
्रप्पेगतिया विलवियणटर्विहि उवदसेति, श्रष्येगतिया देवा इतविलनिय णटूर्विहि उवदंसंति, एवं भ्रपे- 

गतिया अंचिथ नट्टर्चिहि उवदसंति, श्रष्पेगतिया देवा श्रारभट, भसोल, श्रारमडमसोल उप्पायनिवाय- 


१ ० "वासति" शब्द कां सूचक है तथा भाएति शब्द का भौ सकेत किया गया है । सदर्भानुसार उस उस शब्द को 
ग्रहण करना चाहिये । 


११२ ] [ राजप्रष्नीयसुवर 
पवत्तं सकुचियपसारिये, रियारियं भतसंभतणामं दिग्वं णदट्ट्चिहि उवदंसेति, श्रष्यैगतिया देवा चउच्विहं 
श्रभिणयं श्रभिणयति, तं जहा--दिड तियं-पाडंतियं-सामंतोचणिवाइयं-लोगमंतोमज्छावसाणिय 1 
भ्रप्पेरतिया देवा बुवकारति, श्रप्पेगतिया देवा पीर्णेति, प्रप्येगत्तिया लासेति, अप्पेगतिया 
हवकारेति, श्रष्पेगतिया विणंति, तडवेति, श्रष्येगतिया वर्ति, श्रगकोडति, श्रप्पेयतिया श्रप्फोडेति, 
वश्गति, श्रये °! तिद छिदंत्ति, श्रप्पेगतिया हुयहेसियं कररेति, अष्पेगतिया हत्थिगुलगुलाइयं करेति, 
श्षप्येमतिया रह-घणघणादइयं करेति, श्रष्पेगतिया हयहैसिय-हत्यिगुलगुलाइय-रहधणघणाइयं करति, 
्रप्पेगतिया उच्छति, श्रप्येगतिया पोच्छलेति, श्रप्येगतिया उकविकिद्वियं करेति, श्र ०२ उच्छर्लेति- 
पोच्छ्लेति, श्रष्पेगत्तिया तिन्नि चि, श्रप्पेगतिया उवयंति, श्रप्पेगतिया उप्पयति, श्रप्वेगतिया परिवयति, 
ध्प्येगतिया तिन्ति वि, श्रप्पेगडया सीहनायंति अप्पेगतिया दहरं करेति, श्रप्पेगत्तिया भूमिचवेडं 
दलयंति श्रप्पे० तिन्नि वि, श्रप्पेगतिया गज्जति, श्रप्पेगतिया विज्जुयायति, श्रप्येगद्रया वासं वासति, 
्रप्पेगतिया तिन्तिवि करेति, श्रप्पेगतिया जलति जप्पेगतिया त्वंत्ति, श्रष्पेगततिया पतर्वेति, जप्पेगतिया 
ततिन्नि वि, श्रप्पेतिया हुक्का श्रप्पेगत्तिया युक्कारेति श्रम्पेगतिया धक्षकारेति, श्रप्पेयतिया साहं साईं 
नामां साहेति, परप्पेगतिया चत्तारि वि, श्रप्येगहइया देवा देवसन्निवायं करेति, श्रप्पेगत्तिया देवुज्जोयं 
करति, श्रप्येगडथा देवुषश्ठलियं करेति, श्रग्पेगइया देवा कहकहगं करेति, श्रष्येगतिया देवा दुहदहगं 
करेति, भ्रप्पेगतिया वेलुकलेवं करेति, श्रप्पेगइया देवसम्िवाय -देवुज्जोय-देवुक्कलिय-देवकहकहगंदेव- 
इहइहग-चेलुक्खेव करेति, श्रग्पेगतिया उप्पलहत्थगया जाव सयसहस्सपत्तटुर्थगया, श्रष्पेगतिय। 
कलसहत्यगया जाव घूवकडुच्डुयहत्यगया हंहु-तु जाव हियया स्वतो समंता श्राहावंत्ति परिघा्चंति ) 


१९२--इघ प्रकार के महिमाश्चाली महोत्सवपूवंक जव सूर्याभदेव का इन्द्राभिषेक हो रहा था, 
तव कितने ही देवो ने सूर्याभि विमान मे इस प्रकारसे भरमर-फरमर विरल नन्ही-नन्दीदूदोमे 
अतिशय सुगधित गधोदकं की वर्पा बरसार्ई कि जिससे वहा को धूलि दव गई, किन्तु जमीन मे पानी 
नही फंलाश्रौरन कीचडदहुश्रा। कितनेहीदेवो ने सूयभि विमान को फाड़-वुहार कर हतरज, 
नण्रज, ज्रष्टरज, उपशातरज श्रौर्‌ प्रशातरज वाला वना दिया । कितने ही देवो ने सूर्याम्‌ विमान 
की गलियो, वाजारो रौर राजमार्गो को पानीसे सीचकर, कचरा वगैरह छाड-बुहार कर ओौर 
गोवर से लीपकर साफ किया । कितने ही देवो ने मच वनाये एव मचो के ऊपर भौ मचो की रचना 
कर सूर्या विमान को सजाया 1 कितने ही देवो ने विविध प्रकार की रग-विरगी घ्वजाग्रो, पत्ताकाति- 
पताकाभ्रो से मडित किया । कितने ही देवो ने सूर्या विमान को लीप-पोतकर स्थान-स्थान पर सरस 
गोरोचन भौर रक्तं ददर चदन के हाथे लगये । कितने ही देवो ने सूर्या विमान के द्वारो को चदन- 
चचित कलशो से वने तोरणो से सजाया । कितने हीदेवोने सूर्याभ विमान को ऊपरसे नीचे तक 
लटकती हुई लबी-लवी गोल मालाभ्रो से विभूषित किया । कितने ही देवो ते पचरये सुगंधितं पुष्पो 
को विखेर कर माडने माडकर सुशोभित किया ! कितने ही देवो ने भूर्याभ विमान को कृष्ण भ्रगर 
चष्ट कन्दर्घ्क तुरुष्क श्रौर धूप को मधमघातती सुग से मनसोहक बनाया । कितने ही देवो ते र्थाभ 
विमान को सुरभि गध से व्याप्त कर सुगध की गुटिका जैसा वना दिया । ॥ 


किसीनेर्चांदौ की वर्षा वरसाईतो किसी ने सोने की, रत्नो को, वच रत्नो की, पुष्पो को, 


१ श्रप्ये शब्द श््पेगतिया' का सूचक है । 





अभिवेककालोन देवोल्लास ] [११३ 


फलो ध पुष्पमालाग्रो कौ, गध द्रव्यो की, सुगधित चूणं कीश्रौर करिसीने श्रामूषणो की वर्षा 
वरसाई। 


कितनेहीदेवो ने एकदूसरे कोर्भेटमे चादीदी। इसी भ्रकारसे करिसीने श्रापसमे एक 
क स्वणं, रतन, पुष्प, फल, पुष्पमाला, सुगधित चर्ण, वस्त्र, गध द्रव्य भौर आ्आभरुषण भेट रूप 
मे दिये। 

कितने ही देवो ने तत, वितत, घन प्रौर शुषिर, इन चार प्रकारके वाद्यो को बजाया । 
कितने हौ देवो ने उत्क्षप्त, पादान्त, मद एव रोचितावसान ये चार प्रकार के सगीत गये 1 किसी ने 
द्रत नाट्यविधि का प्रदर्शन किया तो किसी ने विङवित नादट्‌यविधि का एव द्र तविरबित नाट्यविधि 
मरौर किसी ने अचित नाट्यविधि दिलाई । कितने ही देवो ने श्रारभट, कितने ही देवो ने भसोल, 
कितने ही देवो ने श्रारभट-भसोल, कितने ही देवो ने उत्पात-निपातप्रवृत्त, कितने ही देवो ने सकूुचित- 
भरसारित-रितारित भ्रौर कितने हीदेवोने भ्रात-सभ्रान्त नामक दिव्य नाद्यविधि प्रदर्शित की । 
किन्ही किन्ही देवो ते दार्ष्टान्तिक, प्राद्यान्तिक, सामन्तोपनिपात्तिक श्रौर लोकान्तमध्यावसानिक्‌ इन 
चार प्रकार के श्रभिनयो का प्रदशेन किया । 


साथ ही कितने ही देव हर्षातिरेक से वकरे-जंसी वुकबुकाहंट करने लगे । कितने ही देवो ने अपे 
शरीर को फुलाने का दिखावा किया । कितनेक नाचने लगे, कितनेक हक-हक की श्रावाजे लगाने लगे । 
कितने ही लम्बी-लम्बी दौड दौडने लगे । कितने ही गुनगुनाने लगे । कितने ही ताडव नुत्य करने लगे । 
कितने ही उचछलने के साथ ताल ठोकने लगे श्रौर कितने ही ताली वजा-बजाकर कूदने लगे । कितने ही 
नीन पैर की दौड लगाने, कितने ही घोडे जैसे हिनहिनाने लगे । कितने ही हाथी जेसी गुलगरलाहट 
करने लगे । कितने ही रथ जैसी घनघनाहट करने लगे श्रौर कितने ही कभी घोडो की हिनिहिनाहट, 
कभी हाथी को गुलगुलाहट ्रौर रथो को घनधघनाहट जंसी भ्रावार्जँ करने लगे । क्िंतनेक ने ऊंची 
छलाग लगाई, किततनेक श्रौर अ्रधिक ऊपर उचछले। कितने ही हषध्वनि करने लगे । हरषित हो 
किलकारिया करने लगे । कितने उदछले भौर अधिक ऊपर उद्ले ओर साथ ही हषघ्वनि करने लगे 1 
कोई ऊपर से नीचे, कोई नीचे से ऊपर श्रौर कोई कवे कूदे । किसी ने नीचौ-ऊंची मौर कवी - तीनो 
तरह की लागे मारी । कितनेक ने सिह जसी गजंना की, कितनेक ने एकं दूसरे को रग-गुलाल 
से भर दिया, कितनेक ने भूमि को थपथपाया श्रौर कितनेकं ने सिंहनाद किया, रग-गुलाल उडाई 
प्रीर भूमि को भी यपथपाया । कितने ही देवो ने मेधो की गडगडाहृट, कितने ही देवौ ने बिजली की 
चमक जैसा दिखावा किया ओर किन्हीने वर्षा वरसाई । कितने ही देवो ने मेघो के गरजने चमकने 
श्रीर वरमने के दुद्य दिखाये । कु एकदेवो ने गरमी से श्राकल-व्याकल होने का, कितने ही देवो 
ने तपने का, कितने ही देवो ने विशेष रूप मे तपने का तो कितने ही देवो ने एक साथ इन तीनो का 
दिखावा किया । कितने ही हक-हक, कितने ही थक-~यक कितने ही धक-घक जसे शब्द ओर कितने 
हयो भ्रषने-मपने नामो का उच्चारण करने लगे । कितने ही देवो ने एक साथ इन चारोकोकिया। 
कितने ह देवो ने टोलिया (समूह, भं ड) बनाई, कितने ही देवो ने देवोद्योत किया, कितने ही देवो 
ते उक-रुक कर वह्ने वाली वाततरगो का प्रदश्ैन किया । कितने ही देवो ने कहकह लगाये, कितने 
ही देव दुहदुहाहट करने लगे, कितनेक देवो ने वस्त्रौ की वरसा कौ ओर क्रितने ही देवो ने टोलियां 
बनाई, देवोयोत किथा देवोत्कलिका की, कहके लगाये, दुहदुहाहट कौ श्रौर वस्तरवर्षा कौ । कितनेक्‌ 


११४] [ राजग्रणनीयसुत्र 


देव हाथो मेँ उत्पल यवत्‌ शतपत्र सहखपत्र कमलो को लेकर, कितने ही हाथो मे कलश यावत्‌ धूप 
दोनो को लेकर हषिते सन्तुष्ट यावत्‌ हर्षातिरेक से विकसितहूदय होते हुए इधर-इधर चारो ग्रोर 
दौड-धुप करने लगे । 

विवेचन--ग्रस्तुत सूत्र मे उट्लास भौर प्रमोद के समय होनें वाली मानसिक वृत्तियो एव 
हर्षातिरेक के कारण की जाने वाली प्रवृत्तियो का यथार्थं चित्रण किया है । उपयुक्त वर्णन मे प्रदशित 
चेष्टाश्रो के चित्र हमे त्यौहारो-मेलो श्रादिके भ्रवसरो पर देखने को मिलते ह, जव बालक से लेकर 
वृद्ध जन तक सभौ मपने-श्रपने पद गौर मर्यादा को भ्रुलकर मस्ती मे रम जाति है! 


१६३- तए ण त स्रुरियाभिं देवं चत्तारि सामाणियसाहस्सीश्रो जाव, सोलस श्रायरक्ठदेव- 
साहस्सीभ्रो श्रण्णे य बहवे सृरिथामरायहाणिवस्यव्वा देवा य देवीध्रो य महया महया इदाभिेगेण 
प्रभिसिचंत्ति, भ्रभिसिचित्ता पत्तेय-पत्तेथ करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कट्टु एवं 
वथासी-- 


जय जय नदा । जय जय भदा | जय जय नदा । भह ते, अ्रजिय लिणाहि, जिय च पतेहिः 
जियमञ्छं वसाहि, इदो इव देवाण, चदो इव ताराण, चमरो इव प्रसुराण, घरणो इव नागाण, भरहो 
इव मणूयाण बहू पलिश्रोवमाईइ, बहूड सागरोवमाईइ बहु पलिश्रोचमसागरोवमाईइ, चउण्ह सामाणिय- 
सहिस्सीण जाव श्रायरकलदेवसाहस्सौग सुरियामस्स विमाणस्त श्रन्नेसि च बहूण सृरियामविमाण- 
वासीण देवाण य देबीण य श्राहेवच्चं जाव (पोरेवच्च-सानित्त-मद्टित्त-महृत्तरगत्त-प्राणाईसरसे- 
णाचच्च) महया महयाहयनट ° कारेमाणे पलेमाणे विहराहि त्ति कट्‌ जय जय सद्‌ पडजति 1 


१९३ तत्पश्चात्‌ चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ सपरिवार चार भ्रग्रमहिपियो, तीन 
परिषदाभ्रो, सात भ्रनीकाधिपत्तियो, सोलह हजार श्रात्मरक्षक देवो तथा दुसरे भी वहत से सूर्याभ 
राजधानी मे वास करने वले देवो प्रर देवियो ने सूर्याभदेव को महान्‌ महिमाशाली इनद्राभिपेक 
से ग्रभिषिक्त किया । श्रभिपेक करके प्रत्येक ने दोनो हाथ जोड़कर मावतंपूर्वक मस्तक पर अजलि 
करके इस प्रकार कटा-- 


हे नन्द । तुम्हारी जयहो,जयहो। हे भद्र। तुम्हारी जय ही, जय हो 1 तुम्हाया भद्र 
कल्याण हौ । हे जगदानन्दकारक । तुम्हारी वारवार्‌ जय हो। तुमन जीते हूभ्रो को जीतोश्नौर 
विजितो (जोत हृश्नो) का पालन करो, जितो-क्िष्ट भावार बालौ के मध्यभ निवास करो । 
देवो मे इन्द्र के समान, ताराश्नो मे चन्दर के समान, प्रसुरो मे चमरेन्द्र के समान, नागो मे धरणेन्द्र के 
समान, मनृष्यो मे भरत चक्रवर्ती के समान, श्रनेक पल्योपमो तक, श्रनेक सागरोपमो तक, अनेक- 
भरनेके पल्योपमो-सागरोपमो तक, चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ सोलह हजार मात्मरक्षके देवो 
क प्रौर 8 1 ध्न्य बहुत से देवो श्नौर देवियो का वहुत-बहूत श्रतिशय 

त्य (शासन) यावत्‌ (पुरोवक्ित्व), ए पोषकः 

भ्रजञेरवरत्व, सेनापत्तित्व ) करते हए, पालनं र १ +. 


इस भ्रकार कहकर पुन जय जय कार किया । 





१ देखे सूत्र सचख्या-७ 


सभिषेक्षानतर सुर्याभदेव का अकरण ] [११५ 


भ्र्भिषेकानंतर सुर्थमिरेव का श्रलंकरण- 


१६४ तए ण से सूरियामे देवे सहया सहया इदाभिसेगेण श्रभिसित्ते समाणे प्रभिसेयसभाध्रो 
पुरत्थिभिल्लेणं दारेण निर्गच्छति, निग्गच्ित्ता जेणेव श्रलक्ारियसभा तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
श्रलकारियसभ धणुप्पयाहिणीकरेमाणे करेमाणे श्रलकारियस्तम पुरत्थिभिल्लेण दारेण श्रणुपविसति, 
श्रणुपविसित्ता जेणेव सोहासणे तेणेव उवागच्छति सीहासणवरगते पुरत्थाभिभुहे स्चिसन्ते । ¢ 


१९४--भ्रत्तिशय महिमाशाली इन्द्राभिषेक से श्रभिपिक्त होने के परचात्‌ सूर्याभिदेव प्रभिषेक 
सभा के पूर्वे-दिशावर्ती द्वार से बाहर निकला, निकलकर जहाँ ्रकंकार-सभा थी वहाँ श्राया । भ्राकर 
ग्रलकार-सभा कौ अनुप्रदक्षिणा करके पूवं दिशाकेदवारसे श्रक्कार-सभामे प्रविष्ट हुभा । प्रविष्ट 
होकर जहां सिंहासन था, वहां श्राया श्रौर श्राकर पूरव कौ श्रोर मूख करके उस श्रेष्ठ सिहासन पर 
भ्रारूढ हुश्रा 1 


१६४--तए णं तस्स सूरिथाभस्त देवस्स सामाणियपरिसोववक्गा श्रकारिथभड उवदुरवेति 1 


तषु णंसे सूरियाभे दैवे तप्पढमयाए्‌ पर्हसलूमालाए सुरमोए गधकासाईए गायाई लूहेति 
सहिता सरसेणं गोसीसचदणेण गायाइ श्रणुलिपत्ति, अणुलिपित्ता नासानीसास्तवायवोज्म चक्वुहरं 
वश्रफरिसजु्तं हयलालापेसवातिरेग धवलं कणगलचियन्तकम्म प्रागासफालियसमप्पभ्‌ दिग्व देवदूस- 
जय नियसेत्ति, निथसेत्ता हार पिणद्धं ति, पिणद्धित्ता श्रदहार पिणद्धं इ, एगार्वाल पिणद्धं ति, पिणदधित्ता 
मुत्ता्वलि पिणद्ध ति पिणद्धित्ता, रथणा्वलि पिणद्धं इ, पिणद्धित्ता एवं अगयाइ केगुराइ कडगाइ तुडियाईं 
कडिमुत्तमं दसमुद्‌णतगं वच्छसुत्तग मुरि कठमुरवि पाल्ब कर उलाइ चूडार्माण मउड पिणद्ध इ, यथिम- 
वेढिम-पूरिम-सधाइमेण चडउव्विहेणं मल्लेण कप्परकग पिव श्रप्पाण मलकरियविभसिय करेइ, करिता 
ददर-मलय-युगंधगविर्ठाहि गाय!ई भुखडेद दिव्व च सुमणदाम पिणद्ध इ । 


१९५--नदनन्तर उस सूर्या देव की सामानिक परिषद्‌ के देवो ने उसके सामने प्रकार - 
भाड उपस्थित क्रिया । 

इसके वाद सूर्याभदेव ने सर्वप्रथम रोमयुक्त सुकोमल काषायिक सुरभि गध से सुवासित 
वस्ब्रसे शरीर को पोद्धा । पौठुकर शरीर पर सरस गोश्ीषं चदन का लेप किया, नेप करके नाक 
कीनिग्वास से भी उड जाये, एेसा श्रत्ि बारीक नेत्राकषेक, सुन्दर वणं ओर स्पशे वाले, घोडे 
के यक (लार) से भी अधिक सुकोमल, धवल जिनके पल्लो श्रौर किनारे पर सुनहरी बलब्रुटे वने 
है, श्राकाश एव स्फटिक मणि जसी प्रभा चाले दिव्य देवहूष्य (वस्त्र) युगल को धारण करिया । देवदरष्य 
युगल धारण करने के पश्चात्‌ गले मे हार पहना, रघहार पहना, एकावली पहनी, मुक्ताहार पहना, 
रत्नावली पहनी, एकावली पहन कर भरुजाभ्रो मे अगद, केमूर (बाजूबद) कडा, त्रुटित, करधनी, 
हायो की दशो अगृल्लियौ मे दस अगृटि्या, वक्षसूत्र, मुरवि (मादलिया) कठ्मूरवि (कटी) प्रारुब 
(भूमके)+कानौ मे कु उल पहने तथा मस्तक पर्‌ चूडामणि (कलगी) भ्रौर मुकुट पहना । इन आभरूषणो 
को पहनने के पश्चात्‌ प्रथिम (गू थी हुई), वेष्टिम (लपेटी हुई), परिम (पूरौ हई) भ्रौर सघातिम 
(साधकर बनाई हुई), इन चार प्रकार की मालाश्नो से अ्रपने को कल्पवृक्ष के समान अकहृत-- 
विभूषित किया । विभूषित कर दद्र मलय चदन कौ सुगध से सुगधित चूणं को शरीर पर भुरका-- 
चिडका श्रौर फिर दिव्य पुष्पमालाश्रो को धारण किया । 


११६1 [ राजप्रर्नीयसुतर 


विवेचन--उपयुं क्त वस्त्र परिधान एव भ्राभषणो को पहनने से यह्‌ ज्ञात होता है कि भगवान्‌ 
महावीर के समकालीन भारतीय जन दो वस्त्र पहनने के साथ-साथ यथायोग्य आभूषणो को 
धारण करते थे । श्य गारप्रसाधनो मे अतिरय सुरभिगध वाले पदार्थो का उपयोग किया जाता था। 
वस्त्र-वर्णन तो तत्कालीन वस्त्र-कला कौ परम प्रकषेता कौ प्रतीति कराता है। उस समय "पाउडर 
चूण काभी प्रयोग किया जाताथा। 


सूर्यामिदेव हारा कायं-नित्चय- 


१६६- तए ण से सूरियासे देवे केसालंकारेण, मट्लाङ्कारेण प्रामरणालकारेणं वल्थालकारेण 
चउच्विहेण श्रलंकारेण श्रलफिय-विभरुसिएु समाणे पडषुण्णालकारे सीहासणागन्नो श्रन्भुटं ति, श्रब्भुद्ित्ता 
श्रलकारियसभाश्रो पुरत्थिभिल्लेणं दारेण पडिणिक्लमड, पडिणिक्लमित्ता जेणेव व्यवसायसमा तेणेव 
उवागच्छति, ववसायसभं श्रणुपथाहिणीकरेमाणे क्षणुपयाहिणीकरेमाणे पुरस्थिमिल्लेणं दारेण अणुप- 
विसति जेणेव सीहासणवरगए (?) जाव सन्निसन्ने । 


तए णं तस्स सूरिथाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा पोत्थयरयण उणर्वेति, तते ण 
से सूरियाने देवे पोत्ययरयण गिष्हृति, तिष्हित्ता पोस्ययरयण मुयइ, जुहइत्ता पोत्थयरयणं विहाडेड, 
विहाडित्ता पोत्ययरयण बाएति, पोत्थयरयण बाए्ता घस्मिय ववसाय वचसइ, ववसडइत्ता पोत्थयरयण 
पडिनिकलवई, सीहासणाश्रो श्रव्नृदति, भन्मृं तता ववसायमातो पुरत्थिमिल्लेण दारेणं पडनिक्- 
मित्ता जेणेव नदा पुक्लरिणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छत्ता णंदापुक्लरिणि पुरिथमिल्लेण तोरणेण 
तिसोदाणपडिरूवएण पच्चोरुहइ, पच्चो रहित्ता हत्यपाद पक्लालेति, पदखालित्ता श्रायते चोकषवे परम- 
सुहभए एग महं सेय रययामय विमल सलिलपुण्णं मन्तगयमुहाभितिकु भसमाण भिगार परेष्हित्ता 
जाइ तरेथ उप्पलाइ जाव सतसहस्सपत्तादइ ताइ गेण्हति गेष्हत्ता णंदातो पुकखरिणीतो पच्चुत्तरति, 
पच्चुत्तरित्ता जेणेव सिद्धायतणे तेणेव पहरेत्थ गमणाए । 


१९६ तत्पश्चात्‌ केशारुकारो (केदो को सजाने वाले (श्रलकार), पुष्प-मालादि रूप 
माल्यालकारो, हार भ्रादि श्राभूषणाककारो एव देवदूष्यादि वस्व्रालकारो--इन चारो प्रकार के 
ग्रलकारो से द्वार (अ्रलकृत-विभूषित होकर वह सूर्याभिदेव सिहासन से उठकर) श्रकुकारसभा के 
पूवेदिग्वर्ती से वाहर निकला । निकलकर व्यवसाय सभा मे श्राया एव॒ बारतवार व्यवसायसभा 


की प्रदक्षिणा करके पूर्वदिशा के द्वार से उसमे प्रविष्ट हृश्रा । प्रविष्ट होकर जरह सिंहासन था व्हा 
आकर यावत्‌ सिहासन पर श्रासीन हन्ना । 


तत्पर्चात्‌ सूर्याभदेव की सामानिक परिषद्‌ के देवोने व्यवसायसभा मे रदे पुस्तक-रत्न 
को उसके समक्ष रला । सूर्याभिदेव ने उस उपस्थित पुस्तक-रत्न को हाथमे लिया, हाथ मे लेकर 
पस्तक-रतन खोला, खोलकर उसे वाचा । पस्तकरत्न को वाचकर धर्मानुगत-घामिक कार्यं करने का 
निर्चय किया । निद्वय करके वापस यथास्थान पुस्तकरत्न को रखकर सिंहासन से उठा एव व्यवसाय 
सभाके पूवे-दिग्वर्ती द्वार से बाहर निकलकर जहाँ नन्दापुष्करिणी थी, वहा आया ] भ्राकर पूवं 
दिग्वर्ती तोरण श्रौर त्रिसोपान पक्तिसेनदा पुष्करिणी मे प्रविष्ट हुश्रा--उतरा । प्रविष्ट होकर हाथ 
पैर धोये । हाथ-पैर धोकर ओर आचमन-कृत्ला कर पूणं रूप से स्वच्छं ओौर परम शुचिभ्रुत-शुद्ध 
टोकर मत्त गजराज की मुखाकृति ज॑सौ एक विद्याल ध्वेतधवल रजतमय जल से भरी हई भृगार 


सिद्धायतन का प्रमार्जन | [ १९७ 


(री) एवं वहाँ के उत्पल यावत्‌ शतपत्र-सहखपत्र कमलो को लिया । फिर नदा पुष्करिणी से बाहर 
निकला 1 बाहुर निकलकर सिद्धायतन कौ श्रोर चलने के लिये उद्यत हुमा 1 


सिद्धायतन का प्रमाजेन-- 

१६७--तए णं ते सुरियाभ देव चत्तारि य साभाणियसाहेस्सीश्रो जाव सोलस भ्रायरक्लदेव- 
साहस्सीश्रो भ्रन्ने य बहवे सुरियाभविमाणवासिणो जाव देवोभो य श्रष्येगतिया देवा उप्पलहृस्थगा जाव 
सय-सहस्सपत्त-हुस्थगा सुरियाभ देव पितो समणृगच्छति । 

तए णं तं सुरिथाभें देच बहवे प्राभिओगिया देवा य देवीभ्रो य ्रप्वेगतिया कलसहत्थगा जाव 
भरप्पेगतिया धृवकडुच्छुयहस्यगता हंदुतुदर॒ जाव सुरियाभ देव पिदरतो समणृगच्छति 


१९७-तव उस सूर्याभदेव के चार हजार सामानिक देव यावत्‌ सोलह्‌ हजार श्रात्मरक्षक 
देव तथा कितने ही म्न्य बहुत से सूर्याभिविमानवासी देव श्रौर देवी भी हाथो मे उत्पल यावत्‌ 
रतपथ-सहस्रपत्र कमलो को लेकर सूर्याभिदेव के पीदे-पीछे चले । । 

तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव के बहुत-से अभियोगिक देव श्रौर देविर्थां हाथो मे कलश यावत्‌ 
धूप-दानौ को लेकर हृष्ट -तुष्ट यावत्‌ विकसितहूदय होते हुए सूर्याभदेव के पीद-पीटे चले । 


१६८- तए णं से स्रुरियाभे देवे चर्जाहि सामाणिगसाहस्सौहि जाव भन्नेहि य बहूहि य जाव 
देवेहि य देवीहि य सदधि सपरिवुडे सच्विड़ीए जाव णात्तियरवेण जेणेव सिद्धावतणे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता सिद्धायत्तण पुरत्थिमिल्लेण दारेण मणुपविसत्ति, अणुपवितित्ता जेणेव देवच्छृदए जेणेव 
जिणपडिमाश्नो तेणेच उवागच्छति, उवागच्छित्ता जिणपडिमाणे भ्रालोए पणाम करेति, करित्ता लोम- 
हुद्थग गिण्हति, गण्हित्ता जिणपडिमाण लोमहत्यएण पमज्जइ, पमणज्जित्ता जिणपडिमाभ्नो सुरभिणा 
गधोदएण ण्हाणेह, ण्ाणित्ता सरसेण गोसीसचदणेणं गायाइ भ्र्णलिपइ, भर्णलपहत्ता सुरमिगवका- 
साइएण गायां लृ हेति, लृहित्ता जिंणपडिमाण भ्रहुयाइ देवदसच्ुयलाइं नियसेइ, नियसित्ता पुष्फाखहूण- 
मत्लारुहणं-गघारुहुण-चुण्णारहण-वन्नारुहणे-श्रा मरणारुहृणं करेइ, करित्ता प्रासत्तोसत्तविउलवटुक्चा- 
रियमल्लदामकलाच करेइ, श्रल्लदामकलाव करेत्ता कयग्गहुगहियकरथलपऽमटु विप्पमुककेणं दसवद्ध- 
वन्नेण कुसुमेण सुक्कपुप्फु जोवयारकुलिय करेति, करित्ता जिणपडिमाण पुरतो श्रच्छेहि सर्हेहि रयया- 
मर्एहि श्रच्छरसातदुकेहि श्रु मगले श्रालिहहः तं जहा-सोत्थिय जाव दप्यण । 

तयाणतसर् च ण चदप्पमवइरवेरुक्ियचिमलदड कचणमणिरयणमत्तिचित्त कालागुरुपवरकु दु- 
सक्क-तुरवक-धूव-मघभधघतगधुत्तमाणुविद्धः च धूववद्ि विणिम्मूयत वेरुकियमय कड्च्छय पर्गहिय 
पयत्तेण धूव दाङण जिणवराण श्रदरुसयवियुद्धगयजुक्तेहि भ्रत्थयुर्ताहि ्रपुणरर्ताहि महाविर्ताहि सथुणड़, 
सथुणित्ता सत्तट् पयाइ पच्चोसक्कइ, पच्चोसषिकत्ता वाम जाणु अचे, श्रचित्ता दार्हिणं जाणु धरणि- 
तसि निहट्टु तिक्चुत्तो मुदधाणं धरणितरंसि निवाडेड निवाडित्ता ईसि पच्चुष्णमइ, पच्चुण्णमित्ता 
फरयलपरिग्गहिय सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्दटु एव वयासी-- 


१९८ तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ श्रौर दूसरे बहुत से देवो 
जीर देवियो से परिवेष्टित होकर श्रपनी समस्त ऋद्धि, वैभव यावत्‌ वाद्यो की तुमुल घ्वनिपूरवेक 
जहां सिद्धायतन था, वहां भाया । पूर्वंदवार से प्रवेश्य करके जहां देवछदक श्रौर॒ जिनप्रतिमापं 
थी वर्हां श्राया । वहां आकेर उसने जिनप्रत्तिमाओ को देखते ही प्रणाम करके लोममयी 


११८ ] [ राजप्रश्नीयसुत्र 


पमार्जनी (मगूरपिच्छ की पूजनी) हाथमे ली भ्रौर प्रमाजेनी को लेकर जिनप्रतिमाश्रो को प्रमाजित 
किया (पूजा) । प्रमाजित करके सुरभि गन्धोदक से उन जिनप्रतिमाग्रो का प्रक्षालन किया। 
प्रक्षालन करके सरस गोशीषं चन्दन का लेप क्रिया । लेप करके काषायिक (केली) सुरभि गन्ध से 
सुवासित वस्त्र से उनको पोा । उन जिन-प्रतिमाभो कौ श्रखण्ड (ग्रक्षत) देवदूष्य-युगल पहनाया । 
देवदुष्य पहना कर पुष्प, माला, गन्ध, चूर्ण, वणं, वस्त्र श्रौर आभूषण चढाये । इन सवको चढाने के 
भ्रनन्तर फिर ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लम्बी-लम्बी गोल मालार्ये पहनाई । मालाये पहनाकर 
पचरगे पूष्पपुजोको हाथमे लेकर उनको वर्पा की भौर माडने माडकर उस स्थान को मुगोभित 
किया । फिर उन जिनप्रतिमाश्रो के सन्मुख शुध्र, सलौने, रजतमय भ्रक्त तन्दुलो-चावलो से आठ- 
श्राठ मगलो का भ्रालेखन किया, यथा--स्वतिक यावत्‌ दर्पेण । 


तदनन्तर उन जिनप्रतिमाग्रो के सन्मुख श्रेष्ठ काले श्रगर, कुन्दर तुरुष्क ओर घूप की 
महकती सुगन्ध से व्याप्त प्रौर धूपवत्ती के समान सुरभिगन्ध को फंलाने वाले चन्दरकात मणि, व~ 
रत्न भौर वडूयं मणिकौ दडी तथास्वर्णं-मणिरत्नो से रचित चित्र-विचित्र रचनाग्नो ये युक्त 
वैड्यैमय धूपदान को लेकर धूप-क्षेप किया तथा विशुद्ध (कान्य-दोष से रहित) श्रपूवं ब्र्थमम्पन्न 
ग्रपुनरुक्त महिमाशाली एक सौ आठ छन्दो मे स्तुति की । स्तुति करके सात-म्राठ पग पीये हटा, ्रौर 
फिर पी हटकर वाया घुटना ऊचा किया श्रौर दाया घुटना जमीन पर टिकाकर तीन वार मस्तक 
को भूमितल पर नमाया । नमाकर कु ऊंचा उठाया, तथा मस्तक ऊचा कर दोनो हाथ जोडकर 
आवतेपूवेक मस्तक पर अजलि करके इस प्रकार कहा- 


श्ररिहुत-सिद्ध मगवन्तो की स्तुति 


१६९६ नमोऽत्थु णं श्ररिहृताण मगवताण, श्रादिगराण, तित्थगराण सयंसवुद्धाण, पुरिसुत्त- 
माण, पुरिससीहाण, पुरिस्तवरपुण्डरीण, पुरिसवरगघ-हस्यीणं, लोगुत्तमाण, लोगनाहाणं, लोगहि- 
भ्राण, लोगपरईवाण लोगपज्जोश्रगराणं, श्रमयदयाण, चकषलुदयाणं मग्गदयाणं, सरणदयाण, बोहिदयाणं, 
घम्मदयाण, घम्मदेसयाण, धम्मनायगाण, घम्मसारहीण, घम्मवरचाउरतचक्कवटुीण, ्रप्पडिहियवर्‌- 
नाणदसणधघराण, विश्रटरच्छंडमाण, जिणाण, जावयाण तिन्नाण, तारयाणं, बुद्धाण, बोहयाण, मुत्ताणं, 
मोभ्रगाणं, सब्वन्नूणं, सज्वदरिसीण सिव, श्रयल, श्ररुश्र, प्रणत, श्रक्लय, भ्रव्वावाहु श्रपुणरावित्तिसिदि- 
गइनामधेय ठाण संपत्ताण; वंदह नमसई । 


१९६--भ्ररिहत भगवन्तो को नमस्कार हो, श्रुत-चारित्र रूप धर्मकी श्रादि करनेवाले, तीर्थकर -- 
तीथं की स्थापना करने वले, स्वयनवुद्ध--गृरूपदेश के विना स्वय ही बोध को प्राप्त, पुरुषो मे उत्तम 
क्मेशतरुओ का विनाश करने मे पराक्रमी होने के कारण पुरुषो मे सिह के समान, सौम्य श्रौर लावण्य- 
शाली होने से पुरुषो मे श्रेष्ठ पु डरीक-कमल के समान, भ्रपने पुण्य प्रभाव से ईति-व्याधि भीति-भय 
भ्रादि को शात, विनाशा करने के कारण पुरुषो मे श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान, लोक मे उत्तम, लोक के 
नाथ, लोक का हित करने वाले, ससारीप्राणियो को सन्मां दिखाने के कारण लोक मे प्रदीप के समान 
केवलज्ञान द्वारा तोका-लोक को प्रकारित करने वाले- वस्तु स्वरूप को बताने वाले, श्रभय दाता, 
श्रद्धा-ज्ञान रूप नेत्र के दाता, मोक्षमार्गे के दाता, शरणदाता, बोधिदाता, धर्मदाता, देशविरति 
स्ेविरतिखूप धमे के उपदेशक, धर्मं के नायक, घर्म के सारथी, सम्यक्‌ धर्मं के प्रवर्तक चातुगंतिक 


सर्णाभदेव हारा स्िद्धायतन के देवच्छदक आदि की भ्रमार्जना) [११९ 
ससार का भ्रन्त करने वाले श्रेष्ठ ध्म के चक्रवर्ती, श्रप्रतिहत-श्रेषठ ज्ञान-दर्न के धारक, कर्मावरण 
या कषाय रूप छद्म के नाशक, रागादि शत्तुभ्रो को जीतने वाले तथा श्रन्य जीवो को भी क्म॑- 
शचुश्रो को जीतने के लिये प्रेरित करने वाले, ससारसागर से स्वय त्तिरे हुए तथा दूसरो को भी तिरने 
का उपदेश देने चाले, बोध को प्राप्त तथा द्रूसरो को भी उपदेश द्वारा बोधि प्राप्त कराने वाले, स्वय 
कमंमुक्त एवे रन्यो को भी कर्ममुक्त होने का उपदेश देने वाले, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा शिव--उपद्रन 
रहित, अचल, नीरोग श्रनन्त, रक्षय, ्रव्यावाध भ्रपुनरावृत्ति रूप (जन्म-मरण रूप ससारसे रहित) 
सिद्धगति नामक स्थान मे विराजमान सिद्ध भगवन्तो को वन्दन--नमस्कार हो । 


सूर्यामदेव हारा सिद्धायतन के देवच्छन्दक श्रादि की प्रमाजेना-- 


२००--वदित्ता नमसित्ता जेणेव देवच्छदए जेणेव सिद्धायतणस्स बहुमज्मदेसमभाए तेणेव 
उवागरच्छइ, लछोमहुत्थगं परामुसइ, सिद्धायतणस्त बहुमज्छदेसमाग लोमहत्येण पमन्जति, दिन्वाए 
दगघाराए्‌ ब्रभ्भरुक्वेड, सरसेण गोसीसचदणेण पचगुलितल मडलग प्रालिहृड कयग्गहुगहिय जाव? 
पु जोवयारकलिय करेइ, करित्ता घूव दलयडइ, जेणेव सिद्धायतणस्त दाहिणित्ले दारे तेणेव उवागच्छंति, 
लोमहत्यग परामुसइ, दारचेडीश्रो य सालभलियाश्रो य चालसूवएु य लोमहत्यएण पमन्जड, दिव्वाए 
दगधाराएु श्रव्भुक्खेद' सरसेण गोसीसचणेण चच्चए दलयडइ, दलइत्ता पुष्फारुहण मल्ला० जावर 
श्राभरणारुहण करेद, कर्ता श्रासत्तोसत्त जाव 3 धृव दय ईइ । 


जेणेव दाहिणिल्ले दारे मुहभेडवे जेणेव दाहिणिटलस्स मुहुमडवस्स वहुमज्भदेसमाए तेणेव 
उवागच्छइ लोमहत्यग परामुसद, वहुमज्भदेसभागं लोमहत्थेण पमञ्जद दिव्वाए्‌ दगधाराए्‌ प्रम्भुक्वेडइ, 
सरसेण गोसीसचदणेणं पंचगरुलितल मडउलग श्रालिहड, फयग्गहुगहिय जाव धूचं दलयइ । 

जेणेव दाहिणिलस्स मुहमडवस्त पच्चत्थिमित्ले दारे तेणेव उवागच्छद, लोमहत्थगं परामुसइ 
दारचेडीश्रो य सालभनिधाश्रो य वालरूवएु य॒ लोमहुस्थेण पमजञ्जड, दिग्बाए दगधाराए० सरसेण 
गोसीसचदणेण चच्चए दलयडइ पुष्फारहण जाव भ्राभरणारहण करेह श्रासत्तोसत्त० कयगहुग्गहिय ० 
धूव दलयई । 


जेणेव दाहिणित्लस्त मुहमडवस्त उत्तरिल्ला खभपती तेणेव उवागच्छ्व, लोमहत्य परामुसइ 
यने य सालभजियाश्रो य चालरूवए य लोमहस्थएण पमञ्जङ जहा चेव पच्चत्थिमिस्लस्स दारस्स जाव 
धूचं दलयडइ । 

जेणेव दाहिणिर्लस्स मुहमडवस्स पुरत्यिमिल्ले दारे तेणेव उवागच्छंइ, लोमहत्यग परामूस्तति 
दारचेीश्रों त चेव सव्व । 

जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहृमडवस्स दाहिणिले दारे तेणेव उवागच्छंह दारचेडीश्रो त चेव स्व । 

जेणेव दाहिणिस्ले पेच्छाधरमडवे, जेणेव दाहिणिल्लस्स पेच्छाघरमडवस्स बहुमज्मदेसमागे, 
जेणेव वहरामए अक्लाडए, जेणेव मणिपेदिथा, जेणेव सीहासणे, तेणेव उवागच्छंइ, लोमहुस्यग परामुस, 





१ देखे सूत्र सख्या १९८ २ देखे सुक्र स्या १९८ ३ देखे सूत्र सख्या १९८ 
४ दगधासाएु के श्रनन्तर श्रागत० से अन्धुक्खेद' शब्द ग्रहण करना चाहिये । 


१२० ] { राजब्रर्नीयसुवर 
भ्रषलाडगं च सणिपेदियं च सीहासण च लोमहत्थएण पमज्जइ, दिन्वाए कगधाराए सरतेण गोसीस- 
चदणेणं चच्चएु दलयई, पुष्फारुहणं श्रासत्तोसत्त जाव धूव दलेह, जेणेव दादिणिल्लस्स पेच्छाघरमउवस्स 
पच्चत्थिमिल्ते दारे उत्तरिल्ले दारे त चेव ज चेव पुरत्थिमित्ले दारे तं चेव दाहिणे दारे तं चेव । 


नेणेव दाहिणित्ले चेदयथमे तेणेव उवागच्छंइ थूभ मणिपेदिय च दिव्वाएु दगवाराएु सरसेण 
गोसीसचदणेण चच्चए दले पुषप्फार० श्रासत्तो° जाव धूव दले । 


जेणेव पच्चत्थिभिल्ला मणिपेद्धिया जेणेव पच्चत्थिममिल्ला लिणपडिमा त चेव, जेणेव 
उत्तरिल्ला जिणपडिभा तं चेव सम्वं । जेणेव पुरत्थिमितल्ला मणिपेदिया जेणेच पुरत्थिनिल्ला जिण- 
पडिमा तेणेव उवागच्छह त चेव, दाहिणित्ला भणिपेदिया दाहिणिल्ला जिणपडिमा तं चेव 1 


जेणेव दाहिणिर्ले वेइयसक्ते तेणेव उवाणच्छइ त चेव, जेणेव माहिदञ्मएु, जेणेव दाहिणिल्ला 
नदापुक्डरिणो तेणेव उवागच्छति, लोमहत्थग परायुस्तति, तोरणे य त्तिसोचाणपडिरूवएु सालभंलियाश्रो 
य वाखङ्वए य लोपरहस्यएण पमज्जड, दिग्वाए दगधाराए सरसेण गोसौसचदणेण० पूप्फा्हण श्रासत्तो- 
सत्त० धृव दलयति । 


सिद्धाययण श्रगुपयाहिणीकरेभाणे जेणेव उत्तरित्ला णदापुङ्खरिणी तेणेव उवागच्छति तं चेव, 
जेणेव उत्तरिल्ठे चेइयस्क्ते तेणेव उवागच्छंति, जेणेव उत्तरित्ले चेडइयथूमि तेव, जेणेव पच्चत्थिमितल। 
पेडि्रा जेणेव पच्चत्थिमिल्ला जिणपडिमा तं चेद , 


जेणेव उत्तरित्ते पेच्छाघरमडवे तेणेव उचागच्छति जा चेव दाहिणिस्लवत्तन्वया सा चेव सन्वा 
पुरर्थिनित्ले दारे, दाहिणिरला खभयतो त चेव सव्व । 


जेणेव उत्तरित्ले मुहमंडवे जेणेव उत्तरिल्लस्त मुहमंडवस्स वहुमज्मदेसभाए तं चेव सव्वं, 
पञ्चत्थिनित्ले दारे तेणेव उत्तरित्ले दारे दाहिणित्ला ख भयतो सेसं त चेच सज्व । 


जेणेव निद्धायतणस्स उत्तरित्ले दारे त चेव, जेणेव सिद्धायतणस्स पुरत्थिमिल्ले दारे तेणेव 
उवागच्छद त चेव, जेणेव पुरत्थिभिल्ले मुहमंडवे जेणेव पुरत्थिमिल्लस्त मृहमंडवस्स बहुमजञ्मदेभाए 
तेणेव उवागच्छइ त चेव, पुरत्थयिमित्लस्स मृहमडवस्त दाहिणिल्ले दारे पच्चत्थिमिल्ला खमपंती 
उत्तरिल्ले दारे त चेव पुरत्थिमित्ठे दारे त चेव 1 


जेणेव पुरत्थिमित्ले पेच्छाघरमडवे, एव धूमे, जिणपडिमामो चेहयरुदवा, माहदज्कया णदा- 
पुक्खरिणो त चेव धूव दलयइ । 


जेणेव समा सुहम्मा तेगेव उवागच्छत्ति, सभं सुहुम्भ पुरत्थिमित्लेण दारेण श्रणपविसइ्‌, जेणेव 
माणवए चेहइयखमे जेणेव वहरामए गोरवट्रसमुगे तेणेव उवागच्छृड, उवागच्छइत्ता लोमहूत्यगं 
पराप्ुघइ, वहरामए गोलबटुसमुग्गषएु लोमहत्थेण पमज्जदइ, वदहरामए गोलवटसमुगगए बिहाडेह, जिण- 
सगहाश्रो लौमहत्थेण पमज्जइ, सुरभिणा गघोदएणं पव्खाचेइ, पष्लालित्ता भ्र्गोहि वर्हि गघेहिय 
मह्लेहि य श्रच्चेद्‌, धूव दलयडई, निणसकहाश्रो चहरामएसु गोलवटुसमुग्यएसु पडिनिकलवड माणवं 
चेदयखभ लोमहस्यएण पमनज्जडइ, दिग्वाए दगधाराए सरसेण गोसोसरचंदणेणं चच्चए दथ, पुप्कारहुणं 
जाच धृव दलयद' जेणेव सीहासणे त चेव, जेणेच देवसयणिज्जे त चेव, जेणेव लुह्ामर्माहिदज्मए तं चेव ¦ 


सू्याभिदेव वारा सिद्धायतन कं देवच्छदक आदि का प्रमार्जन ] [१२१ 
जेणेव पहुरणकोे चोप्पालए तेणेव उवागच्छंइ, लोमहत्थग परामुसडइ पहरणकोसं चोप्पालं 

लोमहत्थएणं पमञ्जइ दिग्वाएु दगधाराए सरसेण गोसीसचदणेणं दलेइ, पुष्फारहणं भआसत्तोसत्त० धूं 

दलयइ । छ 


जेणेव समाए सुहम्माए बहुमज्भदेसभाए, जेणेव मणिपेदिया जेणेव देवसयणिन्जे तेणेव 
उवागच्छइ, लोमहत्यग परामुसह, देवसयणिज्ज च मणिपेहिय च लोमहत्थएणं पमस्जइ जाव धवं 
दलयई । र 


जेणेव उववाय्षभाए दाहिणित्ले दारे तहैव श्रभितसतेयसमा सरिसं जाव पुरत्थिमिहला णंदा 
धुक्खरिणी जेणेव हरए तेणेव उवागच्छंइ, तोरणे य तिसोचाणे य सालभनियाभ्रो य वालरूबए य तहैव 1 


स जेणेच श्र्भिसेयसमा, तेणेव उवागच्छइ तहैव सीहासण च मणिपेदियं च, सेसं तहेव प्राययण- 
त जाव पुर्थिसिहला णदा पुकष्वरिणी 1 जेणेव प्रलकारियसभा तेणेव उवागच्छंइ जहा भ्रभिसेयसमा 
तहैव सन्व 


जेणेय ववसायसम। तेणेवे उवागच्छंइ तहैव लोमहत्थयं परागुसत्ि, पोत्थयरयण लोमहत्थएण 
पमञ्जइ, पमभ्जित्ता दिव्वाए दगशधाराएु भ्र्गोहि वरेहि य गर्घोहि मल्लेहि य भ्रच्चेति मणिपेदियं 
सोहासणं च सेस्रतं चेव पुरत्थिमिल्ला नदा पुक्छरिणी जेणेव हरए तेणेव उवागच्छड तोरणे य 
तिसोवाणे य सालभजियाश्रो य वालङूवए य तहैव । जेणेव बलिपीड तेणेव उवागच्छह बलिविसजञ्जणं 
फरेड, श्रासि्रोगिए देवे सदहवेह सदावित्ता एव बयासी- 


२००--सिद्ध भगवन्तो को वन्दन नमस्कार करने के परचात्‌ सूर्याभदेव देवच्छन्दक श्रौर 
सिद्धायतन के मध्य देशभाग मे श्राया । वहाँ भ्राकर मोरपीद्ी उठाई श्रौर मोरपी्ी से सिद्धायतन के 
ग्रति मध्यदेदाभाग को प्रमाजित किया (पूजा, काडा-बुहारा) फिर दिग्य जल-धारा से सीचा, सरस 
गोजीषं चन्दन का लेप करके हाये लगाये, माडने माड यावत्‌ हाथ मे लेकर पृष्यपु ज बिखेरे । पुष्प 
विवेर कर धृष प्रक्षेप किया-श्रौर फिर सिद्धायतन के दक्षिण द्वार पर श्राकर मोरपीचछी ली श्रौर 
उस मोरपीद्धो घे दवारशाखाश्नो पूतल्ियो एव व्यालरूपो को प्रमाजित किया, दिव्य जलधारा सीची, 
सरस गोशीषं चन्दन से चर्चित किया, सन्मुख धूप जलाई, पुष्य चढाये, मालारये चढाई, यावत्‌ श्राभरषण 
चदढाये । यह्‌ सव करके फिर उपर से नीचे तक लटकती हुई गोल-गोल लम्बी मालाश्नो से विभूषित 
किया । 


घृपप्रक्षेप करने के वाद जहा दक्षिणद्वारवर्ती मुखमण्डप था श्रौर उसमे भी जहां उस 
दक्षिण दिला के मुखमण्डपं का श्रतिमध्य देशभाग था, वहा प्राया रौर मोरपीची ली, मोरपीदी को 
तकर उस ग्रतिमध्य देशभाग को प्रमा्ित किया--बुहारा, दिव्य जलधारा सीची, सरस गोशीषं चन्दन 
से चाचित किया-हाये लगाये, माडने माडे तथा ग्रहीत पूष्पपुजो को व्िर कर उपचरित किया 
यावत्‌ धृपक्षेप किया 1 


इक्षके वाद उस दक्षिणदिश्वतीं मुखमण्डप के परिचमी द्वार पर श्राया, बहा माकर मोरपीद्धी 
ली । उस भोरपीद्ी से द्वारशाखाश्नो, पतलियो एव व्याल (सपे) रूपो को पू जा, दिव्य जलधारा से 
सीचा, सरस गोशीषं चन्दन से चाचित किया । धृपक्षेप किया, पुष्प चढाये यावत्‌ भ्राभूषण चढाये 1 
लम्बी-लम्त्री गोल मालाये लटका । कचग्रहवत्‌ विमुक्त पुष्पपु जो से उपचरित किया, धूप जलाई 1 


१२२ [राजप्रष्नौयसूव्र 


तत्पद्चात्‌ उसी दक्षिणी मुखमण्डप की उत्तरदिगा मे स्थित स्तम्भ पक्ति के निकट श्राया! 
वहा श्राकर लोमहेस्तक- मोरपखो से वनी प्रमार्ज॑नी कौ उठाया, उससे स्तम्भो को, पूतलिग्रो को 
ग्रौर व्यालरूपो को प्रमाजित किया तथा पश्चिमी द्वार के समान दिव्य जलधारा से सीचनेभ्रादि त्प 
सव कायं धूप जलने तक किये । 


इसके वाद दक्षिणदि्ावर्ती मृखमण्डप के पूर्वी हार पर भ्राया, प्राकर लोमहस्तकं हायमे 
लिया ग्रौर उससे दारगाखाश्रो, पुतलियो सरूपो को साफ किया, दिव्य जलधारा सीची त्रादि सव 
कायं धूप जलाने तक के कयि । 


तत्पश्चात्‌ उस दक्षिण दिनावर्ती मुखमण्डप के दक्षिण द्वार पर श्राया ग्रौर हारचेवियोश्रादि 
को साफ क्रिया, जलधारा सीची भ्रादि धूप जलाने तकं करने योग्य पूर्वोक्त सव काये किये । 


तदनन्तर जर्हां दाक्षिणात्य प्रक्षागृहमण्डप था, एव उस दक्षिणदिधावर्ती प्रक्षागृहमण्डप का 
श्रतिमच्य देगभाग था ग्रौर उसके मध्यमे वना हुग्रा वजमय ्रकषपाट तथा उस पर्‌ वनौ मणिपीरिका 
एवं मणिपीठिका पर स्थापित सिंहासन था, वरह श्राया ग्रौर मोरपी्धी लेकर उसमे बक्षपाट, मणि- 
पीठिका भ्रौर सहासन को प्रमाजित किया, दिग्य जलधारा से सिचित किया, सरस गोघीर्पं चन्दन से 
्चाचत किया, धूपग्रक्षेप किया, पुष्प चढाये तशा ऊपर रे नीचे तक लटकती हई लम्बी-नम्बी गोन- 
गोल मालाभ्रो से विभरुषित किया यावत्‌ वृपक्षेप करने के वाद भ्रनुक्रम से जहां उमी दलिणौ परक्षागृहु- 
मण्डप कं पदिचिमी ह्वार एव उत्तरी ह्वार ये व्हा श्राया श्रौर वहाँ श्राकर पूर्थवत्‌ प्रमार्जनादि 
कार्यं से लेकर धृूपदान तक करने योग्य कायं सम्पन्न किये उसके वाद पूर्वी द्वार पर्‌ श्राया 1 यहाँ 
भ्राकृर भी प्रमा्जेनादि कायं से लेकर वूपदान तक के सव कारय पूर्ववत्‌ किये । तत्पच्चात्‌ दकिणी 
हार परं श्राया, वरह प्राकर भौ उसने प्रमार्जनादि कार्य से लेकर धूप दान तक कं सव कायं किये । 


इसके प्चात्‌ दक्षिणदिनावर्तीं चैत्यस्तुप के सन्मृख श्राया वह भ्राकर स्तूप श्रीर मणि- 
पीठिक्रा को प्रमाजित क्रिया, दिव्य जलधारा से सिचित किया, सरस गौलीपं चन्दन से ्चाचित किया, 
धूप जलाई, पृप्प चढाये, लम्बी-लम्बी मालाये लटका प्रादि सव कायं सम्पन्न किये । श्रनन्तर जां 
परिम दिना को मणिपीठिका थी, जहाँ परिचम दिगा मे विराजमान जिनप्रतिमा थी वहां माकर 
भमाजनादि इत्य से लेकर धूप दान तक सव काये किये । इसके वाद उत्तरदिणावर्तौ मणिपीरिका 
प्रौर जिनप्रतिमा कं पास श्राया । भ्राकर प्रमारजेन करने से लेकर धृपक्षेपपर्यन्त सव कायं किये । 


, इसकं पर्चात्‌ जहा पूरवदिगावर्ती मणिपीषिका थी तथा पूर्वदिशा मे स्थापित जिनप्रत्िमा 
थी, वहा श्राया । वहां भ्राकरं पूर्ववत्‌ प्रमा्ज॑न करना श्रादि धूप जलाने पयन्त सव कार्यं किये । इसके 
वाद जहां दक्षिण दिल्चाकी मणिपीठिका ग्रौर दक्षिणदिशाचर्ती जिनप्रतिमा थी वहाँ भ्रायाग्रौर 
पूर्ववत्‌ धूप जलाने तक सव कार्य किये । 


॥ क दक्षिणदिशावर्ती चैत्यवृक्ष के पास श्राया । वरहा श्राकर भी पूर्वेवत्‌ प्रमा्जनादि 
कायं व 1 इसके वाद जहां माहेन्द्रध्वज था, दक्षिण दिशा की नदा पुष्करिणी थी, वहाँ माया । 
भ्राकर मोरपीच्छी को हाथमे लियाभ्रौर फिर तोरणो, चरिसोपानो काण्ट्पुतलियो गओ्रौर स्परूपको 


को मोरपीद्धी से प्रमाजित किया-पोदछा, दिव्य जलधारा सीची, सरस गोशोपं चदन से चाचित किया, 


पुष्प चढाये, लस्वी-लम्वी पुष्पमालाभ्रो से विभरूपित किया श्रौर धुप्नेप किया । 


ूर्यामिदेव द्वार सिद्धायतन के देवच्छदक आदि की पमार्जना ] [ १२३ 

तदनन्तर सिद्धाथतन की प्रदक्षिणा केरके उत्तरदिशा की नदा पुष्करिणी परं श्राया श्रौर वहाँ 
पर भी पूर्ववत्‌ प्रमार्जनादि परपक्षे पर्यन्त कायं कयि । इसके वाद उत्तरदिश्चावती चैत्यवश्च भ्रीर 
चत्यस्तम्भ के पास प्राया एत पूर्ववत्‌ प्रमार्जन से लेकर धूपक्ेप करने तक के कायं किये । इसके 
पश्चात्‌ जहां परिचमदिशावर्ती मणिपीठिका थो, पदिचिम दिशा मे स्थापित प्रतिमा थी, वहां ्राकर 
भो पूर्ववत्‌ धूपक्षेपपर्यन्त करने योग्य कायं किये । 


तत्पः्चात्‌ वह उत्तर दिशा के प्रे्ागृह मण्डप मे श्राया भ्रौर धृपक्षेपपयन्त दक्षिण दिशा के 
्रक्षागृहमण्डप जसी समस्त वक्तव्यता यहाँ जानना चाहिये तथा वही सव पूर्वदिशावर्ती द्वारके 
लिये श्नौर दक्षिण दिना कौ स्तम्भपक्ति के लिये भी पूर्ववत्‌ वही सव कायं कि भर्थात्‌ स्तम्भो, काष्ठ- 
पुत्तलियो श्रौर व्यालखूपौ श्रादि के प्रमान से लेकर धृपक्षेप तक सव कायं किये । 


इसके वाद वह्‌ उत्तर दिशा के मुखमण्डप भ्रौर उस उत्तरदिशा के मुखमण्डपं के वहुमध्य 
देदाभाग (स्थान) मे ग्राया । वहाँ आकर पूवेवत्‌ भ्रक्षपाटक, मणिपीठिका एव हासन भादि की 
प्रमार्जना से वुप्ेपपयन्त सव कार्यं किये । इसके वाद वह परिचमी द्वार पर श्राया, वहाँ पर भी दवार- 
भाखाभ्रो ्रादि-क प्रमार्जनादि ते लेकर घूप दान तक के सव कर्यं किये । तत्पश्चात्‌ उत्तरी द्वार श्नौर 
उसकी दक्षिण दिशा मे स्थित स्तम्भपक्ति के पास प्राया । वहां भी पूववत्‌ स्तम्भ पुतलियो एव 
व्रात सूपो को समा्जना, ्रादि से लेकर धूपदान तक के सव कार्य किये 


तदनन्तर सिद्धायत्तन के उत्तरी द्वार पर श्राया । यहाँ भी पुतलियो रादि के प्रमाजेन श्रादि से 
लेकर घूपक्षेप तक्‌ कै सव कायं किये । इसके श्रनन्तर सिद्धातन के पूवंदिशचा के द्वार पर प्राया श्रौर यहाँ 
१र भी पूर्ववत्‌ कायं किये । इसके वाद जहाँ पूवेदिज्चा का मुखमण्डपं था अर उस मुखमण्डप का प्रति- 
मच्य देभभाग या, वहां भाया ग्रौरः प्रक्षपाट, मणिपीरिका, सिहासन की प्रमाजना करके धूपक्षेप तक 
कै सव कायं क्ये । इसके वाद जहां उस पूवं दिशा के मूखमण्डप का दक्षिणी द्वार था ओर उसकी 
पञ्चिम॒दिगा मे स्थित स्तम्भपक्ति थी वहा श्राया । फिर उत्तरदिशषाके द्वार परं श्राया श्नौर पटले 
के समान इन स्थानो पर स्तम्भो, पृतलियो, व्यालरूपो वगैरह को प्रमाजित किया भ्रादि धृपदान तक 
के सभी कार्यं किये । इसी प्रकार से पूर्वं दिशा के द्वार परर श्राकरर भी पूवेवत्‌ सव कायं किये । 


इसके श्रनन्तर पूवं दिशा के प्रक्षागृहु-मण्डप मे श्राया 1 यहाँ भ्राकर श्रक्षपाटक, मणिपीठिका, 
सिह्‌ासन का प्रमार्जन श्रादि किया श्रौर फिर क्रमश्च उस प्रक्षागृहमण्डप के परिचम, उत्तर, पुर्वे, एव 
दक्षिण दि्ाचर्तीं प्रत्येक द्वार पर जाकर उन-उनकी द्वारश्ाखाश्रो, पुतलियो, व्यालरूपो की प्रमाजेनां 
करने से लेकर धृपदान तक के सव कायं पूरवेवत्‌ किये ! इसी प्रकार स्तूप की, पुर्वे, परिचम, उत्तर, 
दक्षिण इन चार दिशश्रो मे स्थित मणिपीठिकाग्नो कौ, जिनप्रतिमाभश्रो की, चैत्यवृक्ष की, माहेन्द्र- 
ध्वजो की, नन्दा पुष्करिणी की, चरिसोपानपक्ति की, पूतलियो कौ, व्यालरूपो की प्रमार्जेना करने से 
लेकर घूपक्षेप तक के सवे कायं किये । 


इसके परचात्‌ जहाँ सुधर्मा सभा थी, वरहा ग्राया भ्रौर पूवंदिग्वर्ती दवार से उस सुधर्मासभामे 
प्रविष्ट हूश्रा । प्रविष्ट होकर जहाँ माणवक चैव्यस्तम्भ था श्रौर उस स्तम्भ मे जहां वच्रमय गोल 
समुद्गक रखे ये वहाँ भ्राया । वहाँ श्राकर मोरपीदछी उठाई भौर उस मोरपीदछी से वज्रमय गोल 
समूद्गको को प्रमार्जितं कर उन्हे खोला ! उनमे रखी हुई जिन-मस्थियो को लोमहस्तक से पौदा, 


१९५ | राजप्रर्नीयसूत्र 


सुरभि गधोदक से उनका प्रक्षालन करके फिर सर्वोत्तम धेष्ठ गन्ध श्रीर मालाश्रो से उनकी प्रचना की, 
धपश्नेष किया श्रीर उसके बाद उन जिन-म्रस्थियो को पून उन्दी वज्रमय गोल समुद्गको को वन्द कर 
रख दिया । इसके वाद मोरपीद्ची से माणवक चैत्यस्तम्भ को प्रमाजित क्रिया, दिव्य जलधारा से 
चित किया, सरस गोशीपं चन्दन से चचित किया, उसपर पुष्प चढाये यावत्‌ धूपक्षेप किया । 
इसके परचात्‌ सहासन श्रौर देवदैया के पास प्राया 1 वहाँ पर भी प्रमारजनासे लेकर धूपक्षेप तके के 
सव कारये किये । इसके वाद क्षुद्र माहेन्द्रष्वज के पास माया श्रौर वहं भी पहले कौ तरह प्रमार्जना से 
लेकर धूपदान तक के सव कायं किये । 


इसके श्रनन्तर चौपाल नामक म्रपने प्रहुरणकोश (ग्रायुधगाला, शस््रभण्डार) मे श्राया । 
प्राकर मोर पखो की प्रमाजनिका-वुहारी हाथ मे ली एव उस प्रमार्जनिकामे श्रायुध्ाला चौपाल 
को प्रमाजित किया । उसका दिन्य जलधारा से प्रक्षालन किया । वहाँ सरस गोशीपं चन्दन के हाथ 
लगाये, पूष्प प्रादि चढाये प्रौर ऊपर से नीचे तक लटकती लम्बी-लम्बी मालाग्रोसे उमे सजाया 
यावत्‌ धूपदान पर्यन्त सवं कायं सम्पच्च किये 1 


इसके वाद सुधर्मा सभा के भ्रतिमध्यदेल भागमे वनी हई मणिपीठिका एव देवगेया के पास 
भ्राया भ्रौर मोरपीच्ची लेकर उस देवरोया श्रौर मणिपीच्का को प्रमाजित किया यावत्‌ धुपक्षेप 
किया । 


इसके परुचात्‌ पूर्वदिशा के हार से होकर उपपात सभामे प्रविष्ट हुश्रा । यहां पर भी पूर्ववत्‌ 
उसके भ्रतिमध्य भाग की प्रमार्जन आदि कायं करकं उपपात सभा के दक्षिणी द्वार पर श्राया । वहाँ 
भ्राकर अभिषेकसभा (सुधर्मासिभा) के समान यावत्‌ पूवैवत्‌ पूर्वदिश्चा की नन्दा पृष्करिणी कौ श्र्च॑ना 
कौ । इसकं वाद हृद पर श्राया मौर पहले कौ तरह्‌ तोरणो, त्रिसोपानो, काण्ठ-पुतलियो ग्रौर व्यालखूपो 
की १ से प्रमाजंना कौ, उन्हे दिव्य जलधारा से सिचित किया भ्रादि धूपक्षेपपयन्त सवं कायं 
सम्पन्न किये । 


इसके श्रनन्तर भ्रभिषेक सभामे प्राया श्रौर यहाँ पर भी पहले की तरह सहासन मणि- 
पीठिका को मोरपीषछी से प्रमाजित किया, जलधारा से सिचित किया श्रादि घूप जलाने तक के सव 
कायं किये । तत्प्चात्‌ दक्षिणद्वारादि के क्रम से पूरं दिशावर्ती-नन्दापुष्करिणौपयंन्त सिद्धायतन- 
वत्‌ धृपम्रक्षेप तके के कयं सम्पन्न किये । 


इसके पञ्चात्‌ ्ररकारसभा मे श्राया श्रौर अरभिवेकसभा की वक्तव्यताकी तरह्‌ यहां धूप- 
दान तक के सव कायं सम्पन्न किये । ति 


इसके वाद व्यवसाय सभामेभश्राया शरीर मोरपीचछी को उठाया । उस मोरपीक्ठी से पुस्तक- 
रत्न को पोचा, फिर उस पर दिव्य जल छिडका श्रौर सवेत्तिम श्रेष्ठ गन्ध श्रौर मालाग्नो से उसकी 
चना की । इसके वाद्‌ -मणिपीठिका कौ, सिहासन की भ्रति मध्य देलभाग की प्रमाजनाकी 
ग्रादि घूपदान तक के सर्वं कायं कथि 1 तदनन्तर दक्षिण्टारादि के करम से पूवे नन्दा करिणी 
तके सिद्धायतन की तरह प्रमाजेना श्रादि कायं किये । इसके वाद वह छद पर भ्राया 1 वर्ह श्राकर 
तोरणो, त्रिसोपानो, पुतलियो श्रौर व्यालरूपो की प्रमार्जना प्रादि धृपक्षेपपयन्त कार्यं सम्पन्न किये । 


अनियोगिक देवो दारा आज्ञापालन ] [१२५ 
इन सवकी म्रचना कर लेने के वाद वहु वलिपीठ के पासम्राया श्रौर बलि-विसर्जन करके श्रपने 
म्राभियोगिक देवो को बुलाया गौर बुलाकर उनको यह्‌ ग्राज्ञा दी- 


श्राभियोगिक देवो द्वारा श्राज्ञापालन- 


२०१-खिप्पानेव भो देवाणुप्पिया 1 सुरियाभे विभाणे सिघाडउएसु तिएसु चउषकेयु चच्चरेसु 
चउमृहेसु महापहेसु पागारेमु श्रटरालएसु चरियायु दारेषु गोपुरेषु तोरणेसु श्रारामेसु उज्जाणेचु वणेसु 
वणरार्ईसु काणणेसु वणसडेसु श्रच्चणिय करेह, भ्रच्चणिय करेत्ता एवमाणत्तिय लिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ । 


२०१-हे देवानु्रियो । तुम लोग जाभ्रौ गीर शीघ्रात्तिरीघ्र सूर्याभ विमानके श्गाटको 
(सिघाड कौ श्राति जैसे त्रिकोण स्थानो) मे, त्रिको (तिराहो) मे, चतुष्को (चौको) मे, 
चत्वरो मे, चतुमु खो (चरो श्रोर दार वाले स्थानो) मे, राजमार्गो मे, प्राकारो मे, श्रद्टालिकाभ्नो मे, 
चरिकाभ्रोमे,द्रारोमे, गोपुरोमे, तोरणो, श्रारामो, उद्यानो, वनो, वन राजियो काभनो, वनखण्डो मे 
जा-जा कर अर्चनिका करो श्रौर ्र्चनिका करके शीघ्रही यह श्राज्ञा सुरे वापस लौटाश्रो, प्र्थात्‌ 
प्राज्ञानुसार कायं करने कौ मुभ सूचना दो 


२०२-तए णते ध्राभिध्रोगिश्रा देवा सुरियाभेण देवेण एव वुत्ता समाणा जाव पडिषुणित्ता 
सूरियाभे विभाणे सिघाडएसु-तिएसु-चउकष्कएसु-चच्चरेसु-चडम्मुहेसु-महापहेसु-पागारेसु-्रहालएयु-चरि- 
यासु-दारेसु-गोपुरेु-तोरणेसु-श्रारामेसु-उज्जाणेसु-वणेमु-बणरातीसु-काणणेसु-वणसडसु ध्रस्चणिय 
करेन्ति, जेणेव सुरियाभे देवे जाव पच्चप्पिणति । 


२०२- तदनन्तर उन श्राभियोगिक देवो ने सूर्याभदेव की इस भ्राज्ञाको सुनकर यावत्‌ 
स्वीकार करे सूर्याभ विमान के श्र गाटको, त्रिको, चतुष्को, चत्वरो, चतुमुं लो, राजमार्गो, प्राकारो, 
श्रद्टालिकाग्नो, चरिकाबो, दवारो, गोपुरो, तोरणो, ्रारामो, उचयानो, वनो, वनराजियौ भ्रौर वनखण्डो 
की अर्चनिका की मर प्र्च॑निका करके सूर्याभदेव के पास ्राकर भ्राजा वापस लौटाई-भ्राज्ञानुसार 
कार्य हो जाने की सूचना दी । 


२०३- तते णं से सूरियामे देवे जेणेव णदा पुक्लरिणौ तेणेव उवागच्छ्" नदापुवलर्रिण 
पुरत्थिमिल्ेण तिसोपाणपडिरूवएण पच्चोखहति, हट्थपाए पव्लेइ, णदाश्रो पुक्छरिणोश्रो पञ्चु- 
तरेह, जेणेव सभा घुधम्मा तेणेव पहारित्य गमणाएु । 

२०३--तदनन्तर वह सूर्याभदेव जहाँ नन्दा पुष्करिणी थी, वहाँ श्राया श्रौर पूवं दिशावर्ती 
त्रिसोपानो से नन्दा पुष्करिणी मे उतरा 1 हाय पैरोको धोया श्रौर फिर नन्दा पुष्करिणी से बाहर 
निकला । निकल कर सुधर्मा सभाकी श्रोर चलने के लिए उद्यत हश्रा । 


२०४- तए ण सुरियाभ्ने देवे चरि सामाणियसाहुस्सीहि जाव” सोलसर्हि भ्रायरक्खदेव- 
साहस्सीहि, श्रन्नेहिं य बहूहि सुरियामविमाणवासीहि वेमाणिएहि देवेहि देवीहि य सदधि सपरिवृडं 
सष्विहोएु जावर नाइयरवेण जेणेव समा सुहुम्मा तेणेव उवागच्छुद, सभ सुधम्म पुरत्थिमिल्लेण दारेण 


१. देखे मूत्र सख्या ७ 
२ देखें मूत्र मघ्या १९ 


१२६] [राजप्ररनीयसुत्र 
श्रणपविसत्ति, श्रणुपवितित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छह, सीहासणवरगएु पुरत्थाभिमृहे 
सष्णिसण्णे । 


२०२--इसके वाद सूर्याभदेव चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ (परिवार सहित चारभ्रग्र 
महिषियो, तीन परिषदाओ, सात श्रनीको-सेनाश्रो, सात ्रनिकाधिपतियो सोलह हजार परात्मरक्षक 
देवो तथा श्रौर दूसरे भी वहुत से सूर्याभ विमानवासी देव-देवियो से परिवेष्टित हौकर सवं ऋद्धि 
यावत्‌ तुमूल वाद्घ्वनि पूरवेक जहाँ सुधर्मा सभा थी वहाँ श्राया भ्रौर पूवं दिनाकेद्रार से सुघर्मासभा 
मे प्रविष्ट हुभ्रा । प्रविष्ट होकर सहासन के समीप श्राया ग्रौर पूवंदिनगाकी भ्रोर मूख करके उस 
श्रेष्ठ सहासन पर वैठ गया 1 


सूर्यमिदेव का समा-वं मव- 


२०४५ तए ण तस्स सूरियामस्स देवस्त श्रवरुत्तरेण उत्तरपुरत्थिमेण दिस्िभाएणं चत्तारि य 
सामाणिय्ताहस्तीश्रो चसु मदहासणसाहस्सीसु निसीयति । 


तए णं तस्स सृरियाभस्स देवस्स परत्थिमिल्लेणं चत्तारि श्रगगमहिस्सीश्रो चउसु महासणेसु 
निसीयंति । 


तए णं तस्स सूरिथाभस्स देवस्त दाहिणपुरत्थिमेणं श्रन्भिततरियपरिसाए श्रद् देवसाहस्सीश्रो 
मटूसु महास्णसाहस्सीसु निसीयति । 


तषएु णं तस्स सूरियाभस्स देवस्त दाह्णेण मज्मिमाए परिसाए दस देवसाहस्सीश्रो दससु, 
भहासणताहस्तीयु निसीयति 1 


तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणपच्चत्थिमेणं वाहिरियाए परिसाए वारस देवसाहस्सीश्रो 
वारस्य भहासणसाहृस्तीसु निसीयति 1 


तए ण तस्स सूरियाभस्स देवस्स पच्चत्थमेणं सत्त श्रणियाहिवइणो सर्ताहि महासर्णोहि णिसौ- 
यति । 


तए ण तस्त सूरियाभस्स देवस्स चउद्दिसि सोलस भ्रायरक्खदेवसाहस्सीश्रो सोलसहि भटहासण- 
साहस्सीहि णिसीयंति, तंजहा-युरस्थिमिल्लेण चत्तारि साहस्सीभो० । 


ते णं भ्रायरक्ला सन्नदधवद्धवम्मियकवया, उप्पीलियसरास्षणपट्टिया, पिणदधगेविज्ना श्राविद्धविम- 
लवरचिधपटूा, गहियाउहपहरणा, त्तिणयाणि तिसंघियाइं वयरामयकोडीणि घणृहं पगिञ्ज पडियाइय- 
कडकलावा णीलपाणिणो, पीतयाणिणो, रत्तपागिणो, चावपाणिणो-चारपाणिणो, चम्मपाणिणो, दंड- 
याणिणो, खरगपाणिणो, पास्पाणिणो, नीलपीयरत्तचावचारुचम्मदंडलग्गपासधरा, श्रायरक् रक्लोवगा, 
गत्ता, गृत्तपालिया जुत्ता, चुत्तपालिया पत्तेय-पत्तेयं समथग्नो विणयञो किकरभ्रया चिडु ति । 


२०५--तदन्तर उस सूर्यभिदेव कौ पदिचमोत्तर श्रीर्‌ उत्तरपूवं दिशामे स्थापित चार 
हजार भद्रासनो पर चार दजारं सामानिक देव वैठे । 


उसके वाद सूर्याभ देव की पूवं दिला मे चार भद्रासनो पर चार प्र्रमह्षियां वैदी । 


सुर्याभदेव विषयक गौतम को जिज्ञासा] [१२७ 


तत्परचात्‌ सूर्याभ देव के दक्षिण-पूवंदिक्‌ कोण मे प्रभ्यन्तर परिषद्‌ के भ्राठ हजार देव श्राठ 
हजार भद्रासनो पर वैठे ! 


,. ूर्याभदेव की दक्षिण दिशामे मध्यम परिषद्‌ के दस हजार देवे दस हजार भद्रास्ननो पर 

वेठे 
तदनन्तर सर्याभ देव के दक्षिण-परिचम दिग्‌ भाग मे बाह्य परिषद्‌ के बारह हजार देव नारह्‌ 

हजार भद्रासनो पर वठे । 

तत्पश्चात्‌ सूर्याभिदेव की परिचम दिक्षा मे सात अनीकाधिपति सात भद्रासनो पर बैठे । 


इसके वाद सूर्याभदेव की चारो दिशाभ्रो मे सोलह हजार श्रात्मरक्षक देव पूवं दिशामे चार 
हजार, दक्षिण दिशामे चार हजार, परिचिम दिशामे चार हजार श्रौर उत्तर दिकशामे चार हजार 
इस प्रकार सोलह हजार भद्रासनो पर वंठे । 


वे सभी श्रात्मरक्षक देव अगरक्षा के लिये गाढबन्धन से वद्ध कवेच को शरीर पर धारण 
करके, वाण एव भ्रत्यचा से सन्नद्ध धनुष को हाथो मे लेकर, गले मे ग्रैवेयक नामक भ्राभूषण-विशेष को 
पहनकर, अ्रपने-श्रपने विमल श्रौर श्रेष्ठ चिह्लपटको को धारण करके, प्रायुध श्रौर पहरणो से 
सुसज्जित हो, तीन स्थानो पर नमित मौर जुडे हये वज्रमय श्ग्र भाग वाले धनुष, दड श्रोरबाणोको 
लेकर, नील-पीत-लाल प्रभा वाले वाण, धनुप चारं (शस्तर-विशेष) चमडे के गोफन, दड़, तलवार, 
पाज-जाल को लेकर एकाग्रमन से रक्षा करने मे तत्पर, स्वामी-म्राज्ञा का पालन करने मे सावधान, 
गुप्त-श्रादेश पालन करने मे तत्पर, सेवकोचित गुणौ से युक्त प्रपने-ग्रपने कत्तव्य का पालन करने के 
लिये उद्यत, विनयपूरवंक ्रपनी श्राचार-मर्यादा के प्रनुसार किकर--सेवक जैसे होकर स्थित थे । 


सूयभिदेव विषयक गौतम की जिज्ञासा-- 

२०६ भ०-सूरियाभस्छ ण भते । देवस्स केवडयं काल ठिती पण्णत्ता † 

गोयमा } चत्तारि पालिश्रोवमाईइ ठिती पण्णत्ता 1 

पर०--सूरियाभस्स ण भ॑ते। देवस्स सामाणियपरिसोववण्णगाण देवाण केवइय काल ठिती पण्णत्ता ? 

उ--गोयमा । चत्तारि पलिश्रोवमाईइ ठिती पण्णत्ता । 

महिङीए महन्जुत्तीए, महम्बले, महायसे, महासोक्ष्े, महाणुभागे सूरियाभे देवे । 

महो णं भते । सृरियामे देवे महिङ्खीए जाच महाणुभगे । 

सूरियाभेण भते । देवेण सा दिव्वा देवि, सा दिभ्वा देवज्जुई, से दिष्वे देवाणुभागे किण्णा 
लद्धे, किष्णा पत्ते, किण्णा श्रभिसमल्लागए ? पुव्वमवे के श्रासी ? किनामएुवा 2 कोवा गुत्तेण? 
कथरसि वा भामति वा नगरसति वा निगमसि वा रायहाणीए्‌ चा खेडसि वा कव्वडसि चा मडवसि वाः 
पटणसि चा दोणमुहसि वा श्रागरसि वा श्रासमसि वा सबाहुसि वा सन्निवेससि वा ? कि वा उच्चा, क्रि 
वा भोस्चा कि वा करिच्चा, क्रि वा समायरित्ता, कस्त वा तहारूवस्त समणस्त चा माहेणस्स वा अत्त 
एगमवि बारिय धम्मय सुवबयण सुच्चा निसम्भमज ण सूरियाभिण देवेण सा दिन्वा देवि जाव देवाणु- 
मग लद्धं पत्ते श्रभिस्मन्नागए 7 


१२०] [ राजश्रश्नोयसुवर 


२०६--सूर्याभदेव के समस्त चरित को सुनने के परचात्‌ भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से निवेदन किया-- 


प्र --भदन्त । सूर्याभदेव की भवस्थिति कितने कालकीहै? 

उ -गौतम 1 सूर्याभदेव की भवस्थिति चार पत्योपम की है । 

प्र --भगवन्‌ । सूर्याभदेव की सामानिके परिपद्‌ के देवो की स्थिति कितने कालकीहै। 
उ --गौतम ! उनकी चार पत्योपम की स्थिति है। 


यह्‌ सूर्याभ देव महाऋद्धि, महाचुत्ति, महान्‌ बल, महाय, महासौख्य श्रौर महाप्रभाव 
वाला है। 


भगवान्‌ के इस कथन को सुनकर गौतम प्र ने भ्र्चर्य चकित होकर कटहा--श्रहो भदन्त ! 
वह्‌ सूर्याधदेव एसा महाऋद्धि, यावत्‌ महा्रभावशाली है 1 उन्होने पुन प्ररत किया- 


भगवन्‌ । सूर्याभदेव को इस प्रकार कौ वहु दिष्य देव ऋषि, दिव्य देवद्युति श्रौर दिव्य देव- 
प्रभाव कंसे मिला है ? उसने कंसे प्राप्त किया दै ? किस तरह से ्रधिगत किया है, स्वामी वनाहै? 
वह सूर्यामदेव पू्वंभव मे कौन था ? उसका क्या नाम श्रौर गोत्र था ? वह्‌ किस ग्राम, नगर, निगम 
(व्यापारभ्रघान नगर) राजधानी, चेट (ऊंचे प्राकार से वेष्टित नगर) कर्वैट (छोटे प्रकार से धिरी 
वस्ती), मडव (जिसके भ्रासपास चारो श्रोर एक योजन तक कोई दूसरा गाव न हो), पत्तन, 
द्ोणमुख (जल भौर स्थलमागं से जुडा नगर), श्राकर (खानो वाला स्थान, नगर), आश्रम (ऋछषि- 
महि प्रधान स्थान) सबाह (सवाध- नहँ यात्री पडाव डालते हो, ग्वाले रादि वसते हो) सनिवेश 
सामान्य जनो को बस्ती का निवासी था ? इसने ठेसा क्या दान मे दिया, एसा क्या श्रन्त-प्रान्तादि 
विरस श्राहार खाया, एसा क्या कारय किया, कंसा प्राचरण किया श्नौर तथारूप श्रमण अथवा माहण 
से एसा कौनसा धामिक श्राय सुवचन सुना कि जिससे सूर्याभदेव ने वह्‌ दिग्य देवद्धि यावत्देवप्रभाव 
उपाजित किया है, प्राप्त किया है ग्रौरं अ्रधिगत किया है? | 


केकय श्रं जनपद भ्रौर प्रदेरी राजा-- 
२०७--गोयमाईइ' समणे भगव महावीरे भगवं गोयम श्रामतैत्ता एव वयासो-- 


नवय ह किणं तगं समपण देव बुव न भारहे वसे डम नान 
सए 'रद्धष्ट्यप्नयसमिद्ध सव्वोउयफलसमिद्धे रम्मे नं ह 
णिज्जे, भ्रसिख्वे) पडिरूवे । नंदणचणप्पगासे पासार्ईए जाव (दरिस 


क ण केयदश्रद्ध जणवए्‌ सेयविथा णामं नमर होस्या, रिदधत्थिभिपसमिदधा जाव) 
हवा । 





१ देखे सूत्र सख्या १ 


केकय अर्धं जनपद ौर प्रदेशी राजा ] [१२९ 
तीसरे ण स्ेयवियाए नगरीए बहिया उक्तरपुरत्थिमे दिसीमाभे एत्थ णं मिगवणे णाम उज्जाणे 


होत्था--रम्मे नंदणवणप्पगासे, सव्वोडयफलसमिद्ध , सुमसुरभिसीयलाए छायाए सव्वध्ो चेव समणबद्धे 
पासादीए जाव पडिरूवे ! † 


तत्थ णं सेयवियाए णगरीए पएसी णाम राया होत्या, महूयाह्िमिवत जव विहूरईइ । 
अघभ्मिए्‌, श्रधम्सिहुं , श्रधस्मक्लाई, श्रघस्माणुए, भ्रघम्मपलोई, श्रघम्मपजणणे, भ्रधम्मसोलसमुयायारे, 
अघम्नेण चेव वित्ति कप्पेनाणे (हण'-द्िद-भिद-पवत्तए, लोहियपाणी, पावे, रहे, खट, साहस्सीए्‌, 
उक्कचण-वचण-माया-नियडि-क्‌ड-कवड-सायिसजोगबहुले, निस्सीले, निभ्बए, निगगुणे, निम्मेरे, निष्प- 
च्चक्वाणपो सहोववासे, बहुण दुपय-चडउप्पय-मिय-पसु-पकली-सिरिस्तवाण घा्याए बहाए्‌ उच्छाथणयाए 
श्रघस्मकेऊ, समुद्टए्‌, गुरूण णो श्रब्भुदुति, णो विणयं पउजईइ, सयस्स वि य ण जणवयस्स णो सम्म 
-करभर वित्ति पवत्तेह । 


२०७--हे गौतम । इस प्रकार गौतम स्वामी को सम्बोधित्त कर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
गौतम स्वामी से इस प्रकार कहा-- 


हे गौतम । उकाल श्रौर उस समय मे (इस भ्रवृसर्पिणी कालके चौयेश्रारे रूप काल एव 
केशीस्वामी कूमार श्रमण के विचरने के समय मे) इसी जननी नामक द्वीप कै भरत क्षत्र मे केकय- 
गरं (केकयि-ग्रघ) नामक जनपद-देश था । जो भवनादिक वैभव से युक्त, स्तिमित-स्वचक्र-परचक्र के 
भय से रहित रौर समृद्ध--धनधान्यादि वैभव से सम्पन्न--परिपूणे था । सवं ऋतुप्नो के फल-फूलो से 
समृद्ध, रमणीय, नन्दनवन के समान मनोरम, प्रास्तादिक--मन को प्रसन्न करने वाला, यावत्‌ (दशनीय, 
वारवार देखने योग्य प्रतिरूप) प्रतीव मनोहर था । 


उस केकय-म्रधं जनपद मे सेयविया नामकी नगरी थी। यहु नगरी भी ऋद्धि-सम्पन्च 
स्तमित--शत्रुभय से मुक्त एव समृद्धिशाली यावत्‌ प्रतिहूप थौ । 


उस सेयविया नगरी के बाहर ईशान कोण मे मृगवन नामक उद्यान था । यहं उद्यान रमणीय, 
नन्दनवन के समान सतं ऋतुश्रो के फल-एूलो से समृद्ध, जुभ--सुखकारी, सुरभिगध भौर शीतल छाया 
से समनुवद्ध (व्याप्त) प्रासादिक यावत्‌ प्रतिरूप--्रसाधारण रोभा से सम्पन्न था । 


उस सेयविया नगरी के राजा का नाम प्रदे्ी था} प्रदेशी राजा महाहिमवान्‌, मलय परवत, 
मन्दर एव महेन्द्र पर्वत जैसा महान्‌ था । किन्तु वह अधा्मिक--( धम विरोधी ), अरधमिष्ठ 
(स्रधरमप्रेमी), श्रधम्यायी (अधमे का कथन श्रौर प्रचार करने वाला), श्रघर्मनुग (अधमं का 
अनुसरण करने वाला), भ्रधमं परलोको (सर्वत्र श्रधमं का श्रवलोकन करने वाला) भ्रधमप्रजनक 
(विक्ञेप रूप से अधार्मिक ग्राचार-विचारो का जनक-- प्रचार करने वाला-प्रजा को श्रधर्माचरण कौ 
मरोर प्रवृत्त करने वाला) भधर्म॑शीलसमुदाचारी (श्रधमंमय स्वभाव भ्रौर ्राचारवाला) तथा मघम 
सेही भ्राजीविका चलाने वाला था । वह्‌ सदैव "मारो, छेदन करो, भेदन करोः इस प्रकार कौ प्राज्ञा 
का प्रवर्तक था ! ब्र्थात्‌ मारो श्रादि वचनो के द्वारा मपने भ्राभ्रितो को जीवो की हिसा वगैरह के 
कार्यो मे लगाये रखत्ता था। उक्षके हाथ सदा रक्तसे भरे रहते थे । साक्षात्‌ पापका श्रवतार्‌ था। 





१ देखे सूत्र सख्या 


१२०] [ राजप्रबनीयसरत्र 
प्रकृति से प्रचण्ड-करोधी, रोद्र-भयानक श्रौर क्षुद्र-्रघम्‌ था। वह साहसिक (विना विचारे प्रवृत्ति 
करनेवाला) था । उत्कचन-धूतं, वदमाचो श्रौर ठगो को प्रोत्साहन देने वाला, उकसने वाला था । 
लाच-रिश्वत लेनेवाला, वचक-दसरो को ठगने वाला, धोखा देने वाला, मायावी, कपटी--वकवृत्ति 
वाला, कृट-कपट करने मे चतुर श्रौर श्रनेक प्रकार के भगडा-फिसाद रचकर दूसरो कोदुखदेने वाला 
था । निदश्ील--शील रहित था । निव्रं त-हिसरादि पापो से विरतन होने से ब्रतरदित था, क्षमा ग्रादि 
गुणो का श्रभाव होनेसे निगुण था, परस्वीवर्जेन भ्रादि रूप मर्यादाते रहित होने से निमर्याद था, 
कभी भी उसके मन मे प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास श्रादि करने का विचार नही भ्राता था । मनेक 
दिपद-मनुष्यादि, चतुष्पद, मृग, पञ्च, पक्षी, सरीसुप-सपे श्रादि की हत्या करने, उन्हे मारने, प्राणरहित 
करने, विनाश करने से साक्षात्‌ अधमं को घ्वजा जसा था, श्रथवा श्रध रूपी केतुग्रह था । गुरुजनो-- 
माता पिता ्रादि को देखकर भी उनका श्रादर करने के लिए प्रासन से खडा नही होता था, उनका 
विनय नही करता था श्रौर जनपद को प्रजाजनो से राजकर लेकर भी उनका सम्यक्‌ प्रकार ते- 
यथार्थं रूप मे पालन श्रौर रक्षण नही करता था । 

विवेचन--केकय-अरवे--शास्त्रौ मे साढे पच्चीस (२५।।) श्रावं देनो श्रीरउन देशोकी 
एक--एकं राजधानी के नामो का उल्लेख है । पच्चीस देश तो पूर्णं हप से प्रायं थे किन्तु केकय देश 
का श्राघा भागब्रायंथा । वौद्धग्रथोमे भौ केकय देश्षका उल्लेख है। उस देण का वतमान स्थान 
उत्तर मे पेशावर (पाकिस्तान) के श्रासपास होना चाहिये, ठेसा इतिहासवेत्ताश्नो का मतव्य है । 
परन्तु ्रभी भी उसके नाम श्रौर भौगोलिक स्थिति का निरिचत निणेय नही हो सका है । 


मूल पाठमे श्रद्धे" शब्द है, जिसकी टीकाकार ने केकया नाम त्र्धम्‌' लिखकर मूल गन्द 
की व्याख्याकीदहै। राजा दश्चरथ कौ एक रत्ती का नाम “कंकयी"था। जो दस केकथवेयकी थी, 
जिससे उसका नाम कैकयी पडा हो, यह्‌ सभवे है । 


सियविया"- केकय देश की राजधानी के रूपमे इस नगरी का उल्लेख सूतच्रोमे कियागया 
है । भरावदयक सूत्र मे वताया है किं श्चमण भगवान्‌ महावीर छद्‌ मस्थ-श्रवस्था मे विहार करते हए 
उत्तर वाचाल प्रदेश मे गये श्रौर वहाँ से “स्ेयविया'” गये । इस नगरी के श्रमणोपास्तक राजा प्रदेनी 
ने भगवान्‌ की महिमा की श्रौर उसके परचात्‌ भगवान्‌ वहां से सुरभिपुर पधारे 1 परन्तु वतंमान मे 
यहनगरी कहां है, एतद्‌ विषयक कोई जानकारी प्राप्त नही होती है । 
य (वौ ग्रन्थ) के भायासि सूत्ततः मे इस नगरी का नाम “सेतव्या' बताया है श्रौर 
गल देश मे विहार चः ६९ कमार कश्यप इस नगरीमे प्राये ये, यह सूचित करके इसे कोसल 

य करा नगर वताया है--येन सेतन्या नाम कोसलानं नगर तद्‌ अरवसरि' (दीघ-निकाय भाग २ ) 1 

जन दृष्टि से कोभल दे ग्रयोध्या गौर उसके भ्रासि-पास का प्रदेश मानागयाहै। 

सेयविया का किसी किसी ने “दवेतविका” यह भी सस्कृत रूपान्तर किया है । 

'पएसीः--मूत्र मे उल्लिखित इस शव्द ं 

न्द का टीकाकार भ्राचायं ने श्रदेशी' सस्कृत भापान्तर 

किया है ग्रौर भ्रावश्यक सूत्रो मे “पदेशौ” गन्द का प्रयोग किया है 1 

इस राजा सम्बन्धी जो वर्णन इस “रायपसेणइय" सूत्र मे 


| प्रागे किया जाने वाला है, उससे 
मिलता-चुलता वर्णन दीयनिकाय क पायासि सृत्तत' मे भौ किया व 


7 गया है । इसमे मख्य प्रनकार 


-चित्त सारयी | [ १३१ 


राजा पयसी है ्रीर उसका वश्च राजन्य एव सम्बन्ध कोशल वश के राजा 'पसेनदि' के साथ बताया 
है। .रायपेणड्य सूत्र मे जिस प्रकारसे राजा पयेसी को श्रत्यन्त पापिष्ठ केरूममे वणित किया 
है, वैसा तो दीर्धंनिकायमे नही कहा है, किन्तु वहाँ इतना उल्लेख श्रवदेय है कि इस राजा के विचार 
पापमयये प्रौर यह्‌ मानताथा कि परलोक नही, श्रौपपातिक सत्ता नही है श्रौर पुकृत-दुष्कृत का 
किसी प्रकार का फल-विपाक नही है (दीघनिकाय भाग २)। 

इस राजा के विपय मे श्रौर कोई एतिहासिक जानकारी चही मिलती है । 
रानी सूर्थकान्ता श्रौर युवराज सुयंकान्त-- 


२०८--तस्स ण पएसिस्स रल्नो सुरियकता नामं देवी होत्या, सुकुमालपाणिषाया धारिणी 
वण्णम्ो + । पएसिणा र्ना सदधि भ्रणुरत्ता प्रविरत्ता इटं सद फरिसे रसे रूवे जाव (गधे पंचचिहे 
माणुस्सए काममोगे पच्चणुभवमाणा) चिहरइ । 


तस्घ ण पएतिस्स रण्णो जेर पुत्ते सुरियकताए देवीए प्रत्तए स्ुरियक्ते नाम कुमारे हत्या, 
सुकुमालपाणिपाए जाव पडिर्बे ! 

से णं सुदियकते कुमारे जुवराया वि होत्या, पएसिस्त रल्नो रज्ज च रदु च बलं च वाहण च 
कोस च कोद्रागारं च पुरं च अतेउर च सयमेव पच्चुवेकलमाणे पच्चृवेक्षवमाणें विहर । 


२०८--उस् प्रदेशी राजा की सूर्यकान्ता नाम की रानी थी, जो सुकृमाल हाथ पैर रादि 
अगोपाम बाली वी, इत्यादि धारिणी रानी के समान इसका व्णंन करना चाहिए । वह प्रदेशी राजा 
के प्रनि श्रनुरक्त--्रतीव स्नेदशील थी, उससे कभी विरक्त नही होती थी ओौर इष्ट-प्रिय शब्द, स्पश, 
रख, (यावन्‌ गन्धमूलक) श्रनेक्‌ श्रकार के मनुष्य सम्बन्धी कामभोगो को भोगती हुई रहती थो । 
उस प्रदेशी राजा का ज्येष्ठ पुत्र ओर पूर्यकान्ता रानी का श्रात्मज सूर्येकान्तनामक राजकुमार 
था । वह मुक्रोमल हाथ पैर वाला, श्रतीव मनोहर था । 


वह्‌ सूर्यकान्त कुमार युवराज भी था । वह परदेशी राजा के राज्य (शासन), राष्ट (देश), 
चल (सेना), वाहन (स्थ, हाथी, श्रर्व श्रादि) कोश, कोटर (अन्न-भण्डार) पुर प्रौर अतपुरकी 
स्वय दै भान किया करता था) 


चित्त मारथो- 


२०९. तस्व ण परएसिस्स रन्न जुं भाऽयवयसए चित्ते णाम सारही होत्या, धह जावः 
चहुजणस्त श्रपरिभमूए, साम-दड-मेय-उवप्पयाण-श्रत्थसत्थ-ईहा-महविसारप, उष्यत्तियाए-वेणतियाए- 
कम्मयाए-पारिणामियाए चडव्विहाए बुद्धीए उववेए, पएसिस्स रण्णो बहुसु कञ्जेसु य्‌ कारण य 
फंड वेसु य मतेषु य गुर्केषुय रहस्तेसु य निच्छएसु य बवहरेचु य भापृच्छंणिज्जे पडपुच्छणिज्जे, 
ढो, पमाणं, श्राहारे, श्रालवण, चल्‌, मेदिसूए, पमाणच्रूए, ्राहारसएः चकंलु्ुए्‌, सव्वद्राणसच्वसुमि- 
यासु लद्धषच्चएु विदिण्णविचारे रञ्जधुरराचितए श्रावि होस्था 


व 
१ धारिणी रानीके वर्णेन के लिये देखिये सूत्र सख्या ५ 
२ देये सूत्र सख्या ४ 


१३२ 1] [ राजप्रदनीयसुव्र 

उ प्रदेकी राजा का उस्न मे वडा (ज्येष्ठ) भाई एव मित्र सरीखा चित्त नामक सारथी था। 
वह समृद्धिशाली यावत्‌ (दीप्त-तेजस्वी, प्रसिद्ध, विद्याल भवनो भ्रनेक सेकडो जय्या-भ्नासन-यान-रथ 
आदि तथा विपुल धन, सोने-चादी का स्वामी, भ्र्थोपार्जन के उपायो का ज्ञाता था 1. उसके यहा 
इतना भोजन-पान बनता था कि खाने के वाद भी वचा रहता था । दास, दासी, गाये, भसे, भेडे 
बहुत वडी सख्या मे उसके यहा थी) श्रौर बहुत से लोगो के वारा भी पराभवं को प्राप्त नही 
करने वाला था । साम-दण्ड-मेद श्रौर उपप्रदान नीति, श्रथेश्षास्व एव विचार-विमरं प्रधान बुद्धिमे 
विदारद-- कुदाल था  श्रौत्पत्तिकी, वैनयिकी, कामिक तथा परारिणामिकी इन चार प्रकार की वुद्धियो 
से युक्त था । परदेशी राजा कै द्वारा श्रपने बहुत से कार्यो मे, कायं मे सफलता मिलने के उपायोमे, 
कौट्म्बिक कार्यो मे, मन्त्रणा (सलाह) मे, गुप्त कार्यो मे, रहस्यमय गोपनीय प्रसगो मे, निञ्चय--नि्णेय 
करत मे, राज्य सम्बन्धी व्यवहार-विधानो मे पृचने योग्य था, वार-वार विभेप रूप से पष्छने योग्य 
था । भ्र्थात्‌ सभी छोटे-वडे कार्यो मे उससे सलाह ली जप्त थी । वहं सवके लिये मेढी (खलिहान के 
केन्द्र मे गाडा हुमा स्तम्भ, जिसके चारो शरोर घूमकर वैल धान्य कुचलते है) के समान था, प्रमाण 
था, पृथ्वी के समान श्राधार--भ्राश्रय था, रस्सी के समान भ्रालम्बन था, नेत्र के समान मागेद्नेक था, 
मेढीभूत था, प्रमाणभूत था, ्राधार भ्नौरं श्रवलम्बनभूत था एव चक्षुमूत था । सभी स्थानो-सन्धि- 
विग्रह भादि कार्यो मे श्रौर सभी भूमिकाश्रो-मन्ती, ममात्य श्रादि पदो मेप्रतिष्ठा-प्राप्त था सवको 
विचार देने वाला था भ्र्थात्‌ सभी का विश्वासपात्रथातथाचक्रकी धुरा के समान राज्य-सचालक 
था-सकल राज्य कार्यो का प्रक्षक था । 


विवेचन--उक्त वणेन से यह्‌ प्रतीत होता है कि चित्त सारथी श्रतिनिपुण राजनीतिज्ञ, राज्य- 
व्यवस्थां करने मे प्रवीण एवं भ्रत्यन्त वुद्धिशाली था 1 उसे श्रौत्पत्तिकी भ्रादि चार प्रकार कौ वुद्धियो 
से युक्त बताया है 1 इन चार प्रकार की बुद्धियो का स्वरूपं इस प्रकार है-- 


(१) श्रौत्पत्तिकी बुद्धि--ग्रदृष्ट, श्नननुभूत भौर भ्रश्रुत्त किसी विषय को एकदम समभ लेते, 
तथा विषम समस्या कै समाधान का तरक्षण उपाय खोज लेने वाली बुद्धि या ग्रकस्मात्‌, सहसा, 
तत्काल उत्पन्न होने बाली सुभ । 


(२) वैनयिकौ-गुरुजनो कौ सेवा-शुश्रूषा, विनय करने से प्राप्त होने वाली बुद्धि ! 


(१) कामिकी--कायं करते-करते श्रनुभव-ग्रभ्यास से प्राप्त होने वाली दक्षता, निपुणता । 
इसको कर्मजा श्रथवा क्मसमुत्था वुद्धि भी कहते हैँ । 


(४) पारिणामिकौ--उग्न के परिपाक से श्रजित विभिन्च बनुभवो से प्राप्त होने वाली वुद्धि । 


उक्त चार बुद्धया मतिज्ञान के शरुतनिधित श्रौर ्रश्रूतनिभित इन दो मूल विभागोमेसे दुसरे 
विभाग के भ्रन्तेगत है। जो मतिज्ञान, भुतज्ञान के पूवंकालिक संस्कार के निमित्त से उत्पतन किन्तु 


वतमान मे श्रुतनिरपेक्ष होता है, उसे श्रुतनिित कहते हँ एव जिसमे श्चतन्ञान के सस्कार को किचित- 
मात्र भी श्रवक्षा नही होती है वह श्रशरुत्तनिधित मतिज्ञान कहलाता है ।` । 


कराला जनपद, श्रावस्ती नगरी, नितशत्रु राजा- 
२१०-- तेण क्षलेण तेणं समयेण कुणाला नामं जणवए होत्या, रिडत्थिभियसमिद्ध । तत्थ णं 


चित्त सारथी का श्रावस्ती कौ भर प्रयाण ] [ १३३ 


कुणालाए जणवए सावत्थी नास नयरी हल्या रिद्धत्थिमियसमिद्धा जाव पडिरूवा । 


तीचे णं सावस्थोए णगरीएु बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए कोटुए नाम चेइए होत्था, पौराणे 
जावर पासादीए । 


तत्य ण सावत्यौएु नयरीए पएसिस् रल्नो अतेवासौ जियसत्त्‌ नाम राया होत्या, महया- 
हिमर्वेत्त जाव विहुरइ । 


२१०- उस काल श्रौर उस समय मे कूणाला नामक जनपद-देश था । वह देश वैभवसपन्नः 
स्तिमित-स्वपरचक्र (शत्रु्रो) के भय से मुक्त श्नौर धन-धान्य से समृद्ध धा । 


उस कुणाला जनपद मे श्रावस्ती नाम की नगरी थी, जो ऋद्ध, स्तिमित, समृद्ध यावत्‌ (देखने 
योग्य, मन को प्रसन्न करने वाली, श्रभिरूप-मनोहर श्रौर) प्रतिरूप-अरतीव मनोहर थी । 


उस श्रावस्ती नगरी के बाहर उत्तर-पूवं दिशा (ईशान दिव्कोण) मे कोष्ठक नाम का चैत्य 
था 1 यह्‌ चैत्य श्रत्यन्त प्राचीन यावत्‌ प्रतिरूप था । 


उस श्रावस्ती नगरीमे प्रदेशी राजा का भ्रन्तेवासी जैसा भ्र्थात्‌ श्रधीनस्थ--ग्राज्ञापालक 
जितयत्रु नामक राजा था, जो महाहिमवन्त प्रादि पवतो के समान प्रख्यात था । 


विवेचन--दीघनिकाय के महासुदस्सन सत्ततः" मे श्रावस्ती नगरी को उस समयका एक 
महानगर बताया है । प्राचीन भूगोलगोधको का अभिमत है कि वर्तमान मे सेहट-मेहट के नामसे जो 
ग्राम जाना जाता है, वह्‌ प्राचीन श्रावस्ती नगरी दहै । 


चित्त सारथी का श्रावस्ती की श्रोर प्रयाण- 


२११- तए ण सते पएसी राया प्रलया कयाइ महत्य महग्ध महरिह विउल रायारिह्‌ पाहुड 
सज्जावेड, सञ्जावित्ता चित्तं सार्सह सदावेत्ति, सदावित्ता एवं वासी - 


गच्छं ण चित्ता ! तुम साव्थि नगरि जियसततुस्स रण्णो इम महत्य जाव (महग्व, महरिह्‌ 
रायारिह) षाहृडं उवणेहि, जाइ तत्थ रायकज्जाणि य राथकिच्चाणि य रायनीतिश्रो य रायववहारा 
य ताइ जियसत्तुणा सदधि सयमेव पच्चुवेक्लमाणे विहराहि त्ति कटृदु विसन्जिए । 

तए णं से चित्ते सारही पएस्तिणा रण्णा एवं वृत्ते समाणे ह जाव (तुदु-चित्तमाणदिए- 
पीरमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस्ष-विसप्पमाण-हियए कफरयल-परिग्गहिय दसनहु सिरसावत्त मत्थए 
श्रजलि कदृदटु "एव देवो तहत्ति' धाणाए विणएण वथण) पडिसुणेत्ता त॒ महत्थ जाव पाहृड गेण्ट्ड 
पएसिस्स रण्णो जाव पडिणिक्लमइ सेयविय नरि मज्छमज्ेण जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता त महस्य जाव पाहुड उवेइ, कोडु बियपुरिसे सदविह" सवेता एवे वयासी- 


चिषप्पामेव भो देवाणुप्पिया 1 सच्छत्त जाव चाउग्धटं भ्रासरह्‌ जुत्तामेद उवद्रुवेहं जाव पच्च- 
प्पिणह्‌ 1 तषु णं ते कोड्‌ वियपुरिता तहेव पडिसुणित्ता चिप्पामेव सच्छत्त जाव जुद्धसञ्ज चा उच 
भ्रासरहं जुत्तामेव उवद्रवेन्ति, तमाणत्तिथ पच्चप्पिणति । 


१ देखें सूत्र सख्या १ 
२ देखें मूत्र सख्या 


१३४] [ राजघ्रदनीयसुत्र 

तए ण से चित्ते सारही कोड्‌ बियपुरिसाण अतिए एयमटर जाव हियषएु ण्हाए, कयवलिकम्मे, 
कयको उयमगलपायनच्छिते, सस्चदधबद्धवम्मियकनणए' उष्पीलियसरासणपद्िए, पिणद्धमेविज्जविमलवर- 
चिधपट्र, गहियाउहपषहरणे त महत्य जाव पाहुड गेण्हुइ, जेणेव चाउग्घटे श्रासरहै तेणेव उवागच्छह 
चाउग्घंट भ्रासरह दुरूहेति । _ 

बहूहि पुरिसेहि सन्नद्ध जाव गहियाउहषहरर्णोहि साद्व सपरिवुडे सकोरंटमल्लदामेण छ॑त्तेण 
धरेञजमाणेणं महया भडचडगररहपहकरविदपरि व्छित्त साश्रो गिहाश्रो णिरगच्छुह सेयविय नर्गरि मज्मः- 
मज्मेणं णिगगच्छई, र्हि वर्मेहि पायरारसेोहि नाइविकिद्‌ठेहि अतरा वसेह चसमाणे-वसमाणे केदय- 
्रदधस्स जणवयस्स मज्मपमञ्भणं जेणेव कूणालाजणवएु जेणेव सावत्थी नयरी तेणेव उवागच्छ्‌, 
सावत्थीए्‌ नयरीए मञ्भमज्मेण श्रणुपविसईइ । जेणेव जियसत्तृरष रण्णो गिह" जेणेव वाह्रिया 
उवद्वाणसाला तेणेव उवागच्छंद, तुरए निगिष्हुह्‌, रह ठवेति, रहाभ्रो पच्चोरुहई 1 


त महस्य जाव पाहुडं भिण्हुह जेणेव रश्रल्मितरिया उवद्वाणसाला जेणेव जियसत्त्‌ राया तेणेव 
उवागच्छद, जियसत्तु राय करयलपरिग्गहियं जाव ^ कंटदटु जएण विजएण चद्धावेद, तं महत्य जाव 
पाहुड उवणेड । 


तए णं से जियसत्त्‌ राया चित्तस्स सारहिस्स त महत्य जाव पाहुड पडिच्छड, चित्त सारहि 
सवंकारेइ सस्माणेइ पडिविसज्जेड रायमगमोगाढ च से श्रावास दलयड । 


२११- तत्पश्चात्‌ किसी एक समय प्रदेशी राजा ने महाथं ( विशिष्ट प्रयोजनयुक्त ) 
बहुमूल्य, महान्‌ पुरुषो के योग्य, विपुल, राजाभ्रो को देने योग्य प्राभृत (उपहार) सजाया--तैयार 
किया । सजाकर चित्त सारथी को बुलाया गौर वुलाकर उससे इस प्रकार कहा- 


हे चित्त 1 तुम श्वावस्ती नगरी जाग्रो भ्रौर वर्ह जितशवरु राजाको यह्‌ महार्थं यावत्‌ 
(महान पुरुषो के भ्रनुरूप श्रौर राजा के योग्य मल्यवान्‌) भेट दे श्राश्रो तथा जितशत्रु राजा के साथ 
रहकर स्वय वहां की शासन-व्यवस्था, राजा की दैनिकचर्या, राजनीति श्रौर राजन्यवहार को देखो, 
सुनो रौर अनुभव करो-एेसा कहकर विदा किया । 


तव वह्‌ चित्त सारथी प्रदेशी राजा की इस भ्रनना को सुनकर हित हुभ्रा यावत्‌ (सतुष्ट 
हुमा, चित्त मे श्रानन्दित, मनम श्रनुरागी हुभ्रा, परमसौमनस्य भाव को प्राप्त हृश्रा एव हर्षातिरेक से 
विकसित-हृदय होकर उसने दोनो हाथ जोड श्शिर पर श्रावतंपूर्वक मस्तक पर अंजलि करके- 
"राजन्‌ । एेसा ही होगा" कहकर विनयपू्वंक आज्ञा को स्वीकार किया । ) श्राज्ञा स्वीकार करके उस 
महार्थक यावत्‌ उपहार को लिया श्रौर परदेशी राजाके पाससे निकल कर बाहुर्‌ भ्राया 1 बाहर 
भ्राकर सेयविया नगरी के बीचो-वीचसे होता हुश्रा जहां श्रपना घर था, वरटा आया । भ्राकर उप 


महार्थक उपहार को एक तरफ रख पिया श्रौर कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया । बूलाकर उनसे इस 
प्रकार कह्‌-- 


देवानुभ्रियो । शीघ्र ही छत्र सहित यावत्‌ चार धटो वाला श्रदवरथ जोतकर तैयार कर 
लाश्रो यावत्‌ इस आज्ञा को वापस लौटाश्रो । 





१ देखें सूत्र सख्या १३ 


चित्त सारथी का श्रावस्ती कौ मोर याण ] [१३५ 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषो ने चित्त सारथी को आज्ञा की प्रज्ञा सुनकर ग्राज्ञानुरूप 
शीघ्री छंत्रसदहित यावत्‌ युद्ध के लिये सजाये गये चातुघंटिक श्रर्वरथ को जोत्त कृर उपस्थित कर 
दिया रौर श्राज्ना वापस लौटाई, भ्र्थात्‌ रथ तैयार हो जाने को सूचना दी । 


कौटुम्बिक पुरुपो का यह कथन सुनकर चित्त सारथी हृष्ट-तुप्ट हृभा यावत्‌ विकसितहूदय 
होते हए उसने स्नान किया, वलिकमं (कुलदेवता की भ्रचैना की, श्रथवा पक्षियो को दाना डाला), 
कौतुक (तिलक रादि) मगल-प्रायरिचत्त क्रिये श्नौर फिर भ्रच्छी तरह से श्षरीर पर कवच बाधा। 
धनुष परं प्रत्यंचा चटाई, गले मे भ्रं वेयक श्रौरं भ्रपने श्रेष्ठ सकेतपदटरक को धारण किया एव भ्रायुध तथा 
प्रहरणो को गहण कर, वहु महा्थेक यावत्‌ उपहार, लेकर वहां श्राया जहौ चातुर्ध॑ट श्रइ्वरथ खडा 
था । आकर उस चातुर्घट भ्ररवरथ पर भ्रारूढ हु्रा । 


तत्पश्चात्‌ सन्नद्ध याचत्‌ ्रायुध एवे प्रहरणो से सुसज्जित बहुत से पुरुषो से परिवृत्त हो, 
कोरट पुष्पकी मालाभ्रो से विभूपित्त छव को धारण कर, सुभटो ओर रथो के समूह्‌ के साथ श्रषने 
घरसे रवाना हुभ्रा प्रौर सेयविया नगरी के वीचोवीच से निकल कर सुखपूर्वेक रात्रिविश्वाम, 
प्रात" कृलेवा, श्रति दुर नही किन्तु पास-पास भ्रन्तरावास (पडाव) करते, श्रौर जगहु-जगह्‌ ठहुरते- 
ठह॒रते केकयग्रघं जनपद कै वीचोवौच से होता हुभ्रा जहां कुणाला जनपद था, जहाँ श्रावस्ती नगरी 
थीः वहाँ भ्रा पर्चा । वेह भ्राकर श्वावस्ती नगरी के मध्यभागमे प्रविष्ट हुभ्रा। इसके बाद जहाँ 
जितशनु राजा का प्रासाद था रौर जहां राजा की वाह्य उपस्थानशाला थी, वहाँ भ्राकर घोडोको 
रोका, रथ को खडा किया श्रीर फिर रथ से नीचे उत्तरा 1 


तदनन्तर उस महार्थंक यावत्‌ मैट को लेकर भ्राभ्यन्तर उपस्थानशाला (बैठक) मे जहां 
जित्तशन्रु राजा वैडा था, वहां श्राया । वह॑ दोनो हाथ जोड यावत्‌ जय-विजय शब्दो से जितरानु 
राजा का मभिनन्दन किया ग्रौर फिर उस महार्थक यावत्‌ उपहार कौ भट किया । 


तव जितशव्रु राजा ने चित्त सारथी द्वारा भेँट कयि गये इस महार्थंक यावत्‌ उपहार को 
स्वीकारं किया एव चित्त सारथी का सत्कार-समान किया श्रौर विदा करके विश्राम करनेके लिए 
राजमार्गे पर्‌ श्रावास स्थान दिया । 


निवैचन--ऊपर के सूत्र मे वताया कि श्वावस्ती का राजा जितश्रु सेयविया के राजा प्रदेशी 
का अतेवासी था श्र्थात्‌ ग्रधीनस्थ राजा था । तव प्रदन होता है कि श्रधीनस्थ राजा होत्ते हुए भी 
राजा परदेशी का जितशत्रु राजा को भेट भेजने प्रौर चित्त सारथी को श्रावस्ती जाकर राजव्यवस्था 
देखने के सकेत का क्या कारण था ? प्रतीत होता है, श्रनेक बार ्रधीनस्थ राजा श्रपने से मुख्य राजा 
की श्रपक्षा वल, सेना, कोप भ्रौर कितनी ही दूसरी वातो मे बढने का-गप्त प्रयास करते है श्रौर प्रच्छ 
रूप से उसे श्रपदस्थ करके स्वय उसके राज्य पर श्रधिकार करने श्रादि का प्रयत्न करते है । इस स्थिति 
का पता जव उस मुख्य राजा को लगता है, तव वह राजनीति का ग्रवछबन लेकर उसकी सोजनीन 
करने का प्रयान करता है । उस प्रयास के दूसरे-दूसरे उपायो की तरह भेट भेजना भी एकं उपाय हे । 
यही वात परदेशी राजा द्वारा कहे गये इन शब्दो से विदितं होती है- 


(तुम यह भेट दै ्राश्रो तथा जितशत्रु राजा के साथ रहकर स्वय वहां की शासनव्यवस्था, 
राजा की दैनिक चर्या, राजनीति भ्नीर व्यवहार को देखो, सुनो श्रौरः श्रनुभव करो 
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२१२--तए ण से चित्ते सारही विसज्जते समाणे जियसत्तुस्स रजनो श्रतियाश्रो पडिनिक्ठम, 
जेणेव बाहिरिया उवदट्ाणसाल्ा जेणेव चाउग्धटे भरासरहे तेणेव उवागच्छद, चाउग्धद श्रासरह्‌ 
दुरूहइ, सावरिथ नगर मज्भमज्छेण जेणेव रायमग्गमोगाढे ्राचासे तेणेव उवागच्छद, तुरए निगिण्ुह, 
रह ठवेह, रहाश्रो पच्चोरहद, णहाएं कथबलिकम्ते कयकोरउयमगलपायच्छित्त सुदधप्पावेसाइ मगल्लाह 
वस्थाइ पवरपरिहते श्रप्पमह्ग्वाभरणालकियस्तरीरे लिमियभरततुत्तरागए वि यण समाणे पुत्वावरण्ट्‌- 
कालसमयसि गंघव्वेहि य णाडगेहि य उवनच्चिज्जमाणे उवनच्चिज्जमराणे, उवगाइञ्जमाणे उवगादृउ्ज- 
माणे, उवलालिञ्जमाणे उवलालिज्जमाणे दद्रु सह्‌-एरिस-रस-रूव-गधे पंचविहै माणुस्तएु कामभोए 
पच्चणुभवमाणे विहर । 


२१२-तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी विदाई लेकर जितशत्रु राजा के पास से निकला श्रीर जहां 
वाह्य उपस्थानश्चाला थी, चार घटो वाला श्रद्वरथ खडा किया था, वर्हा श्राया । श्राकर उस चातुर्घट 
भ्रवरथ पर सवार हृश्रा । फिर श्रावस्ती नगरी के वीचोवीच से होता हन्ना राजमा्भे पर श्रपने 
ठहरने के लिये निदिचत किये गये भ्रावास-स्थान पर आया । वहं घोडो को रोका, र्थ को खडा किया 
भ्रौर्‌ नीचे उतरा । इसके प्र्चात्‌ उसने स्नान किया, वलिक किया ग्रौर कौतुक, मगल प्रायदिचत्त 
करके शुद्ध प्र उचित--योग्य मागलिक वस्त्र पटने एव श्रल्प किन्तु बहुमूल्य ग्राभरूषणो सेजरीरको 
श्रलकरृत किया । भोजन श्रादि करके तीसरे प्रहर गधर्वो, नर्तको श्रौर नाट्‌्यकारो के सगीत, नृत्य 
भरौर नाटूयाभिनयो को सुनते-रेखते हुए तथा इष्ट--श्रभिलपित राव्द, स्पर्दा, रस, स्प एव गधमूलक 
पाच प्रकार के मनुष्य सवघी कामभोगो को भोगते हृएु विचरने लगा । 


श्रावस्ती नगरी मे केशी कुमारश्रमण का पदां 


२१३-तेणं कालेण तेणं समएणं पासाचच्चिज्नि केसी नान कुमारसमणे जातिसपण्णे कुल- 
संपण्णे बलसपण्णे रूवसंपष्णे विणवसपण्णे नाणसंयग्णे दसणसंयन्ने चरिततसंपण्णे लज्जासपण्ने लायव- 
सपग्णे लज्जालाघवसंपण्णे श्रोयसौ तेयसी वच्चंसी जसंसी जियकोहै जिषमाणे निथमाए जियलोहै 
जियणिह जितिदिए जियपरीसहे जोवियास्त-मरणमयतिष्पमुवक् तवप्पहाणे गुणप्पहाणे करणप्पहुणे 
चरणप्पहाणे निग्गहप्पहाणे निच्छयप्पहाणे भ्रज्जवप्पहाणे मदुवष्पहाणे लाघचप्पहाणे खतिष्पहाणे 
्तिष्पहाणे मु्तप्पहाणे दिञ्जप्पहाणे मतप्यहाणे वंभम्पहाणे चेयप्पहाणे नयप्पहाणे नियमप्पहाणे सच्च- 
प्पहाणे सोयम्पहाणं नाणप्यहाणे दप्तणप्यहुणे चरि्तप्पहाणे ्रोराते घोरे घो रगुणे घोरतवस्सी धोरबभ- 
चेरवासी उच्छढसरोरे सखित्तधिपुलतेरतेस्ते चजद्सुन्वी चडउणाणोवगणए पर्चाह श्रणगारसर्णाहि सदि 
संपरिवडे पुब्वाणुपुन्व 3 पमाणुगाम दुइज्जमाणे सुहसुहेणं विहरभाणे जेणेव सावत्यी नयरी, 
जेणेव कोए चेदए, तेणेव उवागच्छद, ` सावस्थी नयरीए वहिया कोटर चेइए भ्रहापडिलूवं उग्गहं 
उग्पिण्डृह, उग्गिष्डिता सनमेण तवसा श्रष्पाण भवेमाणे विहूरह , 


२९२ उस काल भ्रोर उस्र समय मे नातिसप्--उत्तम मातुश्च वालि, कुल सपन्न--उत्तम 
पितृपक्ष वले, श्रात्मबल से यक्त, भरनुत्तर विमानवासी देवो से भी श्रधिक रूपवान्‌ (शरीर-सौन्दर्य- 
शाल), विनयवान्‌, सम्यग्‌ ज्ञान, दभेन, चरित के धारक, लज्जावान्‌-पाप कार्यो के प्रति भीर 
साषिववान्‌ द्रव्य से अल्प उपधि वलि श्रौर भावस ऋद्धि, रस श्रौर साता रूप तीन गरवो से रहित), 
जज्जालावकवस्पत्न, ओजस्वी-मानसिक तेज से सपन्न, तेजस्वी-शारीरिक काति से देदीप्यमान, 


श्रावस्ती नगरी मे केशी कुमारश्रमण का पदार्पण | [१३७ 


चचस्वी-- सार्थक वचन वोलने वाले, यशस्वौ, क्रोध को जीतने वले, मान को जीतने वाले, माया को 
जीतने वाले, लोभ को जीतने वाले, जीवित रहने की ्राकाक्षा एव मृत्यु के भय से विमूक्त, तप प्रधान 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट तय करने वलि, गुणप्रधान भ्र्थात्‌ उक्छृष्ट सयम गुण के धारक, करणप्रधान (पिडविचयुदधि 
न्रादि करणसत्तरी मे प्रधान), चरणप्रधान (महाव्रत रादि चरणसत्तरी मे प्रधान), निग्रह-मधान 
(मन ओर इन्द्रियो कौ श्रनाचार मे प्रवृत्ति को रोकने मे सदेव सावधान), तततव का निद्चय करने मे 
प्रधान, श्रा्जवप्रधान (माया का निग्रह करने वाले), मा्देवप्रधान (अभिमानरदहित) लाघवप्रधान 
मर्थात्‌ क्रिया करने के कौल मे दक्ष, क्षमाप्रधान भ्र्थात्‌ क्रोध का निग्रह करने मे प्रधान, गुप्तिप्रधान 
(मन, वचन, काय के सयमी), मुक्ति (निर्लोभता) मे प्रधान, विदाप्रधान (देवता-प्रधिष्ठित' प्रज्ञप्ति 
मराद विदामो मे प्रधान), मन्रप्रधान (हरिणेगमैषी भ्रादि देवो से ब्रधिष्ठित भ्रथवा साधना ते प्राप्त 
होने वाली विद्याश्नो मे प्रधान), ब्रह्यचयं ्रथवा समस्त कुशल प्रनुष्ठानो मे प्रधान, वेदम्धान ग्र्थात्‌ 
लौकिक श्रौर लोकोत्तर श्रागमो मे निष्णात, नयप्रधान भ्र्थात्‌ समस्त वाचनिक श्रपेक्षाश्रो के ममे, 
नियमप्रघान - विचित्र अ्रभिग्रहो को धारण करने मे कुशल, सत्यप्रधान, सौचभ्रधान (रव्य रौर भाव 
से ममत्व रदित), जानप्रधान, दर्गनुप्रधान, चारित्रप्रधान, उदारः घोर परीषहो, इन्द्रियो श्रौर कषायो 
प्रादि श्रान्तरिक गनुभ्रो का निग्रह करने मे कठोर, घोरव्रती--ग्रघरमत्त भाव से महात्रतो का पालन 
करने वाले, धोरतपस्वी- महातपस्वी, घोर ब्रह्मचयेवासी--उत्कृष्ट ब्रह्यचयं का पालन करने वाले, 
गरीरसरकरार ऊँ त्यागी, विपुल तेजोले्या को श्रपने जरीर मेही समाये रखने वाले, चौदह पूर्वो के 
जाता, मत्तिजानादि मन पर्यायनानपर्यन्त चार ज्ञानो के धनी पार्वापत्य (भगवान्‌ पादवेनाथ कौ 
शिप्यपरम्परा के) केली नामक कूमारश्रमण (कुमार प्रवस्था मे दीक्षित साधु) पाचसौ ग्रनगारोसे 
परिवत्त होकर श्रनुक्रम से चलते हुए, ग्रामानूग्राम विचरण करते हुए, सृखे-सुखे विहार करते हुए जह 
श्रावस्ती नगरी थौ, जहाँ कोष्ठक चैत्य था, वहां पधारे एव श्रावस्ती नगरी के वाहर कोष्ठक चैत्यमे 
यथोचित ग्रवग्रह को ग्रहण किया प्र्थात्‌ स्थान की याचना की भौर फिर अवग्रह ग्रहण कर सयम एव 
तपसे श्रात्माको भावित करते हुए विचरने लगे 1 

विवेचन--मूल पाठ मे श्रागत करणप्पहाणे' एव चरणप्पहाणे' पदमे करण श्रौर चरण शब्द 
करणसत्तरी गौर चरणसत्तरी के बोधक हैँ । इन दोनी का तास्पयै है--करण के सत्तर भेद भौर चरण 
कक सत्तर भेद । प्रयोजन होने पर साधु जिन नियमो का सेवन करते है उन्हे करण ब्रथवा करणगुण 
कहते है श्रौर जिन नियमो का निरतर श्राचरण किया जाता है, वे चरण अथवा चरणगुण कहलाते है । 


क्ररण के सत्तर मेद इस प्रकार है- 


विडविसौही समिद भावण पड्म य इन्दियनि रोहो । 
पडितेहण गुत्तीश्नो श्रभिर्गहा चेव करण तु ॥ 
--्रोघनियुक्तिगा०३ 
ग्राहार, वस्व, पात्र ग्रौर शच्या की शुद्ध गवेषणा, पाच समिति, श्रनित्य श्रादि बारह भावनां, 
बारह प्रतिमा, पच इन्द्रियो का निग्रह, पच्चीस प्रकार की प्रतिलेखना, तीन गुप्ति एव चार प्रकार के 
गरभिग्रह्‌ (ये करण गुण के सत्तर भेद है) । 
चरण के सत्तर भेद इस प्रकार ह-- 


१३० | [ राजभ्रष्नौयसूव्र 
वय समणधम्म सजम वेयावस्च च वम्भगृत्तीश्रो । 
णाणाद्तिय तव॒ कोहुनिर्गहाई तचरणमेय ॥ 


पाच महाव्रत, क्षमा श्रादि दस प्रकार का यतिधमे, सव्रहु प्रकार का सयम, भ्राचायं भ्रादिका 
दस प्रकार का वैयावृत्य, नौ ब्रह्मचय-गुप्ति्यां, जान, देन, चारित्र कौ आराधना, वारह्‌ प्रकारक्रा 
तप, क्रोधादि चार कषायो का निग्रह (ये चरणगुण के सत्तर भेद ह) । 
द्ञेनाथं परिषदा का गमन श्रौर चित्त की जिन्ञासा- 

२१४- तए ण सावत्थीएु नयरीएु निघाडम-तिय-चउकक-चच्चर-चउमुहू-महापहपहेघु महया 
जणतदे इ वा जाणब्हे इ वा जणवबोल्े इ वा जणकलकले इ वा जणउम्मी इ चा जणउक्कलिया इवा 
जणसक्षिवाए इ वा जाव (बहुजणो अण्णमण्ण एव श्रादषलइ एवं भासेड एवं पण्णवेइ एव परूवेइ--एव 
खलु देवाणुप्पिथा । पासाचच्चिज्जे केसी नास कुमारसमणे जाइसपन्ने जाव + गामाणुगामं ददज्जमाणे 
इह मागए, इह संपतते, इह सभोसदढे, इहेव सावत्थीए नयरीए वहिया कोटरुए चेइए भ्रहूापडिरू व उगगहं 
उगणा सजमेणं तवसा श्रम्याण भावेभाणे विहुरई । 


तं महेप्फलं खलु मो देवाणुप्पिया { तहाख्वाण स्मणाण भगवंताणं णामगोयस्त वि सवणयाए, 
किमगपुण भभिगमण-वदन-णमसण-पडियुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि श्रायरियस्त धम्मियस्स 
सुबयणस्त सवणयाएु, फिमग | पुण विउलस्त श्रहुस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणप्पिवा ¡ समनं 
भगव वदामो णनसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कट्लाण मगल देवयं चेदयं विणएण पञ्ुवासामो (एय 
ण इहमेवे पेच्चमवे य हियाए सुहाए खमाएु निस्तेयसाणए प्राणुगामियत्ताए भविस्तइ-त्ति कटट्‌ परिसा 
निमाया, केसी नाम कुमारसमणं तिक्छुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेति, वद णस्‌, वदित्ता णमसित्ता 
णच्चासन्ते णाइ सुस्सुसमाणे नमंस्माणे पजलियउडे श्रमिमुहे विणएण) परिसा पञ्जुवासहइ । 


२१४. तत्पर्चान्‌ (केशी कूमारश्रमण करा पदार्षण होने के परचान्‌) शावस्ती नगरी के 
श गाटको (त्रिकोण वाले स्थानो), त्रिको (तिराहो), चतुष्को (चीराहो), चत्वरो (चौको), चतुमुखो 
(चारो तरफं दवार वाले स्थान-विरेषो), राजमार्गो ग्रौर मार्गो (गलियो) मे लोग भापस मे चर्चां करने 
लगे, लोगोके म्‌ ड इकटुः होने लगे, लोगो के वोलने की धघोघाट सुनाई पड़ने लगी, जनकोलाहूल 
होने लगा, भीड के कारण लोग श्रापस मे टकराने लगे. एक के वाद एक लोगो के टोले मति दिखाई 
देने लगे, इधर-उधर से आकर लोग एक स्थान पर इकर होने लगे, यावत्‌ (वहत से लोग परस्पर 
एक दुसरे से कहने लगे, बोलने लगे, प्ररूपणा करने लगे-हे देवानुभ्रियो । जाति भ्रादि से सपत्न 
तष्ठ पादर्वापत्य केली कुमारश्रमण अनुक्रम से गमन करते हए, प्रामलुग्रम--एक गाच से दूसरे गाव 
मे- विचरते हूए श्राज यहा श्राये है, प्राप्त हृए है, पधारगए ह मौर इसी श्रावस्ती नगरी के वाहुर 


कोष्ठक चैत्य मे यथारूप (साधुम्यादा के मनुरूप) श्रवग्रहू-- 
भावित करते हए बिचर रहे है । छ । भवग्रह--्न्न लेकर सयम एव तप से परात्मा को 


भ्रतएव हे देवानुभ्रियो 1 जब तथारूप श्रमण भगवन्तोके नाम श्रौर गोच 
च कै सुननेसे 
महाफल प्राप्त होता है, तव उनके समीप जाने, उनकी चदना करने, उनसे प्रन पुने भौर 


१ देखे सूत्र स्या २१३ 


दशंनाथं परिषदा का गमन भौर चित्त फी जिज्ञासा 1 [ १३९ 
पयु पासना--सेवा करने से प्राप्त होने वाले भरनुपम फल के लिये तो कहना ही क्यार! श्राय धमे के 
एक सुनचन के सुनने से जब महाफल प्राप्त होता है, तब हे आ्रायुष्मन्‌ 1 विपुल श्रो को ग्रहण करने से 
भप्त होने वाले फल के विषयमे तो कहना ही क्या है ? इसलिये हे देवानुप्रियो 1 हम उनके पास 
चक, उनको वदन-नमस्कार करे, उनका सत्कार करे, भक्तिपूर्वकं सम्मान करे एव कल्याणरूप, 
मगलरूप, देवरूप, चै्यरूप उनकी विनयपूर्वैक पुं पासना करे । यह वदन-नमस्कार करना ह्मे 
इस भव तथा परभव मे हितकारी है" सुखप्रद है, क्षेम-कुशल एव परमनिश्वेयस्‌- कल्याण का साधन 
रूप होगा तथा इसी प्रकार अनुगामी रूप से जन्म-जन्मान्तर मे भी सुख देने का निमित्त बनेगा-रेसा 
विचार कर परिषदा (जनसमुदाय) निकली श्रौर केशी कुमारश्रमण के पास पहु कर दक्षिण दिना 
से प्रारम्भ कर उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की । प्रदक्षिणा करके वदन-नमस्कार किया । वदन-नमस्कार 
करकेनतो अ्रधिकद्ररश्रौरन श्रधिक निकट किन्तु उनके सम्मुख यथायोग्य स्थान पर बैठकर 
शुश्रूषा ्रौर नमस्कार करते हए सविनय अजलि करके) पयु पासना-सेवा करने लगौ । 


२१५--तए णं तस्स सारहिस्स त महाजणसह च जणकलकल च पुणेत्ता य पातेत्ता य इमेया- 
रूवे श्रज्फत्थिए जाव (चितिए, पत्थिए मणोगते संकप्पे) समुप्पज्जित्या, कि ण श्रज्ज सावत्थीए 
णयरीए इदमह इ वा, खदमहे इ वा, रुहुमहे इ वा, मउदमहे इ वा, सिवमहे इ वा, वेसमणमहे इ वा, 
नागसमहे इ वा, जक्लमहे इ वा, भुथमहे इ वा, ूममहे इ वा, चेइयमहे इ वा, सषलमहे इ वा, गिरिमहै 
इ वा, दरिमहि इ वा, श्रगडमहे इवा, नर्हमहे इवा, सरमहेइवा, सागरमहिइवा, जण इमे बहवे 
उश्गा उर्णपृत्ता मोगा राइच्ना इक्खागा णाया कोरव्वा जाव (खत्तिया माहणा भडा जोहा मल्लई 
मल्लडइगुत्ता लेच्छइ, लेच्छंइपुत्ता) इञ्मा इञ्मपुत्ता प्रण्णे य बहवे राया-ईसर-तलवर-माडबिय-कोड बिय- 
इञम-सेष्टि-सेणावईइ-सत्थवाहप्पभितियो ण्हाया कथबलिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता सिरसाकठे- 
मालकडा माचिद्धमणिसुवण्णा कप्पियहार-घ्रद्हार-त्तिसरपालबपलबमाण-फडिसुत्तयकयसोहाहरणा 
चदणो लित्तगायसरोरा पुरिसवश्गुरापरिखित्ता महया उक्किदुसीहेणायबोलकलकलरवेण एगदिसाए जहा 
उववाइए जाव श्रष्पेगत्तिया हयगया गयगया जाव (रहुगया सिवियागया सद्माणिया श्रप्पेगतिथा) 
पायचारविहरेण महया महुया वदावदर्ए़हि निर्गच्छति, एव स्पेहैदह, स्पेहित्ता कचुहइञ्जपुरिस सददेद, 
सदहावित्ता एव वयासी-- 


क्रि णं देवाणुप्पिया ¡ श्रज्ज सावत्थीए नगरीए इदमह इ वा जाव सागरमहे इ वा जेण इभे 
बहवे उग्गा भोगा० णिग्गच्छृति ? 


२१५ तब लोगो की बातचीत, जनकोलाहल सुनकर तथा जनसमूह्‌ को देखकर चित्त 
सारथी को इस प्रकार का यह्‌ श्रान्तरिक यावत्‌ (चिन्तित, प्राथित--इष्ट श्रौर मनोगतसक्ल्प-विचार) 
उत्पन्च हृश्रा कि क्या ग्राज श्रावस्ती नगरी मे इन्द्रमह (इन्द्र-निमित्तक उत्सव--इन्द्रमहोत्सव है? 
अथवा स्कन्द (कार्तिकेय) मह है ? या रद्रमह, मुकुन्दमह, शिवमह, वैश्रमण (कुवेर) मह, नागमं 
(नाग सम्बन्धी उत्सव), यक्षमह, भूतमह, स्तुपमह, चैत्य, वृक्षमह, गिरिमह, दरि(गुफा)मह्‌, कूपमहः 
नदीमह, सर(तालाब)मह, श्रथवा सागरमह है ? किं जिससे ये बहुत से उग्रवश्षीय, उग्रवशीयकूमार, 
भोगवशीय, राजन्यवश्ीय, इक्ष्वाकूवसीय, ज्ञातवश्ीय, कौरववशीय यावत्‌ (क्षत्रिय-सामान्य राजक्रुल 
के सम्बन्धी, माहण-ब्राह्मण, सुभट, योधा, म्लक्षत्निय (मट्लिक गणराज्य से सवधित) मल्लपुत्र, 
लिच्छवी क्षत्रिय लिच्छिवी पुन्न), इन्भ, इन्भपुत्र तथा दूसरे भी ग्रनेक राजा (माडलिक राजा) ईक्वर 


१४०] [ राजप्रश्नीयसूतर 

जागीरदार), माडविक, कौटुम्बिक, इम्यश्रेष्ठी (महाधनी--हाथी प्रमाण धन से 
1, | श्आदि सभी स्नान कर, वलिकमं कर, कौतुक-मगल-प्रायदिचत कर, 
मस्तक श्रौर गले मे मालाएें धारण कर, मणिजटित स्वर्णं के प्राभूषणो सशरीर को विभ्रूपित कर 
गते मे हार, (्रगरह लड का हार), श्रहार, तिलडी, भूमका, ओर्‌ कमर मे लटकते हुए कटिसूत्र 
(करधनी) पहनकर, शरीर पर चदन का लेप कर, भ्रानदातिरेक से सहनाद परौर कलकल ध्वनि से 
श्रावस्ती नगरी को गु जति हुए जनसमूहं के सथ एक ही दिशा मे मूख करके जा रहे हं भ्रादि वर्णेन 
पनौपपातिक सूत्र के श्रनुसार यहा जानना चाहिये । यावत्‌ उनमे से कितने ही घोडो पर सवार होकर, 
करई हाथी पर सव्रार होकर, कोई रथो मे वैठ कर, या पालखी मे वैठ कर स्यदमानिकामे वंठ कर ग्रौर 
कितने ही अ्रपने श्रपने समुदाय बनाकर पैदल ही जा रहै हँ । एेसा विचार किया ग्रौर विचार करकं 
कनचुकी पुरुष (द्वारपाल) को वुलाकर उससे पूछा-- 


देवानुप्रिय । राज क्या श्रावस्ती नगरी मे इनद्र-महोत्सव है यावत्‌ सागरयात्रा है कि जिससे 
ये बहुत से उग्रवनीय, भोगवशीय श्रादि सभी लोग श्रपने-श्रपने धरोसे निकलकर एक ही दिशामे 


जा रहे? 


२१६ तए ण से फचुदषुरिसे केसिस्त करुमारसमणस्स ्रागमणराहियविणिच्छए्‌ चित्ते सार्राहि 
करथलपरिगगहिय जाव वद्धावेत्ता एनं बयासी-णो खलु देवाणुप्पिया 1 अज्ज सावत्थीएु णयरीए इदमह 
इवा जाव सागरमहे इवा जे ण इमे बहवे जाव, विर्द्चिदर्ण्हि निर्गच्छति, एव खलु भो 
देवाणुप्पिया । पासावचिज्जे केसी नाम कूमारसमणे जाइसंपस्ते जावर ददज्जमाणे इहमागए जाव 
विहुरइ । तेण श्रज्ज सावत्थीएु नयरीए्‌ बहवे उग्गा जाव इटमा इञ्मयुत्ता श्रष्वेपत्तिया वंदणवत्तियाए 
जावे महया वदावंदएहि णिरगच्छत्ि 1 


२१६ तव उस कचुकी पुरुष ने केशी कुमारश्रमण के पदापेण होने के निरिचत समाचार जान- 
कर दोनो हाथ जोड यावत्‌ जय-विजय शब्दो से वधाकर चित्तसारथी से निवेदन किया-देवानुप्रिय । 
भ्राज भावस्ती नगरी मे इन्दर-महोत्सव यावत्‌ समुद्रयात्रा श्रादि नही है कि जिससे ये वहत से उग्रवक्षीय 
भादि लोग श्रपने-ग्रपने समुदाय वनाकर निकल रहे है । परन्तु हे देवानुभ्रिय 1 बात यह्‌दहैकियाज 
जाति श्रादि से सपन्न पादरवापत्य केशी नामक कुमारश्रमण यावत्‌ एक ग्राम से दूसरे भ्राम मे विहार 
करते हए यहां पधार है यावत्‌ कोष्ठक चैत्य मे विराजमान है । इसौ कारण श्राज श्रावस्ती नगरी के 


ये भ्रनेक उग्रवशीय यावत्‌ इत्भ, इत्भयत्र आदि वदना आदि करने के विचार से वडे-वडं समुदायोमे 
ग्रपने घरो से निकल रह है । 


चित्त सारथी का द्लनाथं गमन 


२१७ तए ण से चित्ते सारही कचुडपुरिसस्त अतिएु एयमटु सोच्चा निसम्म हहुवुडु-जाव- 
हियए कोड्‌ वियपुरिसे सदविद, सदावित्ता एव वयासी- लिष्यामेवं भो देवाणुप्पिया ! ह चाउगभ्धंटं 
भ्रासरहुं जुत्तामेच उवद्ुवेह जाव सच्छत्त उवदटूर्वेति । ध 

ˆ~ 


१ देखें मूत्र सख्या २१५ २ देखें सूत्र सख्या २१३ 
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२१७- तत्पश्चात्‌ कचुकी पुरूष से यहु बात सून-समफ कर चित्त सारथी ने हृष्ट-तुण्ट 
यावत्‌ हषेविभोर हृदय होते हुए कौटुम्बिक पुरुषो को दुलाया । बुलाकर उनसे कहा--हे देवानुप्रियो । 


शीध्रही चार घटो वाले अइवरथ को जोतकर उपस्थित करो । यावत्‌ वे कौटुम्बिक पुरुप छत्रसहित 
भ्ररवरथ को जोतकर लये । 


- २१८--तए ण से चित्ते सारही ण्हाए कयबलिकम्मे कयकोउयमेगलपायच्छित्ते युद्धप्पावेशषाइ 
मगल्लाईइ वत्थाइ पवरपरिहते प्रप्पमहुर्घाभरणालकियसरीरे जेणेव चाग्रे भ्रासरहे तेणेव 
उवागच्छंद, उवागच्छित्ता चाउरधट श्रासरह दुरूहृह सक्तोरिटमत्लदामेण छंत्तेण धरिज्जमाणेण 
महया भडचडगरेण †विदपरि चित्ते सावस्थीनगरोएु मज्ममञ्भ्रेण निरगच्छइ । निग्गच्छित्ता नेणेव छोटुए 
चेइए जेणेव केसिकुमारसभणे तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता केपिकुमारसमणस्स श्रद्ूुरसामते 
तुरए णिगिण्॒ह रहे ठवेइ य, 5ऽवित्ता पच्चोरुहति । पच्चोरहित्ता जेणेव केिकुमारसमणे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता केसिकरुभारसमण तिक्वुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करित्ता वद नभसड, 
नमंसित्ता णच्चासण्णे णाति इरे सुस्मुसमाणे णमसमाणे अभिमृहे पजलिउडे विणएण पञ्जुवासइ 1 


२१८- तदनन्तर चित्त सारथी ने स्नान किया, बलिकमं किया, कौतुक मगल श्रायरिचत्त 
किया, शुद्ध एव सभोचित मागलिक् वस्वो को पहना, प्रल्प किन्तु बहुमूल्य आभूषणो से शरीर को 
भ्रलङ्केत किया श्रौर उसके बाद वहु चार घण्टो वाने श्रश्वरथ के पास श्राया । आकर उस चातुर्ट 
ग्रश्वरथ पर आरूढ हृश्रा एव कोरट पुष्पो कौ मालाग्रो से सुगोभित छ धारण करके सुभटो के 
विशाल समुदाय के साथ श्रावस्ती नगरी के बीचो-बीच होकर निकला । निकलकर जहां कोष्ठक 
नामक चैत्य था श्रौर उसमे भौ जहां केशौ कुमारश्चमण विराज रहे ये, वर्ह प्राया । भ्राकरकेशी 
कुमार्भमण से कु दूर घोडो को रोका भ्रौर रथ खडा किया} रथ खडा कर उससे नीचे उतरा । 
उतर कर जहां केशी कूमारश्चमण थे, वहं श्राया । श्राकर दक्षिण दिशा से प्रारभ कर केशी कुमार- 
श्रमण कौ तीन बार प्रदक्षिणा की । प्रदक्षिणा करके वदन-नमस्कार किया । वदन-नमस्कारकरकेन 
भ्रत्यन्त समीप श्रौर न भ्रति दूर किन्तु समुचित स्थान पर सम्मुख वेठकर धर्मोपदेश सुनने को इच्छा 
से नमस्कार करता हुभ्रा विनयपूवेक अजलि करके पयु पासना करने लगा । 


केरी भ्रमण को देशना 


२१६- तए ण से केसिक्ुभारसमणे चित्तस्व सारहिस्स तीसे महतिमहालियाए महश्चपरिसाष 
चाउज्जाम धम्मं परिकटह । तं जहा-सम्वाश्रो पाणाइवायाश्चो वेरमणं, सव्वायो भुस्ावायामो वेरमण, 
सब्वाश्रो श्रदिण्णादाणाश्रो वेरमण, सन्वाश्रो बहिद्धाराणाश्रो वेरमण। तएुण सा महुतिमहालिया 
महच्चपरिसा केसिस्त कूमारसमणस्स श्रतिए धम्म सोच्चा-निसम्म जामेव दिसि पाडञ्मुया तामेव 
दिति पडिगिया । 


२१९ तत्परचात्‌ केशी कूमारश्रमण ने चित्त सारथी श्रौर उस श्रतिविशाल परिषद्‌ को 
चार्‌ याम धर्मं का उपदेश दिया । उन चातुर्यामो के नाम इस प्रकार है-- 


(१) समस्त प्राणातिपात (हिसा) से विरमण (निवृत्त होना), (२) समस्त मृषावाद (असत्य) 
से चिरत होना, (३) समस्त श्रदत्तादान से विरते होना, (४) समस्त वहिद्धादान (मेथुन-परिग्रह्‌) 
से विरत होना । 


१४२ | [ राजग्रश्नीयसुत्र 


इसके वाद वह्‌ ्रतिविशाल परिपद्‌ (जनसमुह्‌) केली कुमारश्मण से धरमेदेशना सुनकर 
एव हृदय मे धारण कर--मनन कर जिस दिशा से ्राई थी, उसी श्रोर लौट गई, भ्र्थात्‌ वह्‌ श्रागत 
जनसमूह्‌ श्रपने-ग्रपने घरो को वापस लौट गया । 


विवेचन--कुमारश्मण कंशी पाइव॑नाथ के अनुयायी थे श्रौर भगवान्‌ पाव ने चार यामो 
की प्रङ्पणा को है । श्रत इन्होने चार यामो (महात्रतो) का उपदेश दिया । ठुकिन भगवान्‌ महावीर 
द्वारा प्ररूपित पच महाव्रतो से सख्या-मेद के सिवाय इन चार महात्रतो कं श्राशय मे अन्य कोड ब्रन्तर 
नही है । स्थानागसूत्र टीका मे "वहिद्धा' का प्रथं मेथुन श्रौर श्रादान' का श्रथ परिग्रह्‌ वतायाहै। 
ग्रथवा स्वरी-परिग्रह एव श्रन्य किसी भी प्रकार का परिग्रह्‌ वहिद्धादान मे गर्भित है। 


२२०- तए ण से चित्ते सारही केसिस् कुमारसमणस्स अतिए घम्म सोच्चा निसम्म हटु-जाव- 
हिय उद्राए उद्रुड, उदु त्ता केपि कुमारसमण तिक्षलृत्तो श्रायाहिणपयादहिण करेइ, वदडइ नमस, 
नमसित्ता एवं वयासी- 


सहामि ण भते ! निग्गथ पावयण । 
पत्तियामि ण भते ¡ निरगथ पावयण । 
रोएमि ण भते ! निग्यथ पावयण । 
अब्भृहु मि ण भते ! निष्गथ पावयण । 
एवमेय निम्गथ पावयण । 


तहुमेय भते 1 ० श्रवितहमेयं भते { ° श्रसदिद्धमेय ०, इच््ियपडिच्छियमेय भते ¡ ज ण तुन्ने 
वदह्‌ त्ति कटृदु वदइ नमसइ, नमसित्ता एवं वयासी- जहां ण देवाणुप्पियाण अत्तिए वहूवे उग्गा जाव 
इढ्भा इन्मपुत्ता चिच्चा हिरण्ण, चिश्चा सुवण्ण एव घणं-घन्ने-वल-वाहण-कोस कोट्रागार पुरं ग्रतेउर, 
चिच्चा विडल धण-कणग-रयण-सणि-मोत्तिय-सख-सिलप्पवाल संतसारसावएञ्ज विच्छंडत्ता 
विगोवहइत्ता दाण दादयाण परिमाइत्ता मु डे भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारिय पत्वयत्ति, णो खलु श्रहुता 
सचाएमि चिच्चा हिरण्ण त चेव जाव पव्वइत्तएु 1 श्रहु ण देवाणुप्पियाण श्रत्तिएु पचाणुन्बइयं 
सत्त सिक्खावइय दुवालसविहू मिहिधस्म पडिवज्जित्तए । 


ग्रहाचुहं देवाणुप्पिया । सा पडिवंघ फरेहि । 


२२०-- तदनन्तर वह चित्त सारथी कंशी कूमारश्चमण से धमं श्रवण कर एव उसे हृदय मे धारण 
केर हृष्ट-तुष्ट होता हुभ्रा यावत्‌ (चित्त मे भ्रानन्द का अनुभव करता हृ्रा, प्रीति-ग्रनुराग युक्त होता 
हुभ्रा, सौम्यभावौ वाला होताहुभ्रा श्रौर हर्षातिरेक से विकसित) हृदय होता हु्रा श्रपने प्रासन से 
उठा । उठकर केशी कुमारश्रमण की तीन वार श्रादक्षिण प्रदक्षिणा को, वन्दन-नमस्कार किया। 
वन्दन-नमस्कार करकं इस प्रकार बोला--भगवन्‌ । मु निर्ग्रन्थ प्रवचन मे श्रद्धा है । भगवन्‌ । इस 
परं प्रतीति (विवास) करता हँ । भदन्त । मु निग्र न्थ प्रवचन रुचता है अर्थात्‌ तदनुरूप श्राचरण 
करने का श्राकाक्षी ह । हे भगवन्‌ । मै निग्रंन्य प्रवचन को अगीकार करना चाहता ह । भगवन्‌ ! 


१ यहा ° "निगन्थ पावयण' का वोधक सकेत है 1 
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यह निग्र न्थ प्रवचन एेसा ही है । भगवन्‌ । यह्‌ तथ्य-यथा्थं है । भगवन्‌ 1 यह्‌ भ्रवितथ-सत्य है 1 
असिदिग्ध है--शकरा-सदेह से रदित है । मुभ इच्छित है भ्र्थात्‌ मैने इसको इच्छा कीहै। सुभे 
इच्छित, प्रतीच्छत है अर्थात्‌ म इसकी पुन पुन इच्छा करता ह । भगवन्‌ । यह वैसा ही है जैसा 
ग्राप निरूपण-कथन करते हैँ । ेसा कहकर वन्दन-नमस्कार किया भ्रौर नमस्कार करके पुन बोला-- 

देवानुग्रिय । जिस तरह से श्रापके पास श्रनेक उग्रवशीय, भोगवश्ीय यावत्‌ इभ्य एव इभ्य- 
पुत्र ्रादि हिरण्य--चादीका त्याग कर, स्वणं को छोडकर तथा धन, धान्य, बल, वाहन, कोश, कोठार, 
पुर-नगर, अन्त पुर का त्याग कर रौर विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शख, शिलाप्रवाल 
(मू गा) मादि सारभूत द्रव्यो का ममत्व छोडकर, उन सवको दीन-दरिद्रो मे वितरित कर, पुत्रादिमे 
वेंटवारां कर, मु डित होकर, गृहस्थ जीवन का परित्याग कर अ्रनगारधमं मे प्रत्रजित हुए है, उस 
प्रकार चांदी का त्याग कर धावत्‌ प्रब्रजितहोनेमे तो मै समथंनहीहं।मेभ्राप देवानुप्रियके पास 
पच अणृत्नत, सात शिक्षात्रत मूलक वारह्‌ प्रकार का गृहीधमे (श्रावकधमं) अगीकार करना 
चाहता हू । 


चित्त सारय की भावना को जानकर केली कुमारश्रमण ने कहा-देवानुप्रिय ! जिससे तुम्हे 
सुख हो, वैमा ही करो, किन्तु प्रत्तिवघध--विलव मत करो । 

विवेचन- चित्त सारथी ससारभीरु था श्रौर प्रदेशी राजा के पाप कार्यो से चेद्रचिन्न रहता 
था । लेकिन अपनी मानसिक, पारिवारिक श्रौर प्रजाजनो की स्थिति को देखकर तत्काल उसे यह्‌ 
समव प्रतीत नही हुश्रा कि श्रनगार-परब्रज्या अगीकार कर लू । इसीलिए उसने निग्र न्थ प्रवचन के 
प्रति भावपूर्ण जन्दो मे श्रपनी श्रान्तरिक श्वद्धा का निवेदन किया । 


केशी करुमारथमण के समक्ष जव चित्त सारथी ने श्रपनी भ्रान्तरिक भावना को व्यक्त करते 
हुए श्रषने विचारो को प्रकट क्रिया तो केभी कुमारश्रमण ने भ्रपने मध्यस्थभाव के भ्नुसार कहा-- 
ग्रहामुह देवाणुप्पिया । श्रौर फिर यह जानकर किं यह भव्य ग्रात्मा ससारसागर से पार होने की 
ग्रभिनापी है, इसे पथप्रद्ेन एव तदनुक्‌ल निमित्तो का वोध कराने की प्रावद्यकता है । बिना पथ 
प्रदर्शन कै भटक सकती है तो हल्का का सकेत भी उन्होने कर दिया कि "मा पडिवध करेहि 1! 


तारा यह हूग्रा कि इच्छानुसार चित्त सारथी श्रावकधर्मं ग्रहण करना चाहे तो करले | 
क्योकि जीवनशुद्धि के लिये कम~से-कम इतना त्याग तो प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए । 


२२१- तए ण से चित्ते पतारही केसिक्ूमारसमणस्त प्रतिए पचाणुन्वतिय जाव गिहिघस्म 
उवचयपज्जित्ताण विहरति । तए णं से चित्ते सारहौ केसिकुमारसमण वदद नमस, नमसिता जेणेव 
चाउग्धटे श्रासरहै तेणेव पहारेस्थ गमणाएु 1 चाउग्वट आसरहं दरूहइः जामेव दिति पाडन्भरुएुं तामेव 
दि पडिगए । 


२२१- तव चित्त सारथी ने केशी कूमारश्रमण के पास पाच श्रणुत्रत यावत्‌ (सात शिक्षात्रत- 
रूप) श्रावक धर्मं को अगीकार किया । 

तसपञ्चात्‌ चित्त सारथी ने केशी कुमारश्रमण की वदना की, नमस्कार किया । नमस्कार 
करके जहां चार घटो वाला श्रद्वरथ था, उस भ्रोर चलने को तत्पर--उन्मुख हभ्रा । वहां जाकर चार 
घंटो वाले ग्रन्वरथ पर श्रारूढ हृश्रा, फिर जिस श्नोर से श्राया था, वापस उसी भोर लौट गया । 


१४४ ] { राजप्रगनीयसुत्र 


विवेचन - श्रावक धमं पाच प्रणुत्रत श्रौर सात िक्षात्रतरूप है। ये दोनो मिलकर श्रावक 
फे बारह त्रत कहलाते है । इनमे श्रणुत्रत श्रावक के मूलत्रत है ग्रौर शिक्ात्रन उनके पोषण, सवरधन 
एव रक्षण मे सहायक वाडल्प ब्रत हैँ । श्रणुत्रतो के विना जैसे इन रिक्षात्रतो का महत्त्व नही है, उसी 
प्रकार इनके बिना श्रणुत्रतो का यथारूप मे श्रभ्यास, पालन नही किया जा सकता है 1 रिक्षात्रतो के 
जभ्यास से श्रणुत्रतो मे उत्तरोत्तर स्थिरता श्राती जात्ती है। 


पांच श्रणृत्रत इस प्रकार ह--श्रहिसाणुत्रत, सत्याणृत्रत,श्रचर्याणुत्रत, स्वदार-सतोपव्रत, परिग्रहु- 
परिमाणत्रत । १ प्राणातिपात (शरीर, इन्द्रिय, भ्रादि द्रव्यप्राणो श्रौर चैत्यन्यकरूप भावप्राणोका 
घात करना) से विरत-निवृत्त होना । इस ब्रत मे निरपराधी त्रसजीवो की सकल्पपूर्वेक विराधनाका 
त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर-एकेन्द्रिय जीवो का भी प्राणन्यपरोपण (हनन) नही किया जाता है। 
२ मृषावाद (ग्रसत्य) से निवृत्त होना । ३ अदत्तादान (चोरी) से निवृत्त होना । ३ स्वदारसतोप- 


ग्रपनी परिणीता पत्नी से भ्रतिरिक्त भ्रत्य स्त्रियो के साथ मेथुनसेवनन करना । ५ परिग्रहुका 
परिमाण करना । 


सात शिक्षात्रतो कादोप्रकारो मे विभाजन है-गुणत्रतत श्रौर सिक्षात्रत । गुणन्रत तीन श्रौर 
रिक्षात्रत चार हैँ । गुणत्रत श्रणुत्रतो के गुणात्मक विकास मे सहायक एव साधकके चारित्रगुणोकी 
वृद्धि करने वाले हैँ भौर रिक्षात्रत श्रणुत्रतो के भ्रभ्यास एव साधना मे स्थिरता लाने मे उपयोगी है । 


२२२ तए ण से चित्ते सारही समणोवासए जाए श्रह्गियजीवाजीवे, उवलद्ध ॒पुण्ण-पावे; 
भ्रासव-खवर-निज्जर-किरियाहिगरण-बध-मोक्ल-कुसले भ्रसहिज्जे देवासुर-णाग-सुवण्ण-जक्-रक्लस- 
किन्नर-किपुरिस--गरल-गधव्व-महो रगा देवगर्णेहि निग्गयाश्रो पावयणाश्रो श्रणदक्कम णिन्जे, निग्गथे 
पावयणे णिस्सकिए्‌, णिक्कलिए, णिष्वितिगिच्छे, लहु गहियदुं पुच्छियद अरहिगयदु चिणिच्छियदु, 
रदिमिजपेम्माणुरागरत्त--श्रयमाउसो ! निग्गथे पावयणे श्ट श्रय परमद सेते भ्रण", ऊसियफलिहि 
भ्रवगुयदुवारे चियत्ततेउरधरप्पवेसे चाउहसटुमुद्िदुपुष्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसह्‌ सम्म अणृपा्तेमाणे, 
समणेणिग्गंथे फासुएसणिज्जेण श्रसण-पाण-लाइस-साइमेणं-पीठ-फलग-सेज्जा-सथारेण-वत्य-पडिग्गह- 
कबल-पायपु छणेण प्रोसह-मेसज्जेण पडिलाभेमाणे, श्रहापरि गर्हहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भवेमाणे, 


जाइ तत्थ राधकज्जाणि य जाव रायववहाराणि य ताइ जियसत्तुणा रण्णा सदधि सयमेव पच्चुवेक्ख- 
माणे पच्चुवेक्लमाणे विहूरइ । 


२२२ ~ तन वह चित्त सारथी श्वमणोपासक हो गया । उसने जीव-श्रजीव पदार्थो का स्वरूप 
समर लिया था, पुण्य-पाप के भेद को जान लिया था, वहु ्राश्चव, सवर, निजंरा, क्रिया, अ्रधिकरण 
(क्रिया का ब्राधार, जिसके श्राधारसेक्रियाकी जाये), बध, मोक्ष के स्वरूप को जानने मे कुशल हौ गया 
था, दुसरे कौ सहायता का जनिच्छुक (श्रात्मनिर्भेर) था भ्र्थात्‌ कुतीथिको के कूतर्का के खडनमे पर 
की सहायता कौ श्रयक्षा वाला नही रहा । देव, भ्रसुर, नाग, सुपणं, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, 
गरुड, गधर्व, महौरग श्रादि देवताश्रो द्वारा नि््रन्थ प्रवचन से श्रनतिक्रमणीय था, भ्र्थात्‌ विचलित 
किये जा सकेने योग्य नही था । निग्रन्थ-प्रवचनमे नि शक -रकारहित था, भ्रात्मोत्थान के सिवाय 
म्न्य भ्राकाक्षा रहित था । अथवा भ्रन्य मतो की श्राकाक्षा उसके चित्त मे नही थी, विचिकिन्सा--फल 





१ देखे सूत्र सख्या २११ 
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के प्रति सगय रहित था, लव्धा्थं-(गुरुजनो से) यथार्थं तत्तव का बोध प्राप्त कर लिया था, 
ग्रहीता्थं--उसे महण कयि हुए था, विनिरिचतार्थ-निरिचत रूप से उस प्रथं को म्रात्मसात्‌ कर 
लिया था एवं अस्थि श्रीर मज्जा परयन्त धर्मानुराग से भरा था श्र्थात्‌ उसकी रग-रग मे नि्गन्थ 
प्रवचन के प्रतिप्रंम ओर श्रनुराग व्याप्त था। वह्‌ दूसरो को सोधित करते हए कहता था कि-- 
- आरयुष्मन्‌। यद्रू निग्र न्थप्रवचन ही र्थं -प्रयोजनभूत है, यही परमाथं है, इसके सिवाय भ्रन्य- श्रन्यतीथिक 
के कथन कुगतिप्रापक होने से श्रनर्थ--ग्रप्रयोजनभरत है । श्रसद्‌ विचासोसे रहित हो जाने के कारण 
उनका हदय स्फटिक की तरह निर्मल हो गयाथा। निग्रन्थ श्रमणो का भिक्षा के निमित्त सरलतासे 
प्रवेज हो सकने के विचार से उसके धर का द्वार भ्रगेलारदित था श्र्थात्‌ सुपात्र दान के लिये उसका 
दार सदा चला रहता था । सभी के धरो, यहां तक कि भ्रन्तपुरमे भी उसका प्रवेश शकारहित 
टोने से प्रीतिजनकं था । चतुदंनी, श्रष्टमी, उदिष्ट-अमावस्या एव पूणिमा को परिपूणं पौषधत्रत 
का समीचीन रूप से पालन करते हुए, श्रमण निग्र न्थो को प्रासुक, एषणीय-स्वीकार करने योग्य-- 
निर्देष श्रशन, पान, खाद्य, स्वादय श्राहार, पीठ, फलक, दोय्या, सस्तारक, प्रासन, वस्व, पात्र, कवल, 
पादप्रोद्धन (रजोहरण), श्रौषधघ, भैषज से प्रतिलाभित करते हुए एव यथाविधि ग्रहृण किये हृए तप कर्मं 
मने श्रात्मा को भावित-श्ुद्ध करते हृए जितश्चतरुं राजा के साथ रहूकर स्वय उस श्रावस्ती नगरी के 
राज्यकार्यो यावत्‌ राज्यन्यवहारो का वारम्बार्‌ अवलोकन-ग्रनुभव करते हुए विचरने लगा । 


विवेचन-ग्रस्तुत सूत्र मे एेसे मनुष्य का चरित्र-चित्रण किया है, जौ जीवनच्ुद्धि के निमित्त 
धार्मिक ्राचरार-विचारो के भ्रनुरूप प्रवृत्ति करता है । । 

२२३--तए ण से जियसत्तुराया श्रण्णया कथाइ महत्य जाव पाहुड सन्जेइ, चित्त सारहि 
सदावैड, सदावित्ता एव वयासी- गच्छाहि ण तुम चित्ता । सेयचियं नरि, पएसिस्स र्नो इम महत्थं 
जाव पाहद उवणेहि ! मम पाउग्गं च णं जहाभणियं भ्रवितहमसदिद्ध बयण विन्नवेहि ति कटु विसज्जिएु। 

२२३-तत्परचान्‌ श्र्थात्‌ चित्त सारथी को श्रावस्ती नगरी मे रहते-रहते पर्याप्त समय हो 
जाने के पश्चात्‌ जितशत्रु राजा ने किसी समय महाप्रयोजनसाधकं यावत्‌ प्राभृत (उपहार) तेयार 
किया ग्रीर चित्त सारथी को बुलाया 1 वुलाकर उससे इस प्रकार कहा-हे चित्त । तुम वापस 
सेयविया नगरी जाओ श्रौर महाश्रयोजनसाधक यावत्‌ इस उपहार को प्रदेशी राजा के सन्मुख भेट 
करना तथा मेरी श्रोर ये विनयपुर्वंक उनसे निवेदन करना कि भ्राने मेरे लिये जो सदेश भिजनाया 
है, उमे उसी प्रकार श्रवितथ-सत्य, प्रमाणिक एव भ्रसदिग्धे रूप से स्वीकार करता हँ । एेसा कर्हंकर 
चित्त सारथी को सम्मनपूवंक विदा किया । 


चित्त की केशी करुमारश्रमण से सेयविया पधारने की प्राथंना-- 

२२४-- तए ण से चित्ते सारही लियसत्तुणा रत्ना विस्तज्जिएु समाणे तं महत्य जाव (महग्ध, मह- 
रिह, रायरिह पाहुड } गिण्हेड जाव जियसत्तस्स रण्णो अतियाश्रो पडिनिक्लमई । सावत्यी नयरीए मज्मः- 
सरउभेण निर्गच्छ । जेणेव रायमर्गमो गाढे श्रावापे तेणेव उवागच्छंह, त महत्य जाव ठचद, ण्हाए जाव 
(कयवलिकम्मे, कथकोउयमगलपायच्छित्ते सुद्धप्पवेलाइ मगसाइ वत्थाईइपवर परिहिए प्रप्पमह्चा- 
मरणालकिय) सरोरे सकोरट ० महया ०२ पाथचारविहारेण महया पुरिसवग्गुरापरिष्लित्तं रायमग्ग- 


१ यहा “०ग्से "मल्लवामेण चछततेण धरेज्जमाणेण' पदो का सग्रह किया है। 
२ यहा ० मे “भडचडगररहपहुकरविद परिविखत्तं ' पद का सग्रह किया है 1 
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मोगाढाभ्रो श्रावासाश्रो निर्गच्छ, सावत्थीनगरीए मन्भमज्मेणं निर्गच्छति, जेणेव कोटर चेइए 
नेणेव केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छति, केसी कुमारसमणस्स श्रन्तिए धम्मं सोच्चा जाव (निसम्म 
हट्ू-वुद-चित्तमाणदिए-पीषहमणे-परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए उद्ाए उद्रंड, उदत्ता 
केसि कुमारसमण तिक्खुत्तो घ्रायाहिणपयाहिण फरेड, करित्ता वदर्ई णभसदइ, वंदित्ता णमसित्ता) एव 
वयासी-- एव खलु घरहं भ ते { नियसत्तुणा रन्ना पएतिस्त रन्नो इम महस्य जाव उवणेहि त्ति कटटु 
विसन्जिएु, त गच्छामि ण प्रहु मते ¡ सेयविय नगर, पासादीथाण मते! सेयचिया णगरी, एव 
दरिसणिज्जाणंभते। सेयविया णगरी, अर्भिरूवा ण भते! सेयविया नगरी, पडिर्वाणमभते। 
सेयविया नगरी, समोसरह ण भते तुञ्मे सेयविय नर्गारि 1 


२२४-तत्पदचान्‌ जितशत्रु राजा द्वारा विदा किये गये चित्त सारथी ने उस महाप्रयोजन- 
साधक यावत्‌ उपहार को ग्रहण किया यावत्‌ जितशत्रु राजा के पास से रवाना होकर श्रावस्ती नगरी 
के बीचो-बीच से निकला 1 निकल कर राजमागे पर स्थित श्रपने श्रावास मे आया श्रौर उस महार्थंक 
यावत्‌ उपहार को एक भ्रोर रखा । फिर स्नान किया, यावत्‌ शरीर को विभरषित्त किया, कोरट पुष्प 
की मालाभ्रौसे युक्त चको धारण कर विशाल जनसमुदाय के साथ पैदल ही राजमार्गं स्थित 
ग्रावासगृहु से निकला भ्रौर श्रावस्ती नगरी के बीचो-वीच से चलता हुश्रा वहाँ श्राया जर्हा कोष्ठक 
चेत्य था, उसमे भी जहाँ केशी कुमारश्चरमण विराजमान ये । वहां श्राकर केशी कुमारश्रमण से धमं 
सुनकर यावत्‌ (उसका मनन कर हषित, परितुष्ट, चित्त मे भ्रानन्द एव प्रस्ता का श्ननुभव 
करता हृश्रा, सौम्य मानसिक भावो से युक्त एव हर्षातिरेक से विकसितहूदय होकर अपने श्रासन से 
उठा, श्रौर उठकर केशी कुमारश्रमण को तीनवार श्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की, वदन-नमस्कार किया, 
वदन-नमस्कार करके) इस प्रकार निवेदन किया-- 


भगवन्‌ ¦ श्रदेशी राजा के लिए यह्‌ महार्थक यावत्‌ उपहार ले जाश्रो' कहकर जितत 
राजाने आज मुभे विदा किया है । अतएव हे भदन्त । भै सेयविया नगरी लौट र्हार्ह। हे भदन्त 1 
सेयविया नगरी प्रासादीया--मन को भ्रानन्द देने वाली है । भगवन्‌ । सेयविया नगरी दञंनीय--देखने 
योग्य है । भदन्त । सेयविया नगरी अभिरूपा--मनोहर है । भगवन्‌ ! सेयविया नगरी प्रतिरूपा- 
म्रतीव मनोहर है । भ्रतएव हे भदन्त । श्राप सेयविया नगरी मे पधारने की कृपा करे 1 


२२१ तए ण से केसी फरमारसमणे चित्तेणं सारहिणा एव वृत्ते समाणे चित्तस्स सारहिस्स 
एयमहूं णो श्राढाईइ, णो परिजाणाइ, तुसिणीए सचिदड । 


तए ण से चित्तं सारही केसी कमारसमण दोच्च पि तच्च पि एव वयासी--एव खलु श्रह 


म ते । जियसत्तुणा रन्ना पएसिस्त रण्णो इम महत्य जाव विसन्जिए, त चेव जाव समासरह ण भते | 
तुञ्मे सेयविय नगर । 


२२५ इस प्रकार से चित्त सारथी दारा प्रा्थना क्यिजाने पर भी केली कुमारश्रमणने 
चित्त सारथी के कथन का आदर नही किया अर्थात्‌ उसे स्वीकार नही किया । वे मौन रहे । 


तन चित्त सारथी ने पुन दूसरी श्नौर तीसरी नार भी इसी प्रकार कहा--ह भदन्त । प्रदेशी 
५ के लिए महाप्रयोजन साधक उपहार देकर जितशनरु राजा ने मुभे विदा कर दिया है । ्रतएव 
लौट रहा हु । सेयविया नगरी प्रासादिकं है आप वहां पधारने की श्रवदय कृपा करे । 


कमो कुमारश्रमण फा उत्तर ] [१४७ 


कदी कुमारश्रमर का उत्तर 


०२६-तएु ण केसी कफुमारसमणे चित्तेण सारहिणा दोस्च पि तच्च पि एव वुत्तं समाणे चित्तं 
सार्राहि एव चयासो--चित्ता से जहानामए वणसडे सिया--फिष्हे फिण्हो मसि जाव पडिरूवे, से णृणं 
चित्ता । मे वणसडे चहूणं इुपय-चरप्पय-मिय-पसु-पक्लो-सिरीसिवाण अभिगमणिज्जे ? 

हता घभिगमणिञ्जे ! 


तनि च ण चित्ता ' वणसडस्ि बहवे भिदु गा नास पावस्उणा परिवसत्ति, जे ण तेसि बहूण 
द्पय-चउप्पय-न्िय-पसु-पक्सी-िरीसिवाण हलियाणं चेव सससोणियं श्राहारेति । से णण चित्ता । से 
वणम तेति ण वहूणं दुपय जाव त्तिरीस्िवाण ध्रभिगमणिञ्जे ? 

णो तिणदुं समहं 1 

फम्डाण? 

भते । सोवप्त्गे 1 


एवामेव चित्ता । तुन्भः पि सेवियाए्‌ णयरीएु पएसी नाम राया परिवसह श्रधम्मिएु जाव 
(प्रधन्मिदटं -प्रघर्मकपार्हु-प्रवम्माणृए-प्रघम्मपलोई-प्रधम्मपजणणे-श्रधम्मसीलसमुधायारे-प्रघम्मेण चेव 
वित्ति पप्वेमाणे हुण-्गद्धद -"भिद'-पचत्तए, लोहिय-पाणी, पावे, चंड, रुदं, खुद, साहस्सीए, उककचण- 
चचण-माण-नियटि-एूठ-फवठ-सापिनपश्रोग-वहूले, तिस्सोले, निव्वए, निग्पुणे, निम्मेरे, निप्पस्चक्ला- 
पपोमहोवञनि, चहूण दष्पय-चउप्पयमिय-पसु-पकपी-सिरिसवाण धायाए्‌ वहाएु उच्छाथणयाए 
श्रघम्मदेठ, चमुद्धिष्‌ गर्ण णो श्रव ति, णो विणय पउजइ, सयस्स वि य ण जणवयस्स) णो सम्मं 
फननरधित्ति पवत्तद, त फहु ण ग्रह चित्ता । सेयविवाएु नगरीए प्तमोत्तरिस्सामि ? 


11 


>६-- चित्त मारय हाय दूमरी श्रीर तीसरी वार भी इसी प्रकारसे विनति कयि जने 
वर कथो कृमान्य्रमण ने वित्त मास्यी मे कहा-दै चित्त। जने कोई एकर कृष्णवर्णं एव कृष्ण्रभा 
दाना प्रवान्‌ दरा-भरा पावन्‌ श्रतोव मनमोहक सघन छाया वाला वनबड हौ तोहे चित्त । वह 
यनम प्रेद द्विपद (मनुष्य श्रादि), चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, सरीसृपो श्रादि के गमन यौग्य--रहने 
नायक र, अथवानरी 71 

विन ने उत्तर दिया द्‌, भदन्त । वह्‌ उनके गमन योग्य--वास करने योग्य-होता है । 

उम पथ्नान्‌ पन केषी करुमारथरमण ने चित्त सारथी ये पृछा --प्रौर यदि उसी वनखड मे, 
7 चिन 1 उन बहन-मे द्विपद, चतुप्पद, मृग, पु, पक्षी श्रौर सपं श्रादि प्राणियो के रक्त-मासको 
सवानि वाने भोनमा नामक पापदाकुन (परशुश्नो का श्षिकार करने वाले पापिष्ठ भील) रहते होतो 
कया वह वन्यं उन श्रनेक द्विपदो यावत्‌ सरीमृपो के रहने योग्य हो सकता है ? 

[चित्त ने उत्तर दिया--यह श्र्थं समयं नही है श्र्थात्‌ एसी स्थिति मे वह॒ वास करने योग्य 
नीद सकता है । 

पुन" केणी कमारश्रमण ने पृछा-क्यौ ? भ्र्थात्‌ वह्‌ उनके लिये श्रभिगमनीय-प्रवेश करने 
योग्य, रहने योग्य वयो नही हो सकता ? 


वथ्न [ राजप्रश्नीपपत्र 


चित्त सारथी- क्योकि भदन्त ! वहु वनखड उपसगं (तास, भय, दु ख) सहित होने से रहने 
योग्य नही है । 

यह सुनकर केशी कुमारश्रमण ने चित्त सारथी को समाने के लिये कहा-इसी प्रकार 
हे चित्त ! तुम्हारी सेयविया नगरी कितनी ही भ्रच्छी हो, परन्तु वह॑ भी प्रदेजी नामक राजा रहता 
है । वह्‌ श्रधा्मिक यावत्‌ (अधमं को प्रिय मानने वाला, श्रधर्मं का कथन श्रीर प्रचार करने वाला, 
ग्रधर्मं का श्रनुसरण' करने वाला, सर्वत्र श्रधर्म-प्रवृत्तियो को देखने वाला, विनेषरूप मे श्रघामिक श्राचार- 
विचारो का प्रचार करने वाला भ्रथवा श्रधर्ममय प्रवृत्तियो का प्रचलन--उत्पन्न करने वाला, प्रजाको 
श्रघर्मचरण कौ श्रोर प्रेरित करने वाला, ब्रधमेमयस्वभाव श्रौर भ्राचार वाला, अधम सही ्ाजीविका 
चलाने वाला है 1 अपने ्राधितो को सदैव जीवो कौ मारने, छेदने, भेदने की श्रान्ना देने वाला है। 
उसके हाथ सदा खून से भरे रहते है । वह साक्षात्‌ पाप का अवतार है । स्वभाव स प्रचड क्रोधी, 
भयानक, शुद्र--श्रघम श्रौर विना विचारे परवृत्ति करने वाला है । वूर्तं-वदमाशो को भ्रोत््राहन देने वाला, 
उकसाने वाला, लाच--रिश्वत लेने वाला, वचक-थोखा देने वाला, मायावी, कपटी, वकवृत्तिवत्‌ 
प्रवृत्ति करने वाला, कूटकपट करने मे चतुर श्रौर किसी-न-किसी उपायसे दूसरो को दुखदेने वाला 
है । जील श्रौर्‌ व्रतो से रहित है, क्षमा श्रादि गुणो का अभाव होनेसे निगुण दै, निर्म॑र्यादि है, उमके 
मन मे प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास भ्रादि करने का विचार ही नही आता है । भ्रनेक द्विप, चततुप्पद-- 
मृग, पयु, पक्षी, सपं श्रादि सरीसुपो की हत्या करने, उन्हे मारने, प्राणरदित्त करने, उनका विनाश 
करने से साक्षात्‌ श्रघरमरूप केतु-जंसा है । गुरुजनो का कभी विनय नही करता है, उनको घ्रादर देन 
के लिये श्रासन से भी खडा नही होत्ता श्रौर) प्रजाजनो से राज-कर लेकर भी उनका श्रच्छी तरहुसे 
पालन-पोषण ओौर रक्षण नही करता है । प्रतएव हे चित्त! मै उस सेयाविया नगरीमेकंमेन्रा 
सकता हु ? 


विचेचन-- प्रस्तुत सूत्रमे सावुकी विहारचर्याकासकेतक्िया है कि साधको उन ग्राम, 
नगर या जनपदो मे नही जाना चाहिये, जहाँ राज्य-ग्यवस्था उचित नही हो, राजभव सेप्रजाका 
जीवन सकट मे हौ, गासक प्रन्यायी हो ्रयवा दुर्भिक्ष महामारी का प्रकोप हो, युद्ध की आरकाहो, 
युदधहोरहाहो। क्योकि एेसे स्थानो मे यथाकल्पं साच्वाचार का पालन किया जाना संभव 


नही है । 
२२७--तए णं से चित्ते सारटी केसि कुमारतस्तमणं एवं वयात्ती- 


क्ति णं भते ] तुन्भ पएिणा रन्ना कायव्व ? श्रत्थि ण भते 1 सेयवियाए नगरीए भन्ने वहुवे 
ईसर-तलवर जाव सत्थवाह्पभिडश्नो जे णं देवाणुप्पियं वंदिस्तंति नमसिस्ंति जाव पञ्जुबासिस्सति 
विउलं श्रसण पाणं खाइमं सामं पडिलाभिस्तति, पाडिहारिएण पीड-फलग-सेज्जा-संयारेण उच 
निमंतिस्संति । 

तए णसे केसी कुमारसमणे चित्तं सारहि एवं वथासी-श्रवि या इं चित्ता ! जाणिस्सामो । 


२२७--इस उत्तर को सुनकर चित्त सारथी ने केगी कुमादधमण से निवेदन किया-हे 
भदन्त } आपको प्रदेदी दाजा से क्या करना है--क्या लेना-देना है ? भगवन्‌ ! सेयविया नगरीमे 
द्रे राजा, ईइवर, तलवर यावत्‌ साथवाह प्रादि वहत से जन है, जो श्राप देवानुप्रिय को वदन 


चित्त की उद्यानपालकों को आज्ञा ] [१४९ 
करेगे, नमस्कार करेगे यावत्‌ श्रापकौ पयु पासना करेगे । विपुल श्ररान, पान, लाच, स्वादय प्रहार 
से प्रतिलाभित करेगे, तथा ्रातिहारिकं (वापस लौटाने योग्य) पीठ, फलकः, दौय्या, सस्तारकं ग्रहण 
करने के लिये उपनिमंत्रित्त करेगे भ्र्थात्‌ श्रापसे प्रार्थना करेगे । 


तव केशी कूुमारश्रमण ने चित्त सारथी से कहा- दै चित्त । ध्यान मे रखेगे अर्थात्‌ तुम्हारा 


आमवण ध्यानम रहेगा । 


चित्त की उद्यानपालसको को ्राज्ञा- 


२२८ तए णं से चित्ते सारही केसि क्ुभारसमण वदडइ नमय, फेसिस्सं कुमारसमणस्स 
अत्ियार््रो कोहुयाश्रो चेइयाश्रो पडिणिक्लम, जेणेव सावत्थो णगरौ जेणेव रायसग्भमोगाढे श्रावासे 
तेणेव उवागच्छंइ कोड्‌ चियपुरिसे सावे, सहावित्ता एव वयासी-- 

दिष्पामेच मो देवाणुप्पिया ] चाउग्धरं श्राघरहुं जु्तामेव उवुवेह, जहा सेयवियगए नगरीए 
निगगच्छंइ तहैव जाव १ वसमाणे कुणालाजणवयस्स मज्भमञभेणं जेणेव केदययद्ध , जेणेव सेयविया 
नयसे, जेणेव सियवणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छह 1 उज्जाणपालषए सहानिद एव वयासी-- 

जया णं देवागुपिया । पासावच्चिज्जे केसी नाम कुमारसमणे पुव्वाणुपुल्वि चरमाणे, 
गामाणुगामं दूदज्जमाणे इहमागच्छिज्जा तथा ण तुमे देवाणुण्पिया { कसि कुमारसमण वदिज्जाह, 
नमसिज्जाह्‌, वदित्ता नमसित्ता श्रहापडिरूव उर्गहं श्रणुजाणेज्जाह, पडिहारिएणं पोठ-फलग जाव 
उवनिमंतिज्जाह, एयमाणत्तियं चिप्पामेव पच्चप्पिणेज्जाह्‌ 1 


तए णं ते उज्जाणपालगा चित्तेणे सारहिणा एव वृत्ता समाणा हट -तुडुं जान हियया करयल- 
परि्गहिय जाव एवः वधासी-तहत्ति, भ्राणाए्‌ विणएणं बयण पडिसुणति । 


२२८--तत्पर्चात्‌ (केशी कूमारश्चरमण से भ्राङ्वासन मिलने के परचात्‌) चित्त सास्थी ने 
केशी कुमारश्रमण को वदना की, नमस्कार किया शरीर केशौ कुमारभमणके पास से एव कोष्ठक 
चैत्य से बाहर निकला । निकलकर जहा श्रावस्ती नगरी थी, जहाँ राजमागे पर स्थित अ्रपना श्राव 
था, वहाँ श्राया ग्रौर कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर उनसे कहा- 

हे देवानूप्रियो  शीघ्ही चार घटो वाला श्रवेरथ जोतकर लाभो इसके बाद जिस 
प्रकार पटले सेयविया नगरी से प्रस्थान क्रिया था उसी प्रकार श्रावस्ती नगरी से निकल कर यावत्‌ 
वीच-वीच मे विश्वाम करतः हूभ्रा--प्रडाव डालता हृश्रा, कुणाला जनपद के मध्यभागमे से चलता 
ग्रा जदं केकय-अधं देश था, उसमे जहां सेयविया नगरी थी श्रौर जर्हां उस नगरी का मूगवन तासक 
उद्यान था, वरहा श्रा पर्हुवा । वहां आकर उद्यानपालको (चौकीदारो एव मालियो) को बुलाकर्‌ 
दस प्रकार कटा-- 

हे देवानु्रियो । जब पाङ्वपित्य (अगवान्‌ पार्वनाथ की परपरा मे विचरने वाले) केशी 
नामक कुमारश्चमण श्रमणवचर्यानू्ार भ्रनुकरम से विचरते हुए, ्रामानुग्राम विहार करते हुए यहाँ 
पारे तव देवानुभियो । तुम केशी कूमारश्रमण को वदना करना, नमस्कार करना } वदना-नमस्कार 
करके उन्हे यथाप्रतिरूप-साधुकत्पानुसार वसत्तिका कौ श्राज्ञा देना तथा प्रातिहारिक पोठ, फलक भ्रादि 
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के लिये उपनिमतरित करना-्राथेना करना ओर इसके बाद मेरी इस श्राज्ञा को शीघ्र ही मुभे वापस 
लौटाना श्र्थात्‌ जब केशी कुमारश्चरमण का यहाँ पदा्पेण हौ जाये तौ उनके आगमन की मुके 
सुचना देना । 


चित्त सारथी की इस प्राज्ञा को सुनकर वे उद्यानपालक हर्षितत हुए, सन्तुष्ट हुए यावत्‌ 
विकसितहदय होते हुए दोनो हाथ जोड यावत्‌ इस प्रकार बोले-- ., 


हे स्वामिन्‌ । श्रापकी श्राज्ञा प्रमाणः श्रौर यह कहकर उनकी प्राज्ञा को विनयपूर्वेक 
स्वीकार किया । 


२२९ तए णं चित्ते सारहौ जेणेव सेयविया णगरी तेणेव उवागच्छंइ,  सेयवियं नर्गार 
मज्ममज्भेण श्रणुपविसदइ, जेणेव पएसिस्स रण्णो गिह जेणेव बाहिरिया उवदटाणसाला तेणेव उवागच्छुह, 
तुरए णिगिण्हड, रह ठवेह, रहाश्रो पच्चोरूहद, तं महत्थ जाव गेण्हद, जेणेव पएसी (५ तेणेव 
उवागच्छइ, पर्स रां फरयल जाव बद्धावेत्ता त महत्थं जाव (महग्, महरि, रायरिह पाहड) 
उवणेड । 


तए ण से पएसी राया चित्तस्स सारहिस्त तं महत्थं जाव पडिच्छइ चित्त सारहि सक्कारे 
सम्भाणेह पडिविसञ्जेड । 


तए णं से चित्ते सारही पएसिणा रण्णा विसञ्जिए समाणे हट जाव हियए परएसिस्स रन्नो 
अतिया्नो पडिनिक्छपदह, जेणेव चाउभ्वटे श्रासरहे तेणेव उवागच्छइ, चाउर्घट श्रासरह्‌ दुरूहइ, सेथवियं 
नगर मजञ्ममज्छेणं जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छइ, तुरएु णिगिण्ह॒द, रहं उवेइ, रहाश्रो पच्चोरुहइ 
ण्हाए जाव उप्पि पासायवरगए फुटमार्णेहि मृदं गमत्यर्णाहि बत्तीसदबद्धर्ण्ह नाडर्एहि वरतरुणीसपउरत्तोहि 
उवणच्चिञ्जमाणे उवगादइज्जमाणे उवलालिज्जमाणे इटं सर्हफरिस जाव विहरइ । 


२२९ तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी सेयविया नगरी मे श्रा पर्चा । सेयविया नगरी के मध्यभाग 
मे प्रविष्ट हृश्मा । प्रचिष्ट होकर जहां परदेशी राजा का भवन था, जहाँ भवन की बाह्य उपस्थानन्ाला 
थी, वरहा भ्राया । भ्राकर घोड़ो को रोका, रथ को खडा किया, रथ से नीचे उतरा ओ्रौर उस महार्थक 
यावत्‌ भेट को लेकर जहां प्रदेली राजा था, वहाँ पर्हुचा 1 पर्हुव कर दोनो हाथ जोड यावत्‌ जय- 


विजय शब्दो से वधाकर प्रदेशी राजा के सन्मुख उस महाथेक यावत्‌ (महे, महान पुरुषो के योग्य, 
राजाभ्नो के भ्रनुरूप भेट) को उपस्थित करिया । 


इसके बाद प्रदेशी राजा ने चित्त सारथौ से वह्‌ महाथंक यावत्‌ भेट स्वीकारकौ श्रौर 
सत्कार-समान करके चित्त सारथी को विदा किया । 


परदेशी राजा से विदा लेकर चित्त सारथी हृष्ट यावत्‌ विकसितहृदय हो प्रदेशी राजा के पास 
से निकला श्रौर जहां चार घटो वाला श्ररवरथ था, वह आया । उस चातुर्ध॑ट श्रर्वरथ पर आरूढ 
हुजा तथा सेयविया नगरी के बीचोनीच से गुजर कर भ्रपने घर आया । घर श्राकर घोडो को रोका, 
रथ को खडा किया मौर रथ से नीचे उतरा । इसके बाद स्नान करके यावत्‌ श्रेष्ठ प्रासाद के ऊप 
जोर-जोर से बजाये जा रहे मृदगो की ध्वनिपूर्वक उत्तम तरुणियो द्वारा किये जा रहे बत्तीस प्रकार 
के नाटको भ्रादि के नृत्य, गान सौर क्रीड़ा (लीला) को सुनता, देखता श्रौर॒हषित होता हा मनोज्ञ 


~ 
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शाब्द, स्पशं यावत्‌ (रस, रूप श्रीर गध वहूल मनुष्य सम्बन्धी कामभोगो को भोगता हु्रा) 
विचरने लगा । 


केडी कुमारश्रमणा का सेयविया में पदपंण-- 

२३०- तए ण केसी कुमारसमणे श्रण्णया कयाडइ पाडिहारिय पीढ-रलग-सेज्जा-सथारग 
पच्चप्पिणडइ साचस्थीजो नगरीश्चो कोद्रुगाश्रो चेइयाश्रो पडिनिक्लमडइ पर्चाहि श्रणगार सर्फ़हि जाव 
विहरमाणे जेणेव केडयश्रद्धं जणवएु, जेणेव सेयविधा नगरी, जेणेव मियवणे उनज्जाणे, तेणेव उवागच्छह, 
ग्रहापडिरूव उग्गहू उग्गिष्हित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरति । 


२३०--तत्पर्चात्‌ किसी समय प्रातिहारिक (वापि लौटनि योग्य) पौठ, फलक, शय्या, 
सस्तारक श्रादि उन-उनके स्वामियो को सौपकर केशी कूमारश्रमण श्नावस्ती नगरी ग्रौर कोष्ठक चेत्य 
से वाह॒र निकले । निकलकर पांच सौ ग्रन्तेवासी ग्रनगारो के साथ यावत्‌ विहार करते हुए जहाँ केकय- 
प्रवं जनपद था, उसमे जहा सेयविया नगरो थी प्रौर उस नगरी का मृगवन नामक उद्यान था, वहाँ 
ग्राये 1 यथाप्रतिरूप श्रवग्रहु (वसत्तिका की श्राज्ञा-्ननुमति) लेकर सयम एव तप से श्रात्माको 
भावित करते हुए विचरने लगे । 


विवेचन--पीर श्रादि को लौटने के उपयु त उल्लेख से प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल मे 
साधु पीठ, फलक, सस्तारक आदि स्वय गृहस्थ के यहाँ से गवेषणापुर्वैक माग कर लाते थे श्रौर उपयोग 
कर लेने के वाद स्वय ही उनके स्वाभियो को वापस लौटाति थे । 


२३१- तए ण सैयवियाए नगरीए सिघाडग महया जणसहे बा०^ परिसा णिर्गच्छंह । तए णं ॥ 
ते उज्जाणपालगा इमीसे कहाए ल्ह्वा समाणा हदव जाव हियया जेणेव के कूमारसमणे तेणेव 
उवागच्छन्ति, केस क्मारसमण वदति नमंसति, श्रहापडिरूव उग्गह श्रणुजाणति, पाडिहारिएणं 
जाव संथारएणं उवनिमतंति, णाम गोय पुच्छति, भ्रोधारेति, एगंत अ्रवक्कमति, श्रन्नमन्नं एव 
वयासो-जस्स ण देवाणुप्पिया । चित्ते सारही दसणं कख, दंसण पत्थे, दसणं पीहेइ' दसण 
श्रभिलसई, जस्त ण णामगोयस्स वि सवणयाएु हद्तु जाव हियषए मवति, सरेण एस केसी कूुमार- 
समणे पुव्वाणुपुध्वि चरमाणे गामाणुगाम टृदज्जमाणे इहमागए, इहं सपत्त, इह समोसे इहेव 
सेयवियाए णगरीएु वहिया नियवणे उज्जाणे श्रहापडिरूव जाव चिहरह। त गच्छामो ण 
देवाणुप्पिया । चित्तस्स सारहिस्त एयमड पिय निवेएमो, पिय से भवउ । श्रण्णमण्णस्त श्रतिए 
एयमटु' पडिसुर्णेति । 

ज्ञणेव सेयदिया णमरी जेणेव चिनत्तस्स सारहिस्स गिहे, जेणेच चित्तसारही तेणेव उवागच्छति, 
चित्त सार्सह करयल जाव बद्धा्वेति एवः बयास्ली-जस्स ण देवाणुप्पिया 1 दसण कति जाव 
श्रभिलसति, जस्स ण णामगोयस्स चि सवणयाए हुं जवि भवह, से ण श्रय केसी कुमारसमणे पु्वाणु- 


पुभ्वि चरभाणे समोसढे जाव विहर । 


२३१ तत्पदचात्‌ (केशी कुमारश्रमण क श्रागमन होने के पद्चात्‌) सेयविया नगरी के 
शृ गारक आदि स्थानो पर लोगो मे बातचीत होने लगी यावत्‌ परिषर्‌ वदना करने निकली 1 वे 
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उद्यानपालक भी इस सवाद कौ सुनकर श्रौर सम कर हरित, सन्तुष्ट हुए यावत्‌ विकसित- 
हदय होते हए जरयो केशी कुमारश्रमण ये, वहाँ भ्राये । आकर केरी कुमारश्रमणको वदना कौ, 
नमस्कार किया एव यथाप्रतिरूप भ्रवग्रह (स्थान सवधी भ्रनुमति) प्रदान की । प्रातिहारिक यावत्‌ 
सस्तारक श्रादि ग्रहण करने के लिये उपनिमत्रित किया भ्रर्थात्‌ उनसे लेने की प्राथना की 1 


इसके बाद उन्होने नाम एव गोत्र पू्धकर (चित्त सारथी की श्राज्ञा का) स्मरण किया फिर 
एकान्त मे वे परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार वातचीत्त करने लगे--देवानुभ्रियो 1 चित्त सारथी 
जिनके दशंन की भ्राकाक्षा करते है, जिनके ददन की प्राथेना करते ह, जिनके दर्बन की स्पृटा- 
चाहना करते है, जिनके दशन की श्रभिलाषा करते है, जिनका नाम, गोत्र मुनते ही पितत, सन्तुष्ट 
यावत्‌ चिकसितहृदय होते है, ये वही केबी कूमारश्रमण पूर्वानूपूर्वी से गमन करते हुए, एक गाव से 
दुसरे गाव मे विहार करते हए यहाँ भ्रयि है, यहाँ प्राप्त हृए है, यहो पधारे हँ तथा इसी सेयवियां 
नगरी के बाहर भृगवन उद्यान मे यथाप्रतिरूप भ्रवग्रहु ग्रहण करके :यावत्‌ विराजते है ! श्रतएव हे 
देवानुप्रियो । हम चे श्रौर चित्त सारथी के प्रिय इस पर्थं को (केरी कुमारश्रमण के भ्रागमन 
होने के समाचार को) उनसे निवेदन करे । हमारा यह निवेदन उन्हे वहत ही प्रिय लगेगा ।' एक 
दुसरे ने इस विचार को स्वीकार किया! 


इसके वादे वे वहाँ श्राये जही देयविया नगरी, चित्त सारथी का घर तथा धरमे जहा चित्त 
सारथौ था । वहां आकर दोनो हाथ जोड यावत्‌ चित्त सारथी को वधाया श्रौर इस प्रकार निवेदन 
किया--देवानुप्रिय ! भ्नापको जिनके देन की इच्छा है यावत्‌ श्राप श्रसिलाषा करते हं श्रौर जिनके 
नाम एव गोत्र को सुनकर आप हर्षित होते है, एेसे केशी कूमारश्रमण पूरवानुपुर्वी से विचरते हए यहाँ 
(मृगवन उद्यान मे) पधार गये हँ यावत्‌ विचर रहे है । 


चित्त का प्रदेली राजा को प्रतिबोध देने का निवेदन- 


२३२- तए ण से चित्ते सारही तेस उज्जाणपालगाणं अंतिए एयमटु' सोच्चा णिसम्म हद्रतुद 
जाव भ्रासणाश्रो श्रभमुद् ति, पायपीढाभ्रो पच्चोरहइ, पाउयाभ्रो श्रोमुयइ, एगसाडियं उत्तरासगं करे, 
अजलिमउलियग्गहत्ये केसिकुमारसमणाभिमृहे सत्त पया श्रणुगच्छंड करयलपरिरगहियं सिरसावत्तं 
मत्थए भ्रर्जलि कट्टु एव वयासी- 

नमोऽत्थु ण श्ररहताणं जाव, संपत्ताण नमोऽत्यु णं केसिस्स कुमारसमणस्त सस घम्मायरि- 
यस्त घम्मोवदेसगस्स ! च दामि णं भगवत तस्थगय इहगए, पासड मे त्ति कट्दु वंदइ नमंसइ । 


ते उजजाणपालषएु विउलेण वत्थगघमतलालंकारेण सककारेड सम्भाणेड विडउल जीवियारिह 
पीडदाण दलयडइ, पडिचिसज्जेइ । 


_ कोड्‌ चियपुरिसे सदवेइ एव वयासौ--चिप्यामेव मो! देवाणप्पिया चाउग्चटं श्रासरह 
जुत्तामेच उवदटुवेह्‌ जाव पच्चप्पिणह्‌ 1 ५ 


तए णं ते कोड्‌ बियपृरिसा जाव लिप्पामेव सच्छत्त सस्यं जाव उ | 
___ ड्‌ जियघु ख ठ चटूुवित्ता तमाणत्तियं 
पच्चप्िणंति । तए णं से चित्ते सारही कोड्‌ बियपुरिसाण श्रतिषएु एयमह्ुः सोच्चा निसम्म हद्व जाव- 
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केशी कुमारश्रमण का सेयविया मे पदार्पंण |] [ १५३ 
हियणए्‌ ण्हाए कयबलिकम्मे जाव सरीरे जेणेव चाउग्धंटे जाव इरूहित्ता सकोरट० महया मडचडगरेण 
त चेव जाव पञ्जुवासइ धम्मकहाए जाव । 


२३२- तव बह चित्त सारथी उन उद्यानपालको से इस सवाद को सुनकर एव हृदय मे धारण 
कर हरित, सतुष्ट हया । चित्त मे भानदित हुभ्रा, मन मे प्रीति हई । परम सौमनस्य को प्राप्त 
इभ्रा । हर्पातिरेक से विकसितहूदय होता हुग्रा श्रपने भ्रासन से उठा, पादपीठ से नीचे उतरा, पादुकाए 
उतारी, एकशाटिक उत्तरासग किया श्रौर मुकुलित हस्ताग्रपरवक अजलि करके जिस श्रोर केशी 
कुमारश्रमण विराजमानं थे, उस ग्रोर सात-माठ डग चला भ्रौर फिर दोनो हाय जोड श्रावतंपुरवैक 
मस्तक पर अजलि करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा- 


श्ररिहत भगवन्तो को नमस्कार हो यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्त सिद्ध भगवन्तो को नमस्कार 
हो । मेरे घर्माचायं, मेरे धर्मोपदेशक केशी कूमारश्रमण को नमस्कारहो । उनकी यै वन्दना करता 
हँ । व्ही विराजमान वे भगवान्‌ यहा विद्यमान मुभे देखे, इस प्रकार कहकर वदन-नमस्कार किया । 


इसके परचात्‌ उन उद्यानपालको का विपुल वस्त्र, गध, माला, अलकारो से सत्कार-सन्मान 
किया तथा जीविकायोग्य विपुल प्रीतिदान (पारितोषिक) देकर उन्हे विदा किया) तदनन्तर 
कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया श्रौर उनको श्राज्ञा दी-है देवानुप्रियो ' शीधघ्ही तुम चारषटो वाला 
ग्रश्वरथ जोतकर उपस्थित करो यावत्‌ हमे इसकी सूचना दो । 


तव वे कौटुम्बिक पुरुष यावत्‌ शीघ्र ही छत्र एव ध्वजा-पताकाओ से शोभितरथ को 
उपस्यित कर ग्राज्ञा वापस लौटाते है--रथ लाने को सूचना देते है । 


कौटस्विक पुरुषो से रय लाने की वात सुनकर एव हृदय मे धारण कर हृष्ट-वुष्ट यावत्‌ 
विकसितहदय होते हुए चित्त सारथी ने स्नान किया, बलिकमं किया यावत्‌ भ्राभरूषणोसे शरीर को 
अ्रलकछरृत किया । जरह चार घण्टो वाला रथ था, वहाँ श्राया भ्रौर उस पर ्रारूढ होकर कोरट पुष्पों 
कौ मालग्रो से युक्त छत्र को धारण कर विगाल सुभटो के समुदाय सहित रवाना हुभ्रा । वहाँ पहुच 
कर पथु पासना करने लगा । केशी कुमारश्चरमण ने धर्मोपिदेश्च दिया । इत्यादि कथन पहले के समान 
यहां समम्‌ लेना चाहिये । 


२३३- तए ण से चित्तं सारही केसिस्त कुमारस्तमणत्स भतिए घम्म सोच्चा निसम्म हदुतुहु 
तहैव एव चयासी--एव खलु भते ! श्रम्ह्‌ पएसी राथा धधस्मिए जाव, सयस्त वि ण जणवयस्स नो 
सम्म करमरवित्ति पवत्तेह, त जइ ण दैवाणुप्पिया । पएसिस्स रण्णो धम्ममाइकवेज्जा बहुगुणतर खलु 
होज्जा पएतिस्त रण्णो तेसि च वहूणं दुपयचउप्यय मियपसुपक्वीत्तिरीसवाण, तसि च बहुण समण- 
माहणसिक्लुयाण, त जइ ण देवाणृप्पिया । पएसिस्स बहुगरुणतर होज्जा सयस्त चि य ण जणवयस्त । 


२३ ३--तत्पदचात्‌ धमं श्रवण कर श्रौर हृदय मे धारण कर हर्षित, सन्तुष्ट, चित्त मे भ्रानदित, 
ग्रनुरागी, परम सौम्यभाव युक्त एव हर्षातिरेक से विकसितहृदय होकर चित्त सारथी ने केशी कुमार- 
श्रमण से निवेदन किया- 

हे भदन्त 1 हमारा प्रदे्ी राजा श्रधामिकं है, यावत्‌ राजकर लेकर भी समोचीनं खूपसे 
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१५४] [ रानप्रश्नीयसुत्र 


अपने जनपद का पालन एव रक्षण नही करता है । भ्रतएव भ्राप देवानुश्रिय 1 यदिप्रदेशी राजा 
को धर्मं का आख्यान करगे-- धर्मोपदेश देगे तो परदेशी राजा के लिये, साथ ही भ्रनेक द्विपद, चतुष्पद, 
मृग, पञ्च, पक्षी, सरीसृपो रादि के लिये तथा वहत से श्रमणो, माहणो एव भिक्षुग्रो भ्रादिके चिये 
बहुत-बहुत गुणकारी--हितावह" लाभदायक होगा । हे देवानुश्रिय 1 यदि वह्‌ धर्मोपदेण प्रदेशी के 
लिये हितकर हो जाता है तो उससे जनपद-देश्च को भी वहुत लाभ होगा । 


केशी कुमारश्रमण का उत्तर-- 
२३४- तए ण केसी कुमारसमणे चित्त सार्रहु एव वयासी- 
एव खलु चह ठर्णोह चित्ता । जीवा केव लिपन्नत्त घम्मं नो लभेज्जा सवणयाए, तं जहा- 


(१) ध्रारामगय वा उज्जाणगय वा समणं वा माहण वा णो श्रमिगच्छंइ, णो वंद, णो 
णमसइ, णो सक्कारे, णो सम्माणेद, णो कल्लाण मंगल देवय चेदय पञ्जुवासेडः, नो श्रटराइ 
हेऊहं पसिणाइ कारणां वागरणाईं वुच्छंड, एएण ठाणेणं चित्ता 1 जीवा केवलिषन्नक्त धम्मं नो 
लभति सवणयाए । 


(२) उवस्सथगयं समणं वात चेव जाव एतेण वि ठाणेणं चित्ता 1 जीवा केवलिपन्तत्त 
धम्मं नो लमत्ति सवणयाए्‌ । 


(३) गोयरग्गगयं समणं वा माहृणं वा जाव नो पञ्जुवासइ, णो विउलेणं श्रसण-पाण-खाइम- 
सादमेणं पडिलाभइ ० णो भ्र्ाइ जाव पुच्छंइ, एएणं ठाणेणं चित्ता । केवलिपन्नत्त धम्मं नो लभह 
सवणयाए । 


(४) जत्थवियण समणेण वा माहूणेण वा सद्धि मभिसमागच्छंड, तत्य विण हृत्येणवा 
वत्थेण वा छ॑त्तेण चा श्रप्पाण ावरित्ता चिह्र नो मह्रं जाव पुच्छंह, एएण वि ठाणेण चित्ता 1 
जीवे केवलिपन्नत्त धम्मं णो लभमइ सचणयाए । एर्णहु च ण चित्ता ! चर्ह ठार्णेहि जोवे णो लभडइ 
केवलिपन्नत्त घम्म सवणयाएु 1 


चह ठर्णाहि चित्ता 1 जीवे केवलिपन्नत्त घम्म लभडइ सवणयाएु त जहा-- (१) श्रारामगय 
चा उज्जाणगय वा समण वा माहूण चा व दइ नमंसइ जाव (सक्कारेडः सम्माणेद कत्लाणं मगलं 
देवयं वेश्य) पञ्जुवासई श्रदराइ जान (हेऊइ पसिणाईं कारणाद वागरणाइ) पुच्छइ, एएण वि जाव 
लमई सवणयाएु एव (२) उवस्सयगय (३) गोयरग्गगयं समणं वा जाव पञ्जुवासइ विउलेण 
जाव (असण-पाण-लाइम-साइमेणं) पडिलाभेडइ, श्रद्ाइ जाव पुच्छंइ एएण वि० (४) जत्यवियणं 
समर्णण वा माहुणेण वा भ्रभि्तमागच्छंइ तत्थ विय ण णो हत्थेण वा जाव (व्येण वा, छत्तेण वा 
भ्रप्पाण) भ्रावरेत्ताण चिट्रुइ, एएण वि ठाणेणं चित्ता 1 जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं लभङ सवणयाए ! 


तुज्मं च णं चित्ता । पएसी राया ्नारामगय वा तं चेव सच्व माणियव्व श्राइल्लएणं गमएणं 
जाव ्रप्पाणं भ्रावरेत्ता चइ, तं कहू णं चित्ता 1 पएसिस्स रन्नो घम्ममाहक्खिस्तामो ? 


२३४ चित्त सारथी की भावना को सुनने के श्रनन्तर केशी कुमारश्चमण ने चित्त सारथी 
को समाया- 
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हे चित्त । जीव निङ्वय ही इन चार कारणो से केवलि-भाषित धमं को सुनने का लाभ प्राप्त 
नही कर पाता है । वे चार कारण इस प्रकार ह-- 


१ आराम (वाग) मे श्रथवा उद्यान मे स्थित श्रमण या माहूनं के ्रभिमुख जो नही जाता 
है, मधुर वचनो से जो उनकी स्तुति नही करता है, मस्तक नमाकर उनको नमस्कार नही करता 
है, श्रभ्युत्यानादि द्वारा (श्रासन से उठकर) उनका सत्कार नही करता है, उनका सम्मान नही 
करता है तथा कल्याण स्वरूप, मगल स्वरूप, देव स्वरूप, विशिष्ट जान स्वरूप मानकर जो उनकी 
पयुःपासना नही करता है, जो भ्र्थ-जीवाजीवादि पदार्थो को, हेतुश्रो (मुक्ति के उपायो) को जानने 
को इच्छा से प्रदनो को, कारणो (ससारवन्ध के कारणो) को, व्याख्याओो (तत्त्वो का पूणं ज्ञान करने 
के लिये उनके स्वरूप) को नही पूता है, तो हे चित्त । वहु जीव केवलि-परज्ञप्त धर्म को सुन नही 
पाता है । 


२. उपाश्रय मे स्थितं श्रमण आदि का वन्दन, नमन, सत्कार-समान आदि करनेके 
निमित्त जो उनके सन्मुल नही जाता यावत्‌ उनसे व्याकरण (तत्त्व का विवेचन) नही पूता, तो 
उम कारण भो हे चित्त । वह जीव केवलि-भापित धर्मं को सुन नही पाताहै। 


३ गोचरी--भिक्षाके लिये गाव मे गये हुए श्रमण अथवा माहन का सतकार आदि करने के 
निभित्त जो उनके समक्ष नही जाता यावत्‌ उनकी पयं पासना नही करता तथा विपुल अशन, पान, 
खाच, स्वादय आहार से उन्हे प्रतिलाभित नही करता, एव श्षास्त्र के अथं यावत्‌ व्याख्या को उनसे 
नही पूना, तो एसा जीव भो ह चित्त । केवली भगवान्‌ द्वारा निरूपित धमं को सून नही पाता है । 


८ कही श्रमण या माहन का सुयोग मिल जाने पर भी वहाँ अपने आप को छिपाने के लिये 
अथवा पहचाना न जाञॐ, इस विचार से हाथ से, वस्र से, छकत्ते से स्वय को आवृत कर लेता है, ढक 
लेता ह एव उनसे अथं आदि नही पृच्छता है, तो इस कारण से भी हे चित्त । वह्‌ जीव केवलिप्रजञप्त 
धर्म श्रवण करने का अवकस्तर प्राप्त नही कर सकता है । 


उक्त चार कारणो से हे चित्त । जीव केवलिभाषित धम श्रवण करने का लाभ नही ले पाता 
है, किन्तु हे चित्त! इन चारकरारणोसे जीव केवलिप्रज्ञप्त धमे को सुनने का अवसर प्राप्तकर 
सकता है । वे चार कारण इस प्रकार है- 


१ श्राराम मे अथवा उद्यान मे पधारे हुए श्रमण या माहन को जो वन्दन करता है, नमस्कार 
करता है यावत्‌ (सन्कार समान करता है मौर कल्याणरूप मगलसूप देवरूप एवे ज्ञानरूप मानकर) 
उनकी पयुपासना करना है, श्र्यो को यावत्‌ (हेतुम्नो, प्रदनो, कारणो, व्यास्याभ्रो को) पृच्छता है तो 
हे चित्त वह जीव केवनिप्ररूपित धर्मं को सुनने का भ्रवसर प्राप्त कर सकता है । 


२ इसी प्रकार जो जीव उपाय मे रहै हृएश्रमण या माहून को वन्दन-नमस्कार करता ह 
यावत्‌ उनकी पयु पासना करता हृश्रा अर्थो श्रादि को पचता है तो वह केवलि-प्रजञप्त धमं को सुन 
सकता है 1 


३ इसी प्रकार जो जीव गोचरी--भिक्षाचर्या के लिये गए हुए श्रमण या माहन को वन्दन- 
नमस्कार करता है यावत्‌ उनकी पयु पासना करता है तथा विपुल (अशन-पान-बाद्य-स्वाद्य रूप 
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भ्राहार से) उन्हे प्रतिलाभित करता है, उनसे भ्र्थो आदि को पदता है, वह जीव इस निमित्तसे भी 
केवलिभाषित प्रथं को सुनने का अवसर प्राप्त कर सकता ह । 


४ इसी प्रकार जो जीव जहां कही श्रमण या माहून का सुथोग मिलने पर हाथो, वस्त्रो, 
छत्ता आदि से स्वय को छिपाता नही है, हे चित्त । वह्‌ जीव केवलिप्रज्ञप्त धमं सुनने का लाभ प्राप्त 
कर सकता है । 


लेकिन ह चित्त 1 तुम्हारा प्रदेश्षी राजा जव वाग मे पधारे हृए श्रमण या माहन के सन्मुखे 
ही नही आता है यावत्‌ श्रपने को ग्राच्छादित करलेतारहै,तो फिर दहै चित्त । प्रदेशी राजाकोरमे 
कंसे धमं का उपदेश दे सक्‌ गा ? (यह पूवं के चारो कारण समभ लेना चाहिए *) 


प्देश्षी राजा को लाने हेतु चित्त की युक्ति- 


२३४- तए णं से चित्ते सारही केसिकुमारसमणं एव वयास्ती-एव' खलु भते ! श्रण्णया 
कयाइ कवीर्एहि चत्तारि श्रासा उवणय उवणीया, ते मए पएस्तिस्स रण्णो श्रन्नया चेव उवणीया, तं एएण 
खलु भते 1 कारणेण श्रह पठसि राय देवाणृप्पियाण अत्िषए हन्वसाणेस्सामो, त मा णं देवाणुप्पिया । 
तुमे पएसिस्स रन्नो धम्ममाइक्खमाणा गिलाएज्जाह्‌" श्रगिलाएु ण भते । तुन्भे पएस्तिस्स रण्णो 
धम्ममाइवखेज्जाह, छदेण भते । तुरम पएसिस्स रण्णो घम्ममाईइक्खेज्जाह्‌ 1 


तए ण से केसी कुमारसमणे चित्तं सार्रहि एव' वयासी-श्रवि या इं चित्ता । जाणिस्तामो । 


तए ण से चित्ते सारही केसि कुमारसमणं च दइ नमसईइ, जेणेव चाउर्घटे श्रासरहै तेणेव 
उवागच्छंह, चाउग्घट श्रासरह्‌ दुरूहइ, जामेव दिति पाउञ्मरए्‌ तामेव दिसि पडिगए 1 


२३५ केशी कुमारश्रमण के कथन को सुनने के श्रनन्तर चित्त सारथीने उनसे निवेदन 
किया-हे भदन्त । किसी समय कवोज देरवासियो ने चार घोड़े उपहार रूपभेट कियिये। मैने 
उनको प्रदेशी राजा के यहां भिजवा दिया था, तो भगवन्‌ 1 इन घोडो के वहाने मै शीघ्र ही प्रदेशी 
राजा को आपके पास लाङऊंगा । तव हे देवानुप्रिय 1 आप प्रदेशी राजा को धर्मकथा कहते हुए लेश- 
मात्र भी ग्लानि मत करना--खेदखिन्न, उदासीन न होना। है भदन्त। आप भग्लानभाव से 


परदेशी राजा को धर्मोपदेश देना । है भगवन्‌ । भाप स्वेच्छानुसार प्रदेनी राजाको धमे का 
कथन करना । 


तव केली कूमारश्रमण ने चित्त सारथी से कहा-हे चित्त ! अवसर-प्रसग श्राने पर 
देखा जायेगा । 


, तस्पद्चात्‌ चित्त सारथी ने केशी कुमारश्चमण को वन्दना की, नमस्कार किया ग्नौर फिर 
जहां चार घटो वाला अश्वरथ खडा था, वहां आया । भ्राकर उस चार धटो वाले अररवर्थ पर 
आरूढ हुमा । फिर जिस दिशा से श्राया था उसी श्रोर लौट गया । 


, . २३६ तए णं से चित्ते सारही क्लं पाउष्पभामाएु रयणीए फुल्ुप्पलकमलकोमनुम्मिलियमि 
शरहापंडुरे पमाए कयनियमावस्सए सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते साध्रो गिहा्नो णिर्गच्छड, 
जेणेव पएसिस्स रघ्नो गिहे, जेणेव पएसी राया तेणेव उवागच्छह, पएति रायं करयल-जाव त्ति कृद 
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जएण विर्जएण वद्धावेद, एवं बयासी-एव खलु देवाणुप्पियाण कबोर्ट्ह चत्तारि प्रासा उवणयं 
उवणीया, ते य मए देवाणुप्पियाण अण्णया चेव विणइया 1 त एह ण सामो | ते श्रासे चिदु पाह । 


तए णं से पएसौ राया चित्त सार्राहि एव वयासी-- गच्छाहि ण तुम चित्ता ! रहि चेव चर्जहि 
भ्रासेहि श्रासरह्‌ जुत्तामेव उवद्भुवे हू जाव पच्चप्पिणाहि । 

तए णं से चित्ते सारही पएसिणा रक्ना एव वृत्ते समाणे ह्ुतुहु-जाव-हियए उवदुवेद, एयमाण- 
स्ियं पनच्चप्पिणडइ 1 

तए ण से पएसी राया चित्तस्स सारहिस्स अतिए एयमदु सोच्चा णिसम्म हदट्ुतुदर जाव 
भ्रप्पमहुग्घाभरणालकियसरीरे साश्रो गिहश्रो निरगच्छइ । जेणामेव चाउग्धटे श्रास रहै तेणेव उवागच्छह, 
चाउग्घेट ्रासरहुं दुरूहइ, सेथवियाए नगरीए मज्ममज्फण णिग्गच्छइ । 


तए ण से चित्ते सारही तत रह णेगाईं जोयणाहं उब्भामेद । तए ण से पएसी राया उष्हेण य 
तण्हाए य रहूवाएणं परिकिलंते समाणे चित्त साररहि एव वयासी--चित्ता । परिकिलते मे सरीरे, 
परावत्तेहि रह्‌ । 

, तए णं से चित्ते सारही रह्‌ परावक्तेड । जेणेव भियवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, पएसि रायं 
एवं वयासी--एस ग सामी । भियवणे उज्जाणे, एत्य ण श्रासाण सम किलाम सम्म श्रवणेमो । 


तए णं से पएसी राया चित्त सार्राहि एव बदासी--एवं होउ चित्ता । 


२३६--तत्पद्चात्‌ कल (श्रागामी दिन) रात्रि के प्रभात रूपमे परिवतित हौ जाने से जव 
कोमल उत्पल कमल विकसित हौ चुके श्रौर धूप भी सुनहरी हो गई तव नियम एव ग्रावर्यक कार्यो 
से निवृत्त होकर जाज्वल्यमान तेज सहित सहस्ररश्मि दिनकर के चमकने के वाद चित्त सारथी अ्रपने 
धर भे निकला । जरह प्रदेशी राजा का भवन था, उसमे भी जहां प्रदेशी राजा था, वहाँ ्राया । 
प्राकर दोनो हाथ जोड यावत्‌ भजलि करके जय-विजय शब्दो से परदेशी राजा का अभिनन्दन किया 
ग्रौर इस प्रकार बोला--कवबोज देश्वासियो ने देवानूप्रियके लिए जो चार घोडे उपहार-स्वरूप 
भेजे थे, उन्हे मने आप देवानूप्रिय के योग्य प्रशिक्षित करः दियादहै। श्रत्व स्वामिन्‌ । भ्राज श्राप 
पधारिए श्रौर उन घोड़ो की गति श्रादिचेष्टाश्रो का निरीक्षण कीजिये । 


तव प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से कहा-हे चित्त ! तुम जाश्रो ओरौर उन्ही चार घोडो 
को जोतकर श्रदवरथ को यहाँ लाग्नो यावत्‌ मेरी इस भ्राज्ञा को वापस मुभे लौटाग्नो भ्र्थात्‌ रथ 
श्राने की मुभ सूचना दो । 


चित्त सारथी प्रदेशी राजा के कथन को सुनकर हषित एव सन्तुष्ट हमरा । यावत्‌ विकसित- 
हृदय होते हए उसने श्रङ्वरथ उपस्थित किया भौर रथ ले श्राने कौ सूचना राजा कोदी। 


तत्पक्वात्‌ वह्‌ प्रदेशी राजा चित्त सारथी की वात सुनकर श्रौर हृदयमे धारण कर हृष्ट- 
तुष्ट हुश्रा यावत्‌ मल्यवान्‌ अल्प माभरषणो से शरीर को भ्रककृत केरके अपने भवन से निकला भौर 
जहाँ चार वटो वाला श्रद्वरथ था, वहाँ श्राया । भ्राकर उस चार घटो वलि अरवरथ पर भ्रारूढ 
होकर सेयविया नगरी के वीचोवीच से निकला । 
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चित्त सारथी ने उस रथ को अनेक योजनो भ्रर्थात्‌ वहुत दुर तक वडी तेज चाल से दौडाया- 
चलाया । तब गरमी, प्यास गौर रथ की चाल से लगती हवा से व्याकुल-परेगान-खिन्न होकर 
प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से कहा-है चित्त! मेरा गरीर थक गयादहै। र्थ को वापस 
लौटालो। 


तव चित्त सारथी ने रथ को लौटाया श्रौर वहाँ श्राया जह मृगवन उद्यान था । व्हा आकर 
परदेशी राजा से इस प्रकार कहा-हे स्वामिन्‌ 1 यह मृगवन उद्यान है, यहाँ र्थकोरोकेकरहम 
घोडो के भ्रम रौर श्रपनी थकावट को श्रच्छी तरहसेदूरकररे। 


इस पर प्रदेशी राजा ने कहा-हे चित्त । ठीक, एेसा ही करो । 


केशी कूमारश्रमर को देखकर प्रदे का चिन्तन- 

२३७-तए णं से चित्ते सारही जेणेव भियवणे उज्जाणे, जेणेव केसिस्स कुमारसमणस्त अदूर 
सामे तेणेव उवागच्छद, तुरए णिगिष्ठैद, रह ठव, रहाश्रो पच्चो रुहद, तुरए मोएति, पएति राय 
एव वयासी- एह ण सामी 1 ञसाण सम किलाम सम्म श्रवणेमो 1 


तए ण से पएसौ राया रहाश्रो पच्चोरूहइ, चित्तेण सारहिणा सदधि श्रासाण सम ङ्लिाम 
सम्म श्रवणेमाणे पास जत्य केसोकमारसमण महदमहालियाए महस्चपरिसाए मनज्छगएु महया सदेणं 
घभ्ममाइक्लमाणे, पासङत्ता इमेयारूवे श्रज्छत्थिए जाव समूप्यज्जित्या-जडडा खलु भो 1 जडड 
पञ्जुवासति, मुडा खलु भो ! मु ड पञ्जुवासंत्ि, मूढा खलु भो । मुढं पज्जुवास्तति, जपडिया खलु मो 1 
भ्रपडिय पञ्जुवास्तति, निव्विण्णाणा खलु मो ! निच्विण्णाण पज्जुवासति । से केस णं एस पुरिसे जडड 
मड मुढे भ्रपडिए निच्विण्णाणे, सिरीए हिरीए उवगएु उत्तप्पसरीरे ¦ एस ण पुरिसे किमाहार- 
माहारेह ? कि परिणामेडइ ? कि खाइ, कि पियडइ, कि दलइ, छि पयच्छइ, ज ण एस एमहातियाषए 
मणुस्सपरिसाए मन्छगए महया सहेण वरूयाए ? एवं सपेहेड चित्तं साररह एवं वयासी- 


चित्ता । जडडा खलु भो ! जडडं पज्जुवासति जाव ब्रूयाए, साएु वि णं उज्जाणमूमोए नो 
सचाएमि सम्म पकाम पवियरित्तए 1 


२३७- राजा के हां कहने पर चित्त सारथी ने मृगवन उद्यान कीभ्रोररथ को मोड़ाओर 
फिर उस्र स्थान पर आया जो केशी कूमारश्रमण के निवासस्थान के पास था । वहाँ घोडो को रोका, 
रथ को खेड़ा किया, रथ से उतरा रौर फिर घोड़ो को सखौलकर- छोडकर प्रदेगी राजा से कहा- 
हे स्वामिन्‌ । हम यहीं घोडो के श्रम श्रौर श्रपनी थकावट को दूर करल । 


यह सुनकर प्रदेशी राजा रथ से नीचे उतरा, भ्रौर चित्त सारथी के साथ घोडो की थकावट 
श्रौर भ्पनी व्याकुलता को मिटते हए उस रोर देखा जहाँ केशी कुमारश्रमण भअरतिविक्ञाल परिषद्‌ 
के वीच वैठकर उच्च ध्वनि से धर्मोपदेश कर रहै थे । यह्‌ देखकर उसे मन-ही-मन यह्‌ विचार एवं 
सकल्प उत्पन्न हुभरा- 

जडहीजडकी पय्‌ पासनाकरते1 मुडहीमुड कौ उपासना करते । मूढही मूढो 
को उपसना करते है ! श्रपडित ही अपंडित को स करतेटै। श्रौर ग्लानौ ध 
उपासना-समान करते हँ । परन्तु यह्‌ कौन पुरुष है जो जड, मु ड, मूढ, अ्रपडित श्रौर ्रज्ञानी होते 


केरी कुमारभ्रमण को देखकर भ्रदेशौ का चिन्तन ] [ १५९ 


इए भो श्री-ह्ी से सपत्न है, गारीरिक काति से सुशोभित है? यह पुरूष किस प्रकार काब्राहार 
करता है? क्िस्चरूपमे खाये हुए भोजन को परिणमातादै? यह क्या खातादहै, क्यापीताहै, 
लोगो कोक्या देता है, विरोषरूप से उन्हे क्षया वितरित करता है--वाटता है-समभाता है ? यह्‌ 
पुरुष इतने विशाल मानव-समूह्‌ के वीच वैठकर जोर-जोर से बोल रहा है । उसने एेसा विचार 
किया ग्रौर वित्त सारथी से कहा- 


चित्त । जड पुरुष ही जड की पयुपासना करते है भादि । यह कोने पुरुष है जो ऊची ध्वनि 
से वोल रहा ह ? इसके कारण हम श्रपनी ही उद्यानभरूमि मे भी इच्छानुसार धूम-फिर नही सक्ते हैँ ¦ 


, २३८--तए णं से चित्ते स्ारही पएसोरायं एव वयासी--एस ण सामी । पासावच्चिज्जे केसी 
नामं कूमारसमणे जाइस्पण्णे जाव ^ चउनाणोवगए श्रघोऽवहिए भ्रण्णजोविए ) 


तए ण से पएसी राया चित्त सार्राहं एव वयासी-आहोह्िय ण वदासि चित्ता । अण्णजी- 
वियत्त ण वदासि चित्ता 1 


हता, सामी 1 श्राहोहिमि णं वयामि, श्रष्णजीचियत्त ण वयामि सामी 1 
श्रभिगमणिउने णं चित्ता 1 एस पुरिसे? 

हता ! सामी ! श्रभियमणिञ्जे। 

श्र्भिगच्छामो णं चित्ता ! श्रम्हे एय पुरिस ? 

हंता सामी 1 श्रमिगच्छामो । 


२३८ तव चित्त सारथी ने प्रदेशी राजा से कहा-स्वामिन्‌ । ये पार्वापत्य (भगवान्‌ 
पारठ्वनाथ की आचार-परम्परा के श्नुगामी) केशी नामक कुमारश्रमण है, जो जातिसपन्न यावत्‌ 
मतिज्ञान आदि चार ज्ञानो के धारक है ये आधोऽवधिज्ञान (परमावधि से कुच न्यून श्रवधिज्ञान) से 
सपत्न एव (एषणीय) भ्रन्नजीवी ह । 

तव. आज्च्येचकित हो प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से कहा-है चित्त । यहं पुरुष 
श्राघोऽवधिनान-सपच् है मौर भ्रन्नजौवो है? 


चित्त-हां स्वामिन्‌ 1 ये आधोऽवधिन्ञानसम्पन्न एव श्रच्नजीवी दै । 
भरदेगी-हे चित्त ! तो क्या यह पुरुष श्रभिगमनीय है अर्थात्‌ इस पुरुष के पासि जाकर 
वैठना चाद्ये । 


चित्त-दहाँ स्वामिन्‌ 1 अभिगमनीय है । 
प्रदेशी--तो फिर, चित्त ! हम इस पुरुप के पास चले । 
वित्त--हँ स्वामिन्‌ 1 चले । 


२३९--तए णं से षएस्ी राथ? चित्तेण सारहिणा सदि जेणेव केसीकुभारसमणे तेणेव 
उवागच्छह, केसिस्स कुमारसमणस्त श्रदूरसामते ठिच्चा एव चयासी--तुभ्मे ण मते ! ब्राहोहियः 
श्रष्णजीविया ? 


१ देखंमूव्रस २१३ 


१६०] [ रानप्रश्नोयसुत्र 


तए ण केसी कुमारसमणे पर्णा रायं एव वदासी-पएसौ ! से जहाणामषए अंकवाणिया इवा, 
संवाणिया इ वा, दंतवाणिया इ वा, सुकं भंसिडंकामा णो सम्मं पथं पुच्छंइ, एवामेव पएसी ! तुन्मे 
वि विणय भसेउकामो नो सम्मं पुच्छसि 1 से णण तव पएसी मम पासित्ता श्रयमेयारूवे श्रज्जत्थिए जाव 
समुप्यज्जित्या-जडडा खलु भो ! जडं पञ्जुवासंति, जाव पवियरित्तए, से णूणं पएसी श्रहुं समत्थे ? 


हंता । श्रत्थि 1 


२३९ तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी के साथ प्रदेशी राजा, जहाँ केशौ कूमारश्रमण विराजमान ये, 
वहाँ आया ओर केशी कुमारश्रमण से कुच दूर खड होकर वोला--हे भदन्त 1 क्या ्राप श्राघोऽवधि- 
ज्ञानधारी है ? क्या भ्राप अ्र्नजीवी हैँ? 


तव केशी कूमारश्रमण ने प्रदेगी राजा से कटा-हे प्रदेजी 1 जसे कोई अंकवणिक्‌ (अकरत्न 
का व्यापारी) अथवा शखवणिक्‌, दन्तवणिक्‌, राजकर न देने के विचार से सीधा मागे नही पचता, 
इसी प्रकार हे प्रदेशो ! तुम भी विनयप्रतिपत्ति नही करने की भावनासे प्रेरित होकर मुक से 
योग्य रीति से नही पृच्छ रहे हो 1 हे प्रदेशी ! मुभे देखकर क्या तुम्हे यह्‌ विचार समूत्पन्न नही हुञ्रा था, 
कि ये जड़ जड की पयुं पासना करते हैँ, यावत्‌ मेँ अ्रपनी ही भमि मे स्वेच्छापूवक घूम-फिर नही सकता 
हं ? परदेशी । मेरा यहं कथन सत्य ह ? 


प्रदेगी-ा ्रापका कहना सत्य है ्र्थात्‌ मेरे मन मे एेसा विचार श्राया था । 


२४०--तएु णं से पएसौ राया केस कुमारसमणं एवं वदासी-से केणटर णं भते 1 तुञ्मं नाणे 
वा दप्तणे वा जेणं तुञ़्े मम एुथारूव श्रञ्छत्यियं जाव संकप्यं समुप्यष्णं जाणह पासह्‌ ? 


२४०- तत्पञ्चात्‌ प्रदेगी राजा ने केरी कूमारश्रमण से कहा--भदन्त 1 तुम्हे ठेसा कौनसा 


ज्ञान श्रौर दर्जन है कि जिसके द्वारा आपने मेरे इस प्रकार के भ्रान्तरिक यावत्‌ मनोगतः सकल्प को 
जाना श्रौर देखा ? 


२४१ तए णं से कैसीकुमारसमणे परासि राय एव वयासी--एव' खलु पएसी ! अम्हं 
समणाण्‌ निम्गथाणं पंचविहे नाणे पण्णत्ते, त जहा--अाभिणिबोहियणाणे सुयनाणे श्रोह्णाणे मणपञ्ज- 
वणाणे केवलणाणे । 

से {क त श्रामिणिवोहियनाणे ? 


भ्रामिगिबोहियनाणे चडव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--उभ्गश्नो ईहा भ्रवाएु घारणा । 

से †क तं उरगहे ? 

उग्गहे इवि पण्णत्ते जहा नंदीए्‌ जाव से त्तं घारणा, से त्त श्राभिणिबोह्ियणाणे 1 
से कितं सुयनाणे? 


~ 


। पण्णत्त, ते जहा-अंगपविह च, अंगवाहिरं च, सब्व' माणियन्व' नाव 


- `“ ^ ्नोहिणाण भवपच्चइय, खभोवसमियं जहा णंदीए 1 


केशौ कुमारश्रमण फो देखकर प्रदेशी फा चिन्तन ] [१६१ 


। मणपन्जवनाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--उज्जुमई य, विउलमई य, तहैव ेवलनाण स्व 
भाणियस्व । 


तत्य णंजेसे श्रासिणिवोहियनाणेस्ेण मम प्रत्थि, तत्थ णजेसे सुयनाणेक्ेविय मम 
श्रत्थि, तत्य णजेसे ओहिणाणेत्तेविय मम्‌ श्रत्थि, तत्यणजे से मणपज्जवनाणेसे वि य मम अत्थि, 
तत्यणंजेसे केवलनाणेसेण समं नत्थि, से णश्ररिहूताण सगवताण । 
# इच्चेएण पएसी श्रहु तव चडव्विहेण छंउमत्थेण णाणेणं इसेयारूव श्रज्छत्थिय जाव समृष्पण्णं 
जाणासि पास्तामि। 


२४१- तव केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से इस प्रकार कहा-हे प्रदेशी 1 निश्चय ही 
हम निग्रन्य श्रमणोकेशस्त्रोमे ज्ञान के पाँच प्रकार वतलाये है । वे पाच यह है (१) माभिनि- 
वोधिकज्ञान (मतिज्ञान), (२) श्रुतज्ञान (३) अ्रवधिज्ञान (४) मन पर्यायज्ञान श्रौर (५) केवलज्ञान । 

प्रदेशी--श्रा्भिनियोधिक ज्ञान कितने प्रकारकाटहै? 

केगी कुमारश्रमण--श्राभिनिवोधिकन्ञान चार प्रकार का है-भ्रवग्रहु, ईहा, श्रवाय धारणा । 


प्रदेगी--ग्रवग्रह्‌ कितने प्रकारका? 

केणी कुमारश्रमण--ग्रवग्रह ज्ञानदो प्रकार का प्रतिपादन किया है इत्यादि धारणा पयेन्त 
श्राभिनिवोधिक ज्ञान का विवेचन नदीसूतर के श्रनुसार जानना चाहिए 1 

प्रदेशी--श्रुतन्ञान कितने प्रकारकाहै? 

केशी कुमारश्रमण-भतन्नान दो प्रकारका, यथा अगप्रविष्ट श्रौर अगबाह्य 1 दुष्टिवाद 
पर्यस्त श्रतज्ञान के भेदो का समस्त वणेन नन्दीसूत्र के श्रनुसार यहां केरना चाहिए । 

भवेप्रत्ययिक श्रौर क्षायोपकशमिकके भेद से प्रवधिज्ञान दो प्रकार का है । इनका विवेचन 
भी नदीभूत्र के श्रनुसार यहां जान लेना चाहिए । 

मन पययिन्ञान दो प्रकार का कहा गयाहै, यथा ऋजुमति भ्रौर विपुलमति । नदीसूत्र के 
अनुरूप इनका भी वणेन यहा करना चाहिए । 

इसी प्रकार केवलन्नान का भी वर्णन य्ह करना चाहिए । 

इन पाँच ज्ञानो मेस श्राभिनिवोधिक ज्ञान मुभे है, श्रुतज्ञान मुभे है, अवधिज्ञान भी मुभेहै, 
मन पर्याय ज्ञान भी मुभे प्राप्त है, किन्तु केवलज्ञान प्राप्त नही है 1 वह्‌ केवलज्ञान श्ररिहत भगवन्तो को 
होता ₹ई। 

इन चतुविध छाद्मस्थिक ज्ञानो केद्वारा है परदेशी । मैने तुम्हारे इस पकार के ्रान्तरिक 
यावत्‌ मनोगत सकत्प को जाना श्रौर देखा है । 

विवेचन--सूत्र मे जनदर्शनमान्य अआभिनिवोधिक (मति) श्रादि पाच ्ञानो के नाम भौर 


उन ज्ञानो के कतिपय श्रवान्तर भेदो का उल्लेख करके शेष विस्तृत वणेन नदीसु के श्रनुसार करे 
का सकेत किया गया है । नन्दीसूत्र के श्राधार से उन मति श्रादि पाचज्ञानो कासक्षेपमे वर्णन इस 


प्रकार है- 


१६२] [ राजग्ररनीयसुत्र 


ज्ञान श्रात्मा का भ्रसाधारण गरुण है । अतएव ज्ञानावरणक्मे के क्षय श्रथवा क्षयोपशम से 
भ्रात्माका जो बोध रूप व्यापारहोतादहै, वहन्नानदै। आ्राभिनिवोधिक ्रादि केमेदसेज्ञान कै 
पांच प्रकार ई । उनके लक्षण इस प्रकार है-- 


भ्राभिनिवबोधिक ज्ञान-जो ज्ञान पाच इन्द्रियो श्रीरमन के द्वारा उत्पन्न हो ग्रौर सन्मुख 
भ्राये हृए पदार्थो के भ्रतिनियत स्वरूप को देश, काल, अवस्था कौ श्रपेक्षा इन्द्रियो के भ्राश्चित होकर 
जाने, एेसे बोध को भ्राभिनिवोधिक ज्ञान कहते हैँ । इसका श्रपर नाम मतिज्ञान भी है । किन्तु अतर 
यह है कि मति शब्द से ज्ञान भ्रौर श्रज्ञान दोनो को ग्रहण किया जाता है किन्तु श्राभिनिवोधिक शब्द 
ज्ञान के लिये ही प्रयुक्त होता है । 


श्रुतज्ञान--शब्द को सुनकर जिससे श्रथ की उपलच्धि हो, उसे श्रुतज्ञान कहते है । इस ज्ञान 
का क्रारण शब्द है श्रत उपचार से क्षब्द के ज्ञान को भी श्रुतज्ञान कहते हैँ । 


श्रचधिज्ञान-इन्द्रिय रौर मनकी श्रपेक्षान रखते हुए केवल आत्माके द्वारा र्पी-मूतं 
पदार्थो का साक्षात्‌ बोध करने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है । अनवधि शब्द का श्रथं मर्यादा 
भीहोतारहै। श्रवधि ज्ञान रूपी पदार्थो को प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता है भ्रङूपी को नही, यही 
उसकी मर्यादा है । म्रथवा श्रव शब्द श्रधो श्रये का वाचक है। इसलिये जो जान ग्रघोऽधो (नीवे- 
नीचे) विस्तृत जानने की शक्ति रखता है, रथव द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावकी मर्यादाको लेकर 
जो ज्ञान मूतं द्रव्यो को प्रत्यक्ष करता है उसे श्रवधिज्ञान कहते है 1 


मन पर्यायज्ञान-समनस्क-सन्ी जीव किसी भी वस्तु का चिन्तन-मनन मनसेही करते 
है । मन के चिन्तनीय परिणामो को जिस ज्ञान से प्रत्यक्ष किया जाये, उसे मन.पर्याय ज्ञान कहते है 1 
यद्यपि मन श्रौर मानसिक भ्राकार-प्रकारो को प्रत्यक्ष करने की शक्ति श्रवधिज्ञान मेभीदै, किन्तु 


सन पर्यायज्ञान मन के पर्यायो-श्राकार-प्रकारो को सूक्ष्म एव निर्मल रूप मे प्रत्यक्ष कर सकता है 
अवधिज्ञान नही । 


केवलज्ञान--केवल शव्द एक, भ्रसहाय, विशुद्ध, प्रतिपूर्णं, श्रनन्त श्रौर निरावरण, इन भ्र्थो 
मे प्रयुक्त होता है । अत. इन भ्र्थो के अ्नुसार केवलज्ञान की व्याख्या इस प्रकार है- 


जिसके उत्पन्न होने पर क्षयोपरमजन्य मतिज्ञानादि (ग्राभिनिवोधिकादि) चारीज्ञानोका 
विलीनीकरण होकर एक ही ज्ञान रेष रह्‌ जाये, उसे केवलन्ञान कहते हैँ । जो ज्ञान मन, इन्द्रिय श्रादि 
किसी की सहायता के विना सपूणे मूत-श्मूत (रूपी-श्ररूपी) ज्ञेय पदार्थो को हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
करने मे सक्षम हो, वह केवलज्ञान है । जो ज्ञान विदयुदतम हो, उसे केवलजान कहते है । जो ज्ञान 
सभी पदार्थो की प्रतिपू्णं- समस्त पर्यायो को जानने कौ शक्ति वाला हो, वहु केवलज्ञान है । जो ज्ञान 
भरनन्त-प्रनन्त पदार्थो को जानने मे सक्षम है, अथवा उत्पन्न होने के पञ्चात्‌ जिसका कभी श्रन्त न 
हो, रसे ज्ञान को केवलज्ञान कहते हँ । जो ज्ञान निरावरण, नित्य श्रौर शादवत हो, वह्‌ केवलज्ञान है । 


इन पाच प्रकारकेज्ञानोमेसे भ्रादिकेदोज्ञान परोक्षश्रौर अतिम तीन प्रत्यक्ष है। मन 
भ्रौर इन्द्रियो के माध्यम से जो जान उत्पन्न होता है, उसे परोक्ष गर जो ज्ञान साक्षात्‌ मात्मा के 
दवारा होता है, उसे परत्यक्ञ कहते हैँ । यद्यपि मन शओ्रौर इन्द्रियो के माघ्यमसे होने वालानज्ञान भी 
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किसी अपेक्षा (लौकिक दृष्टि से) प्रत्यक्ष कहा जाता है, किन्तु वह ज्ञान मन मौर 
होने से परोक्षहीहै। ट, किन्तु वह मौर इन्द्रियो के श्राधित 


जब हम इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कोटि मे ग्रहण करते हतो वहां यह श्राय समभना 
चाहिये किं लोक-प्रतिपत्ति, व्यवहार की दृष्टि से वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष ४ लेकिन यथार्थत तो साक्षात्‌ 
मरात्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहुलाता है । इन दोनो दष्टियो को ध्यान मे रखते हृए 
जेनदयंन मे प्रत्यक्ष के साव्यवहारिक श्रौर पारमाथिकं येदोभेद कयि है। नदीसूत्र मे इन दोनो 
के लिये क्रमश इन्द्रियप्रत्यक्ष श्रौर नोडइन्दरियप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है । स्पच॑न, रसन, घ्राण, 
चक्षु श्रौर श्चोत्र के भेद से इन्द्रिया पाच होने से इन्द्रियप्रतयक्ष के पाच भेदहै। कानसे होते वाला 
जान श्रोतरैन्द्रियप्रत्यक्न है, इसी प्रकार रेष इन्द्रियो के लिये समना चाहिये । भ्रवधिज्ञान, मन पर्याय- 
ज्ञान एव केवलज्ञान ये तीन नोइन्द्रियप्रव्यक्ष है । 


उक्त नोइद्दरियप्रत्यक्षके तीन भेदोमेसे श्रवधिज्ञान के दो प्रकार है--भवप्रत्ययिक भौर 
क्षायोपशमिक । तत्तत्‌ योनिविशेष मे जन्म लेने पर जो ज्ञान उत्पन्न हो भ्र्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति मे 
भव प्रधान कारण हो, एसा ज्ञान भवप्रत्ययिक श्रवधिज्ञान कहलाता है । यह भवगप्रत्ययिक अवधिज्ञान 
देवो श्रौर नारको को होता है । तपस्या भ्रादि विशेष गुणो के कारण श्रवधिज्ञानावरण कर्मं के क्षयोपशम 
से र होने वाले ज्ञान को क्षायोपशमिक श्रवधिज्ञान कहते है । यह्‌ मनुष्यो श्रौर तिर्यचो मे पाया 
जातादहे। । 


क्षायोपमिक श्रवधिज्ञान १ आरानुगामिक, २ भ्रनानुगामिक, ३ वधमान, ४. हीयमान, 
५ प्रतिपातिकश्रौर ६ श्रप्रतिपातिकके भेदसे छह प्रकारका है। 


क्षायोपशमिक अवधिज्ञान के उक्त छह भेदो मे से श्रानुगामिक भ्रवधिज्ञान दो प्रकारका है-- 
१ भ्रन्तगतश्रौर २. मध्यगत। इनमे से अन्तगत भ्रवेधिज्ञान तीन प्रकार का है--१ पुरतः 
(म्रागे से) भन्तगत--जो भरवधिज्ञान घ्रगे-्रागे सस्यात्त, असख्यात योजनो तकं पदाथं को जने, 
२ मागत. (पी से) भ्रन्तगत--जो ज्ञान पीछे के सख्यात, भ्रसख्यात योजनो तक के पदाथ को जाने, 
३ पार्वत (दोनो पा्वो--बाजुग्रो) से अन्तगत-जो ज्ञान दोनो पार्श्वो मे सख्यात, ्रसख्यात योजन 
प्रमाण क्षेत्र मे स्थित पदार्थो को जाने । जो ज्ञान चारो भोर के पदार्थो को जानते हुए ज्ञाता के साथ 
रहता है, उसे मध्यगत श्रवधिज्ञान कहते है । 

श्रनानुगामिकं श्रवधिज्ञान जिस स्थान पर उत्पन्न होता है, उसी स्थान पर स्थित रहकर 
श्रवधिज्ञानी सख्यात, श्रसख्यात योजन प्रमाण सम्बद्ध अथवा श्रसम्बद्ध द्रव्यो को जानता है, अन्यत्र चले 
जाने पर नही जानता है । 

जो श्रवधिज्नान पारिणामिक विशुद्धि से उत्तरोत्तर दिशाभ्रो भ्रौर विदिज्ञाग्रो मे बढता जाता 
है, उसे वघंमानक भ्रवधिज्ञान कहते है । जो ज्ञान पारिणामिक सक्लेश के कारण उत्तरोत्तर हीन-हीन 
होता जाता है, वह हीयमान श्रवधिज्ञान है । 


तारक, देव भ्रौर तीर्थकर भ्रवधिज्ञानसे युक्तहीहोतेहै। वे सब दिशाओ-विदिक्ागोवर्ती 
पदार्थो को जानते हँ, किन्तु सामान्य मनुष्यो श्रौर तिर्य॑चौ के लिए एेसा नियम नहीहै। वे सब 
दिशाग्र मे श्रौर एक दिला मे भी क्षयोपश्चम कै अनुसार जानते है । 
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मन पययिज्नान पर्याप्त, गर्भेज संख्यात वपं की भ्रायुं वाले कर्मभूमिज सम्यग्दुष्टि, ऋद्धिसपन्न 
रप्रमत्तसयत मुनियो मे ही पाया जाता है । इसके दौ भेद है-ऋजुमति ग्रौर विपुलमति । द्रव्य 
क्षेन, काल भ्रौर भाव कौ अपेक्षा ऋलुमति मन पर्यायज्ञानी से विपुलमति मन पर्यायनान वाला अ्रधिक- 
श्रधिक विशुद्धि, निर्मेलता से पदार्थो को जानता है । वह मनुष्यक्षेन मे रहे हृए प्राणियोके मनमे 
परिचिन्तित अ्रथं को जानने वाला है। 


केवलज्ञान दो प्रकार का है--भवस्थ-केवलज्ञान श्रौर सिद्ध-केवलज्ञान । भवस्थ-केवलन्नान 
सयोगिकेवलि श्रौर श्रयोगिकेवलि गुणस्थानवर्ती जीवो को होता है । 


सिद्ध केवलज्ञान सिद्धोको होता है। उसके भी दो भेद है-१ श्रनन्तर-सिद्ध केवलनान ्रौर 
२ परपर-सिद्ध केवलज्ञान । जिन्हे सिद्ध हए प्रथम ही समय है श्रौर जिन्हे सिद्ध हुए एक से श्रधिक 
समय हो गये है, उन्हे क्रमश. भ्रनन्तरसिद्ध ्रौर परपरसिद्ध कहते हँ ओर उनका केवलज्ञान भ्रनन्तर- 
सिद्ध-केवलन्नान एव परपरसिद्ध-केवलज्ञान कहुलाता है 1 


द्रव्य से केवलक्ञानी स्वं द्रव्यो को जानता है, क्षेत्र से सवं लोकालोक को जानतादहै, कालसे 
भूत, वतेमान श्रौर भविष्य, इन तीनो कालवर्ती द्रव्यो को जानता है ग्रौर भाव से सवं भावो-पर्यायो 
को जानता है) 


पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञानो की सक्षेप मे हपरेखा वतलाने के भ्रनन्तर मव परोक्त ज्ञानो 
का वणन करते हँ । 

भ्राभिनिबोधिक (मत्ति) ज्ञान श्रुतनिश्रित श्रौर अ्रश्रुतनिश्रितकेभेदसेदोप्रकारकारहै। 
श्रुतज्ञान के सस्कार के श्राधार से उत्पन्न होने वाले मतिज्ञान को श्रुतनिश्चित मतिज्ञान कहते है मरौर 
जो तथाविध क्षयोपश्चमभाव से उत्पन्न हो, जिसमे श्रुतज्ञान के सस्कार कौ श्रपेक्षान हो, वह्‌ श्रश्त- 
निशध्रित मतिज्ञान है। 

ग्रशरुतनिधित मतिज्ञान चार प्रकार का है-- 


(१) ग्रौत्पत्तिकीबुद्धि- तथाविध क्षयोपशमभाव के कारण श्रौर शास्व-ग्रभ्यास्त के विना 
भ्रचानकं जिस वुद्धि की उत्पत्ति हो । 


(२) वैनयिकीबुद्धि- गुर श्रादि की विनय-भक्ित्ति से उत्पन्न वुद्धि । 

(३) कर्मजाबुद्धि-शिल्पादि के श्रभ्यास से उत्पन्न बुद्धि । 

(४) पारिणामिकीवुद्धि-चिरकालीन पूर्वापर पर्यालोचन से उत्पन्न बुद्धि । 

श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के चार भेद हँ (१) ्रवग्रह, (२) ईहा, (३) श्रवाय, (४) धारणा 1 

१ जो श्रनिदेद्य सामान्य मात्र श्रं को जानता है, उसे श्रवग्रह कहते है । इसके दो भेद 
है-जर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह । जो सामान्य मात्र का ग्रहण होता है, उसे म्रथविग्रह कहते है । पाच 
इन्द्रियो गौर मन से भ्र्थावग्रह होने से ्रथविग्रह्‌ के छह भेद रै ¦ प्राप्यकारी श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा 
(जीभ) श्रौर स्पशंन, इन चार इन्द्रियो से बद्ध--स्पृष्ट र्थो का जो अत्यन्त अव्यक्त सामान्यात्मक 


५ उसे व्यजनावग्रह्‌ कते है 1 इन चार इन्द्रियो से होने के कारण व्यजनावग्रह्‌के चार 
दरहै। 
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अथविग्रह्‌ मे श्रभ्यस्तदशा तथा विशिष्ट क्षयोपशम कौ ग्रपेक्षा है श्रौर व्यजनावेग्रह्‌ श्रनभ्य- 


स्तावस्था एव क्षयोपशम कौ मदता मे होता है । श्रथविग्रह का काल एक समय है किन्तु व्यजनावग्रह्‌ 
का ग्रसख्यात समय है। 


„ २ भ्रवग्रह के उत्तर भ्रौर प्रवाय से पूवं सद्‌भूत भ्रथं की पर्यालोचना रूप चेष्टा को ईहा 
कहते है ! श्रथवा भ्रवग्रह से जाने हुए पदार्थं मे विशेष जानने कौ इच्छा अथवा भ्रवग्रह द्वारा गृहीत 
सामान्य विपय को विशेष रूप से निरिचत करने के लिए होने वाली विचारणा ईहा है । पाच इन्द्रियो 

ग्रीर मनके द्वारा होने से ईहा के तत्तत्‌ नामक छह भेद है । 


३ ईहाके दारा ग्रहण किये श्रर्थोका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, श्रवाय कहुलाता है। 
ईहा को तरह उसके भो छह भेद है । 


४ निर्णीत भ्रथं का धारण करना श्रथवा कालान्तर मे भी उसकी स्मृत्तिहो भ्रानाधारणा 
दै । पाच इन्द्रियो श्रौर मनसेहोनेकेकारणधारणाकेभी छह भेदरै। 


ग्रव्रह॒ आदि चारोमेसेश्रवग्रह का काल एक समय, ईहा भ्रौर श्रवाय का श्रन्तमुं हृत्त तथा 
धारणा का सख्यात, भ्रसख्यातं समय प्रमाण है ! पाच इन्द्रियो ग्रौर मन, इन छह निमित्तो से होने 
वाले ्र्थावश्रह्‌, ईहा, श्रवाय श्रौर धारणा के छह्‌-छह भेद दँ तथा मन श्रौर चक्षु इन्द्रिय को छोडकर 
नेष चार इन्द्रियो से होने के कारण व्यजनावग्रह॒ के चारभेददै। सव मिलाकर ये श्रद्ईस (२८) 
भेद ह । ये सव पुन विषय भीर क्षयोपशम की विविधता से १२-१२ प्रकार के ह । जिससे अवग्रहादि 
रूप श्रुतनिशधित मतिक्नान के कुल मिलाकर ३३६ भेद हो जति है । अश्रुतनिश्रित के श्रौतपत्तिकीनवुद्धि 
श्रादि चार भेदो को मिलाने से मतिज्ञान के ३४० भेद होते है 1 

धायोपश्ञमिक विविधता के वारह्‌ प्रकार ये है- 


१-२ वहु-ग्रत्पग्राही, ३-४ वहुविध-एकविधग्राही, ५-६ क्षिप्र-प्क्षिप्र्राही, ७-. 
निभित्त-प्रनिधितग्राही, ६-१० श्रसदिग्ध-सदिग्धग्राही, ११-१२ ध्रूव-भ्घ्र्‌वग्राही । 


श्रुतज्ञान के भेदो का विचार विस्तार गौर सक्षेप, इन दो हष्टियो से किया गया है । विस्तार 
से श्रुतज्ञान के चीदह्‌ भेदा के नाम इस प्रकार हं-- 


१-२ श्रक्षर-प्रनक्षर श्रुत, ३-४ सन्नी-प्रसज्ञी श्रुत, ५-६ सम्यक्‌-मिथ्या श्रुत, ७-= सादि- 
ग्रनादि शरुत, ९-१० सपर्यवसित-श्रपयंवसित श्रुत, ११-१२ गमिक-प्रगमिक श्रुत, १३-१४ जग- 
प्रविष्ट-अगवाद्य श्रुत । 


१-२ श्रक्षर-प्रनक्षर ध्रूत-क्षर्‌ सचलने धातु से प्रक्षर रशाव्द बनता है, "न क्षरति-न चलति 
इव्यक्षरम्‌ श्र्थान्‌ जो श्रपने स्वरूप से चलित चही हता, उसे श्रक्षर कहते है । इसीलिये ज्ञान का नाम 
ग्रक्षर है! इसके सन्ञाक्षर, व्यजनाक्षर श्रौर लण्ष्यक्षर, ये तीन भेद है । अक्षर की श्रारृति-सस्थान, 
वनावट को सनाक्षर कहते है । उच्चारण किये जाने-वोले जाने वाले ्रक्षर ग्यजनाक्षरदहँ भ्रोय 
ब्द को सुनकर श्रथ का श्रनुभवपूर्वंक पर्यालोचन होना लन्धि-परक्षर कहलाता है । प्रनक्षरशनुत ग्रनेक 
प्रकार का है । छीकना, इवासोच्छवास श्रादि सव अनक्षरभ्रूत रूप है । 


१६६ ] [ राजग्रश्नीयसूतर 


३-४ स्ञि-ग्रसन्नि श्रुत-सजी प्रर श्रसन्ञी जीवो के श्रुत को क्रमश सन्चि, भ्रसन्नि शरुत कटते 
है । कालिकी-उपदेश, हेतु-उपदेश रौर दृष्टिवाद-उपदेश के भेद से संश्रुत तीन प्रकार का है । 


इहा, श्रपोह्‌, मार्गणा, गवेषणा, चिन्ता, इस प्रकार के विचार-विमदं से वस्तु के स्वरूप को 
भ्रधिगत करने की शक्ति जिसमे है, वह कालिकी-उपदेश से सन्ञी है श्रौर जिसमे उक्त ईहा, ्रपौह 
भ्रादि रूप शवित नही, वहु असन्ञी है । 


जिस जीव की विचारपूरवक क्रिया करने मे प्रवृत्ति होती है, वहं हैतु-उपदेश की अपेक्नासे 
सज्ञी है ओर जिसमे विचारपूवैक क्रिया करने की शक्ति नही, वह॒ भसन्नी है । 


दृष्टि दशेन का नम है श्रौर सम्यग्न्ान का नाम सन्ना है । एेसी संज्ञा जिसमे हो, उसे दृष्टिवा- 
दोपदेश्च से सन्ञी कहते है, उक्त सज्ञा जिसमे नही वह ्रसन्नी है । 


५-६ सम्यक्‌-मिथ्या श्रुत-स्वज्ञ, सवेदर्शी भगवन्तो द्वारा प्ररूपित श्रुत सम्यकृश्रुतत भौर 
मिथ्यादृष्टि स्वच्छन्द बुद्धि वालो के द्वारा कहा गया श्रुत मिथ्या्रूत कहलाता है । भ्राचाराग भ्रादि 
दृष्टिवाद पर्यन्त द्वादशाग रूप तथा सम्पूणं दज्ञपूवेधारी दारा कहा गया श्रुत सम्यक्श्रुत है । 


७-८-९-१० सादि, सपयंवसित, भ्रनादि, अपर्यवसित श्रुत--व्यवच्छित्ति-पर्यायाथिक नय 
की श्रयेक्षा सादि-सपयंवसित (सान्त) है श्रौर भ्रव्यवच्छित्ति- द्रव्याथिक नय की म्रपेश्चा श्रनादि- 
श्रपयंवसित (अनन्त) है 


११-१२ गमिक-प्रगमिक श्रुत--जिस श्रुत के भ्रादि, मध्य श्रौर श्रवसान मे किचित्‌ 
विशेषताः रखते हुए पुनःपुन पूर्वोक्त शब्दो का उच्चारण हो, उसे गमिक श्रुत श्रौर जिस शास्त्र मे 
पुन पुन एक सरीखे पाठ न प्राति हो, उसे श्रगमिक श्रुत कहते हैँ । 

१३-१४ अगभ्रविष्ट-अगवाह्य श्रुत-जिन शास्नो कौ रचना तीर्थकरो के उपदेशानूसार 


गणधर स्वय करते है, वे अगप्रविष्ट तथा गणधरो कै श्रत्तिरिक्त मगो का श्राधार लेकर स्थविरो द्रारा 
प्रणीत शास्त्र अगवबाह्य कहलाते है । 


अगप्रविष्ट श्रुत के भ्राचाराग भ्रादि बारहुभेददहै। 


आवश्यक श्रौर भ्रावद्यक-व्यतिरिक्त के भेद से अगवाह्य श्रुत दो प्रकारका । गुणोके 
हारा श्रात्मा को वश्च मे करना श्रावश्यकीय है, एेसा वणेन जिसमे हो, उसे भ्रावश्यक श्रुत कहते है । 
भ्रावद्यक श्रुत के छह भेद है-- १ सामायिकः २ चतुविशतिस्तव, ३ वदना, ४ प्रतिक्रमण, 
५ कायोत्सगं श्रौर £ प्रत्याख्यान तथा भ्रावर्यकन्यतिरिक्त श्रुत के दो भेद है कालिक 
श्रौर उत्कालिक । 


जो शास्त्र दिन श्रौर रात्रि कै पहले श्रौर पिले प्रहर मे पढे जाते है, वे कालिक भौर जिनका 
कालवेला वजं कर भ्रघ्ययन, किया जाता है अर्थात्‌ श्रस्वाध्याय के समय को छोडकर शेष रात्रि श्रौर 


दिन मे पढे जातेरहैः वे उत्कालिक शास्त्र कहलाते हैँ । उत्कालिक श्रौर कालिक शास्त्र श्रनेक 
भरकारकेरहै। 


इन सभी अगप्रविष्ट भौर गगबाह्य शास्तरो का, विशेषः परिचय नदीसूत्र श्रौर उसकी चूणि 
एव वत्ति मे दिया गया है । ॥ 


तज्जीव-तच्छरीरवाद संडन-खडन ] [१६७ 


तज्जीव-तच्छुरीरवाद मंडन-खंडन 


२४२ तए ण से पएसी राया कैसि करुमारसमणं एवं वथासी--श्रह्‌ ण भते ! इह उवविसामि ? 

पएसी । एतसाए उज्जाणमुमीए तुभंसि चेव जाणए ! 

तए ण से पएसी राया चित्तेण सारहिणा सद्धि केसिस्स कुमारसमणस्त श्रदूरसामते उवविसहः 
केसिकुमारसमणं एव वदासी--तुतन्मे ण भते ! समणाणं णिर्गंथाण एसा सण्णा, एसा पड्ण्णा, एसा 


दिदरी, एसा इई, एस हेड, एस उवएसे, एस सकप्पे, एसा तुला, एस माणे, एस पमाणे, एस समोसरणे 
जहा श्रण्णो जवो श्रण्णं सरीर, णो त जीवो तं सरीरं ? 


२४२-केगीस्ामी के कथन को सुनने के श्रनन्तर प्रदेशौ राजा ने केशी कुमारश्रमणसे 
निवेदन किया-भदन्त क्या मँ यहाँ वैठ जाऊं? 

केरी-दे प्रदेनी 1 यह्‌ उद्यानभुमि तुम्हारी श्रपनी है, श्रतएव वैठने या न बैठने कै विषय 
मे तुम स्वय समभ लो-निणेय कर लो । 


तत्पञ्चात्‌ चित्त सारथी के साथ प्रदेशी राजा केशी कुमारश्चरमण के समीप वेठगया श्रौर 
वैठकर केशी कुमारश्रमण से इस प्रकार पुखा- 


भदन्त ! क्या श्राप श्रमण निग्रन्यो की एसी सम्यज्ञान रूप सज्ञारहै, तत्तवनिदचय रूप 
प्रतिज्ञा है देन रूप दुष्ट है, श्रद्धानुगत अभिप्राय रूप रचि है, अर्थं का प्रतिपादन करने सूप हतु है, 
शिक्षा वचन रूप उपदेश है, तास्िक भ्रध्यवसाय रूप सकल्प है, मान्यता है, तुला-समीचीन निश्चय 
कसीटी है, दृढ धारणा है, भ्रविसवादी दृष्ट एव इष्ट रूप प्रत्यक्षादि प्रमाणसगत मतव्य है ओर 
स्वीकृत सिद्धान्त है कि जीव श्रन्य है श्रोर शरीर श्रन्य है? भ्र्थात्‌ जीव ग्रौर शरीर भिन्च-भित्त 
स्वरूप वाले ह? गरीरश्रौर जीव दोनो एक नही है? 


२४३- तए णं केसी कुमारसमणे पर्णात्त रायं एवं वथासी-पएसी ! प्रम्हं समणाणं णिर्गंथाणं 
एसा सण्णा जाव › एस समो्रणे, जहा श्रण्णो जवो श्रण्णं सरीर णो तं जोवो तं सरीर । 


२४३ प्रदेशी राजा के प्रशन को सुनकर प्रतयत्तर मे केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से 
कहा-हे प्रदेशी । हम श्रमण निग्र न्थो की एेसी सज्ञा यावत्‌ समोसरण-सिद्धान्त है कि जीव भिन्न- 
पृथक्‌ है श्रौर शरीर भिन्न है, परन्तु जो जीव है वही शरीर है, एेसी हमारी धारणा नही है । 


२४४ तए णं से पएसी राया केपि कुमारसमण एव वथासी- जति ण भते { तुभ्भं समणाण 
णिगगंथाणं एसा सण्णा जावर समोसरणे जहा श्रण्णो जीवो श्रण्ण सरीरं णो तं जोवो तं सरीर, एव 
खलु ममं श्रज्जए होत्या, इहेव जद्ुदीवे दीवे सेयविथाए णगरोएु जधम्मिए जाव सगस्सवियण 
जणवयस्स नो सम्मं करमरवित्ति पवत्तेति, से ण तुभं वत्तव्बयाए सुबहुं पाव कम्मं कलिकलुस 
समज्जिणित्ता कालमासे कालं फिच्चा श्रण्णयरेसु नरएसु णेरइयत्ताए उववण्णे 1 


तस्स ण श्रञ्जगरस णं श्रहुं णत्तुए होत्था इट्ठे कते पिए मणुण्णे मणासे यञ्ज वेसासिए संमणए 


१-२ देखें मूत सख्या २४२ ३ देखें सूत्र सख्या २२६ 


१६० [ राज्रश्नौयसुत्र 


बहुमण श्रणुमए्‌ रयणकरंडगसमाणे जोविउस्सविए हिययणदिजणणे उवरधुप्फ पिव दल्लमे सवणयाए, 
फिमग पुण पासणयाए ? तं जति ण से श्रज्जएु ममं श्रागतु चवएज्जा-- 


एव खलु चत्तुया ! प्रहु तव श्रज्जए होत्या, इहव सेयवियाए नयरीए श्रघम्मिएु जावनो 
सम्मं करमरर्वित्ति पवत्तेमि, तए णं श्रु सुबहु पावं कम्म कलिकलुसं समज्जिणित्ता नरएसु उवचण्णे, तं 
मा णं नत्तुया । तुम पि भवाहि भ्रवभ्मिए जाव नो सम्मं करमरवित्ति पवत्तेहि, मा णं तुम पिएव चेव 
सुबह पावक्षम्मं जाव उववज्जिहिसि । तं जइ ण से श्रञ्जए ममं भ्रागतु बएज्जा तो णं श्रं सदहैऽजा, 
पत्तिएज्जा, रोएज्जा जहा भ्रन्नो जीवो धन्नं सरीर, णो तं जोवो त सरीरं । जम्हा णं से श्रञ्जए ममं 
भ्रागतु नो एवं वयासी तम्हा सुपदद्टिया मम पन्ना समणाउसो 1 जहा तज्जोचो त सरीरं । 


२४४-- तव प्रदेक्ी राजा ने केरी कूमारश्रमण से इस प्रकार कहा-है भदन्त । यदि श्राप 
श्रमण निग्रंन्थो कौ एेसी सन्ञा यावत्‌ सिद्धान्त है किजीवभिन्न हैश्रौर गरीर भिन्न है, किन्तु रेसी 
मान्यता नही है कि जो जीवहै वही शरीरै, तो मेरे पितामह, जो इसी जम्परद्रीप नामक द्धीपकौ 
सेयविया नगरी मे श्रधा्मिक यावत्‌ राजकर लेकर भी श्रपने जनपद का भली-भांति पालन, रक्षण 
नही करते ये, वे मापके कथनानुसार मत्यन्त कलुषित पापकर्मो को उपा्जित्त करके मरण-समय मे 
मरण करके किसी एक नरक मे नारक रूप से उत्पन्न हुए हैँ । उन पितामह का मै इष्ट, कान्त 
(अभिलषित), प्रिय, मनोज्ञ, मणाम (ग्रतीव प्रिय). धैय मौर विवास का स्थान (आधार, पार), कायं 
करने मे सम्मत (माना हुभ्रा), वहत कायं करने मे माना हरा तथा कायं करने ऊ वाद भी अनुमत, 
रत्नकरडक्र (भ्राभूषणो की पेटी) के समान, जीवन को इवासोच्छ्वास के समान, हृदव मे श्रानन्द 
उत्पन्न करने बाला, गूलर के फूल के समान जिसका नाम सुनना भी दुलंभ है तो फिर दर्थन कौ वात 
ही क्या है, एेसा पौत्र ह । इसलिये यदि मेरे पितामह आकर मु से इस प्रकार कटै कि-- 


हि पौत्र ! मे तुम्हारा पितामह था श्रौर इसी सेयचिया नगरी मे भ्रघधा्भिक यावत्‌ प्रजाजनो 
से राजकर लेकर भी यथोचित रूप मे उनका पालन, रक्षण नही करता था! इस कारण वहत 
एव भ्रतीव कलुषित पापकर्म का सचय करके नरक मे उत्प हुश्रा ह । किन्तुहे नाती (पौत्र) । तुम 
भ्रधामिक नही होना, प्राजनो से कर लेकर उनके पालन, रक्षण मे प्रमाद मत करना नौर न वहत 
से मलिन पाप कर्मो का उपाजेन-सचय ही करना 1" 


तो म श्रापके कथन पर श्रद्धा कर सकता ह, प्रतीति (विवास) कर सकता हं एव उसे ्रपनौ 
रुचि का विषय वना सकता हँ कि जीव भिन्न है श्रौर रारीर भिन्च है 1 जीव श्रौर गरीर एक रूप नही 
है । लेकिन जव तक मेरे पितामह ्राकर मुभसे एेसा नही कृते तव तक हे भ्रागुष्मन्‌ श्रसण । मेरी 
यहं धारणा सुप्रतिष्ठित-समीचीन है किजो जीव है वही जरीरहैश्रौरजो चरीर है वही जीव है। 
विवेचन - यहां राजा पएसी (प्रदेशी) ने अपने दादा का दुष्टान्त देकर जो कथन क्या है, 


उसी वात को दीघनिकाय मे राजा पायासि ते श्रपने मित्रो का उदाहरण देकर कहा है । दीघनिकाय 
मे' जिसका उल्लेख इस प्रकार से किया गया है-- 


राजा पायासि ब्रौर कुमार कार्यप के मिलने पर पायासि अपनी शक्रा कारयप के समक्ष 
उपस्थित करता है ओौर काश्यप उसका समाधान करते है करि-राजन्य ! ये सूये, चन्द्र क्या हँ ? 


वे इहलोक रँ या परलोक हैँ ? देव हैया मानवर्है? अर्थात्‌ इन उदाहुरणो के द्वारा काइयप परलोक 
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की सिद्धिकरते है। किन्तु राजा को यह वात सममे नहीश्राती है रौर वह्‌ पून कहता है- मेरे 
कुछ जातिजन एव मित्र प्राणातिपात-- हिसा आदि पापकार्यो मे निरत रहते थे, उनको भने कहु 
रखा था किं हिसादिक पापकार्योँ सतुम नरकमे जाभ्रो तो मे इसकी सूचना देना । लेकिन वे 
यह श्राये नही भ्रौर न कोई दूत भौ भेजा 1 इसलिये परलोक नही है, मेरी यह श्वद्धा सुसगत है । 


२४४-- तए णं केसी करुमारसमणे पए राय एव वदासी--भरत्थि ण पएसौ ! तव सुरियकता 
णाम देवी ? 


हंता प्ररिय । 

जड णं तुम पएसी। त सुरियकत दोव ण्हाय फकयबलिकस्म कथकोउयमंगलपायच््छित्त 
सञ्वालंक्ारविभुसियं केणड पुरिसेणं ण्हाएण जाव सन्वालकारविमुस्तिएणं सदधि इदु सद्‌-फरिस-रस-रूव- 
गधे पचविहे माणुस्सएु कामभोगे पच्चणुर्मवर्मााण पासिज्जासि, तस्स ण तुमं पएसी । पुरिसस्स क दंड 
निव्वत्तेज्जासि ? 

प्रहुणंभेते{ त पुरिस हत्थच्छिण्णग वा, सुलादगं वा, सुलमिल्लग वा, पायचचित्नगं वा, 
एगाहच्चं क्‌ डाहुच्च जोवियाञो ववरोवएज्जा 1 

प्रह ण पएसी से पुरिसे तुम एव वदेज्जा-- भा ताव मे सामी । मृहत्तग हत्थच्चिण्णग वां जाव 
जीवियाश्रो ववरोवेहि जाव ताव श्रहु मित्त-णाइ-णियग-सयण-सव्चरधि-परिजण एव वयामि-एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! पावा कम्माई समायरेत्ता इमेयारूव श्रावइ पाचिज्जामि, त मा ण देवाणुप्पिया | 
तुमे चि केड पावाइ कम्माईं समायरह्‌, माण से वि एव चेव श्रावडइ पाविज्जिहिह्‌ जहा ण श्रहु ।' 
तस्स णं तुम पएसी । पुरिसस्स खणमवि एयमट पडिसुणेज्जासि ? 

णो तिणटु समहं । 

कम्हाण? 

जम्हा णं भते ! श्रवराहीणसेपुरिसे। 

एवामेच पएसी ] तच वि श्रज्जए होत्या, इहैव सेयवियाएु णयरीएु भ्रधभ्मिए जाव, णो सम्म 
करभरवित्ति पवत्तेड, से णं अम्हुं वत्तम्वयाए सुबहु जाव उववन्नो, तस्स ण भ्रञ्जगस्सं तुम णत्तुएु होत्था 
इद्र कते जाव पासणयाए । से णं इच्छ माणृस लोगं हव्वमागच्छित्तए, णो चेव णं सचाएति 
हृव्वमागच्छित्तए ! चर्जहि ठाणेहि पएसी श्रहुणोववण्णए नरएसु नेरदए इच्छेह माणुस लोग हन्व- 
मागच्दित्तए नो चेव ण सचाएद-- 

१. श्रहुणोववन्नए नरएसु नेरदए से ण तत्य महञ्मुय वेयण वेदेमाणे इच्छेज्जा माणुस्सं लोगं 
हग्व (श्रागच्छित्तए) णो चेव ण सचाएइ । 

२. श्रहुणोववन्नए नरएसु नेरए निरयपार्लाहि भुज्जो-भुज्जो समहिद्धिज्जमाणे इच्छंइ माणुस 
लोग हव्वमागच्छित्तए, नो चेव ण सचाएइ । 





१ देये सूत्र मख्था २२६ २ देखे सूत्र सख्या २४ 
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३. श्रहुणोववन्नए नरएसु नैरइए निरयवेयणिञ्जसि कम्मंति भ्रक्लौणस्ि श्रवेइयसि प्रनि- 
र्जिन्नसि इच्छइ माणुसं लोगं (हम्बमागच्छित्तए) नो चेव णं संचाएड । 


४. एवं णेरदए निरयाडयंसि कम्मंसि श्रक्लीणसि भ्रवेदयंसि श्रणिज्जिन्नंसि दच्छद माणुतं 
लोगं० नो चेच णं संचाएड हन्वमागच्छित्तए्‌ । 


इच्चेएहि चह उणेहिं पएसी श्रहुणोववन्ते नरएसु नेरइए इच्छइ माणुपसं लोगं० णो चेव 
ण संचाइए 1 


तं सदृहाहि ण पएसी ! जहा-भ्रन्नो जीवो ्रन्नं सरीरं, नो तं जीवो तं सरीर 1 


२४५-प्रदेशी राजा की युक्ति को सुनने के पर्चात्‌ केशी कुमारश्रमणने प्रदेशी राजास 
इस प्रकार कहा--हे प्रदेशी । तुम्हारी सूयंकान्ता नाम की रानीहै? 
प्रदेली-हां भदन्त ! है । 


केशी कूमाररमण-तो हे प्रदेशी 1 यदि तुम उस सूर्यकान्ता देवी को स्नान, वलिक मौर 
कौतुक-मगल-प्रायच्चित्त करके एव समस्त श्राभरण-अलेकारो से विभरुषित्त होकर किसी स्नान कि 
हुए यावत्‌ समस्त भ्राभरण-प्ररंकारो से विभूषित पुरुष के साथ इष्ट-मनोनुकूल शव्द, स्पा, रस, 
ख्प श्रौर गधमूलक पाच प्रकार के मानवीय कामभोगो को भोगते हए देख लो तो, है प्रदेशी 1 उस 
पुरुष के लिए तुम क्या दड निदिचत करोगे ? 


प्रदेली-हे भगवन्‌ । म उस पुरुष के हाथ काटदूगा, उसे शूली पररचठा दूगा,काटोसे 
छेददुगा,पैरकाटदूगा अथवा एकही वार से जीवनरदहित कर द गा--मार डालूगा। 


प्रदेशी राजा के इस कथन को सुनकर केशी कुमारश्रमण ने उससे कहा-हे प्रदेडी । यदि 
वह्‌ पुरुष तुमसे यह कहे कि--हि स्वामिन्‌ । भ्राप घड़ी भररुक जाग्रो, तवे त्कभश्राप मेरेहाथिनं 
काटे, यावत्‌ मुभे जीवन रहित न करे जव तक मँ अपने मित्र, ज्ञातिजन, निजक- पुत्र जादि स्वजन- 
सबधी भ्रौर परिचितो से यह कहं भञे कि हे देवानुप्रियो 1 मै इस प्रकारके पापकर्मो का भ्राचरण 
करने के कारण यह दड भोग रहा ह अतएव हे देवानुभ्रियो । तुम कोई एसे पाप कर्मो मे प्रवृत्ति मत 
करना, जिससे तुमको इस प्रकार का दंड भोगना पडे, जेसाक्रि मैभोगरहा हूं तो हे ्रदेशी 
क्या तुम क्षणमात्रे के लिए भी उस पुरुष की यह्‌ बात मानोगे ? 


प्रदेशी-हे भदन्त । यह श्रथं समथं नही है । श्र्थात्‌ उसकी यह बात नही मानू गा 1 
केशी कुमारश्रमण-उसकी बात क्यो नही मानोगे ? 


परदेशी - क्योकि हे भदन्त 1 वह्‌ पुरुष श्रपराधी ३ । 


तो इसी प्रकार है प्रदेशी ! तुम्हारे पितामह भी है, जिन्होने इसी सेयविया नगरी मे 
अधामिक होकर जीवन व्यतीत किया यावत्‌ प्रजाजनो से कर लेकर भी उनका श्रच्छी तरह से पालन, 


रक्षण नही किया एव मेरे कथनानुसार वे बहुत से पापकम का उपार्जन करके नरक मे उत्पन्न हुए 
हँ । उन्ही पित्तामह के 


तुम इष्ट, कान्त यावत्‌ दुरम पौत्र हो । यद्यपि वे शीघ्र ही मनुष्य लोक मे 
जना चाहते है किन्तु वहां से आने मे समर्थं नही है 1 क्योकि -प्रदेशी । तत्काल व मे नारकेषखू्पसे 
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उत्पन्न जीव रीघ्ही चार कारणो से मनुष्यलोक मे प्राते की इच्छातो करते, किन्तु वर्हांसेश्रा 
नही पते है । वे चार कारण इस प्रकार र्है- 


१ नरक मे भ्रधुनोत्पन्न नारक वहं की भ्रत्यन्त तीत्र वेदना का वेदन करने के कारण मनुष्य- 
लोकमेशीघ्न भ्रानि कौ भ्राकाक्षा करते है, किन्तु श्राने मे भ्रसमथं ह 


२. नरक मे तत्काल नैरयिकं रूप से उत्पन्न जीव परमाधा्मिक नरकपालो द्वारा बारबार 
ताडित्त-प्रताडित किये जाने से घवराकर सीघही मनुष्यलोक मे आने की इच्छा तो करते ह, किन्तु 
वैसा करने मे समर्थं नही हो पते है । 


२ श्रघुनोपपन्नक नारक मनुष्यलोक मे भने कौ श्रभिलाषा तो रखते ह किन्तु नरक सबन्धौ 
ग्रसातावेदनीय कमम के क्षय नही होने, श्रननुभूत एव अनिर्जणिं होने से वे वहां से निकलने मे सक्षम 
नही हो पाते ह। 


४ इसी प्रकार नरक सवधी प्रायुकमे के क्षय नही होने से, श्रननुभरत एव भ्रनिर्जीणिं होने से 
नारक जीव मनुष्यलोक मे श्राने की श्रभिलाषा रखते हृए भी वहाँ से भ्रा नही सकते है 1 


ग्रतएव ह प्रदेशी । तुम इस वात पर विवास करो, श्रद्धा रखो कि जीव बन्य--भिन्न है 
ग्रौर शरीर अन्य है, किन्तु यह मत मानोकि जो जीवदहै वहीश्चरीर हैश्रौरजौ शरीर है वही 
जीवं है। 

विवेचन-नरकमेसे जीव केन भ्रा सकनेके इन्दी कारणो का दीघनिकाय (बौद्ध ग्रन्थ) मे 
भी इसी प्रकार से उल्लेख किया है । 


२४६--तए णं से पएसी राया कसि कमारसमण एवं वदासी-- 


अस्थि ण भते! एसा पण्णा उवमा, इमेण पुण कारणेण नो उवागच्छह' एव खलु भते ! ममं 
श्रज्जिया हस्या, इहैव सेयवियाए नगरीएु घम्मिया जाव वित्ति कप्येमाणी समणोवासिया भ्रभिगय- 
जोवा० सम्बो वण्णश्रो जाव" श्रष्पाण भावेमाणी विहर, सा ण तुज्क वत्तव्वयाएु चुबहू पुन्नोवचय 
समञ्जिणित्ता कालमासे फाल किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताएु उववण्णा, तीप ण भरज्जियाए श्र 
नत्तुए होत्या इटं कते जावर पासणयाए, तं जइ ण सा श्रज्जिया मम भ्रागतु एवं वणएञ्जा--एव खलु 
नक्त॒या ! श्रहं तव अज्जिया होत्या, इहैव सेयवियाए नगरीए घभ्मिया जाव वित्ति कष्पेमाणौ समणो- 
वासिया जाव विहरामि । तए ण श्रं सुबहु पुण्णोवचय समज्जिणित्ता ज।च देवलोएसु उववण्णा, त 
तुमं पि णत्तुया । भवाहि धस्मिए जान विहराहि, तए ण तुम पि एय चेव सुबहु पुण्णोवचयं 
समन्निणित्ता जाव (क्रालमासे कालं किच्चा श्रण्णयरेषु देवलोएसु देवत्ताए) उववन्जिहिसि । 

त जह णं श्रज्जिया मम श्रागंतु एवं वएज्जा तो ण श्रह सदृहैग्ना, पत्तिएज्जा, रोदज्जा 
जहाप्रण्णो जवो श्रण्णं सरीरं णोत जोवो तंसरीर। जम्हा सा भ्रज्जिया भम श्रागंतु णो एव 
वदासी, तम्हा सुपदह्टिया मे पद्ण्णा जहा--तं जीवो तं सरीर, नो श्लो जीवो श्रन्न सरीर । 





१ देखं सूत्र सख्या २२२ 
२ देखं सूत्र सख्या २४४ 
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२४६--केरी कुमारश्रमण के पूर्वोक्त कथन को सुनने के पञ्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केरी कुमार- 
श्रमण के समक्ष नया तकं प्रस्तुत करते हए कहा-दहे भदन्त ! मेरी भ्राजी-दादी थी । वह्‌ इसी 
सेयविया नगरी मे धर्म॑परायण यावत्‌ धार्मिक भ्राचार-विचारपूवेक श्रपना जीवन व्यतीत करनेवाली, 
जीव-ग्रजीव श्रादि तत्त्वो की ज्ञाता श्रमणोपासिक यावत्‌ तपसे भ्रात्मा को भावित करती हुई श्रपना 
समय व्यतीत करती थी इत्यादि समस्त वर्णेन यहाँ सम लेना चाहिये ओ्रौर श्रापके कथनानुसार वे 
पुण्य का उपाजन कर कालमास मे काल करके किसी देवलोक मे देवरूप से उत्पन्न हुई है । उन 
जाथिका (दादी) का मै इष्ट, कान्त यावत्‌ दुंभदर्जन पौत्र हँ । अतएव वे ्रायिका यदि य्ह भ्राकर 
मुभसे इस प्रकार कहे कि-हे पौत्र ! मै तुम्हारी दादी थी ओरौर इसी सेयविया नगरीमे धामिक 
जीवन व्यतीत करती हुई श्चमणोपासिका हौ यावत्‌ श्रपना समय विताती थी । इस कारण सै विपुल 
पुण्य का सचय करके यावत्‌ देवलोक मे उत्पन्न हुई हँ । हे पौत्र । तुम भी धार्मिक श्राचार-विचार- 
पू्वेक श्रपना जीवन विताभ्रो । जिससे तुम भी विपुल पण्य का उपाजन करके यावत्‌ (मरणसमय मे 
मरण करके किसी एक देवलोक मे देवरूप से) उत्पन्न होश्रोगे । 


इस प्रकार से यदिमेरी दादी श्राकर मुमसे कहे कि जीव अन्यै श्रौर गरीर अरन्य है किन्तु 
वही जीव वही श्षरीर नही श्र्थात्‌ जीव ओौरशरीर एक नही है, तो हे भदन्त । मै भ्रापके कथन पर 
विद्वासं कर सकता ह, प्रतीति कर सकता हं प्रौर श्रपनी रुचि का विषय वना सकता हँ 1 परन्तु जव 
तक मेरी दादी प्राकर मुभसे एेसा नही कहती तव तक मेरी यह्‌ धारणा सुप्रतिष्ठित एव समीचीन 
हैकिजोजीव है वही शरीर है। किन्तु जीव ओर शरीर भिन्न-सिन्न नही हैं| 


विवेचन- यहाँ राजा प्रदेशी ने श्रपनी धार्मिक दादी का उदाहरण देकर जो व्यक्त किया, उते 
दीघनिकाय मे राजा पायासि ने श्रपने धर्मपरायण मित्रो के उदाहरण द्वारा वताया है कि आप श्रपनी 
धरमवृत्ति के कारण स्वगं जाने वले हैं श्रौर एेसा हो तो आप मुभे यह समाचार अ्रवर्य देना । 


२४७- तए ण केसी कुमारसमणे पएसीरायं एव वयासी-जति णं तुमं पएसी ! ण्हायं 
कयबलिकम्मं कयकोउयमंगलपायच्छित्त उल्लपडसाडगं मिगारकड्च्छुयहत्थगय देवकूुलमणुपविसमाण 
केडइ य पुरिसे वच्चघरंसि ठिच्चा एव ववेज्जा-एह्‌ ताव सामी + इह युहृत्तगं आसयह्‌ वा, चिदुह वा, 
निसीयह वा, तुयट्ह्‌ वा, तस्स ण तुमं पएसी 1 पुरिसस्स खणसचि एयमटं पडिसुणिज्जासि ? 

णो तिणट्‌ठे समट्‌ठे । 

कम्हाणं? 

भते ¡ ग्रसुई श्रसुड सामतो । 


, एवानेव पएसी ! , तव वि श्रज्जिया होत्या, इहैव सेयवियाशए्‌ णयरीएु घस्मिया जाव विहरति, 
सा ण श्रम्हं चत्तञ्वाए चुवहुं जाव उववच्ना, तीते ण श्रज्जियाएु तुमं णत्तृए होत्था इट्ठे किमंग पुण 
पास्णयाए ? सा ण इच्छं माणसं लोगं हव्वमागच्छित्तए्‌, णो चेव णं संचाएइ हन्वमागच्दित्तए 1 
चरजहि ठार्णोहु पएसी । श्रहुणोववण्णएु देवे देवलोएसु इच्चेज्जा माणुस लोग हव्वमागच्छित्तए णो चेव 
ण संचाएड- 

, १. श्रहुणोववण्णे देवे देवलोएसु दिव्येहि कामभोहि सुच्छिए-गिदध -गहिए-ब्ज्फोववण्णे से 
णं माणसे भोगे नो भ्राटात्ति, नो परिजाणाति, से णं इच्छिज्ज क ०नोचेव ण संचाएति। 


तज्जीव-तच्छरीरवाद मडन-खंडन | [१७३ 
२ श्रहुणोववण्णए देवे देवलीएसु दिर््वाहि काममोर्गहि मुच्छिए जाव श्ररभोववण्णे 
ष्ठ प ) तं 
माणुस्ते पेभ्मे वोच्छिल्रए अवति, दिव्वे पिम्ते सकते भवति, से ण इच्छैज्जा माणसंण्णो चेव म 
संचाएइ । # 
३. श्रहुणोववण्णे देवे टिन्वेहि कामभोगेहि मुच्छिए जाव श्रञ्ोववण्णे, तस्स ण एव भवई-- 


इथाणि गच्छ महत्त जाव इह गच्छ, श्रप्पाउया णरा कालघस्मुणा सजुत्ता मवति, से ण इच्छेज्जा 
माणुस््° णो चेव णं सचाएइ । 


४. श्रहुणोववष्णे देवे दिर्व्वेहि जाव अज्छोववण्णे, तस्स माणुस्सए उराले दुर्गधे पडिकूले 
पडिलोमे भद, उड्ढ पि य ण चत्तारि पच जोश्रणसएु श्रसुभे माणुस्तए गधे अमिसमागच्छति, सण 
इच्ेजजा माणुस० णो चेव ण संचाईइजञ्जा । † 


इच्चेएहि ठार्णोहि पएसी । ्रहुणोववण्णे देवे देवलोएसु इच्छेन्न भाणुस लोग हञ्वमागच्ित्तए 
णो चेव ण सचाएड हष्वमागच्छित्तए, त सदहाहि ण तुमं पएसी 1 जहा--घ्नननो जीवो श्रन्न सरीर, 
नो तं जीवो तं सरोर। 


२४७-- परदेशी राजा का उक्त तकं सुनकर केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशौ राजा से इस प्रकार 
पुदधा-दे प्रदे्ी 1 यदि तुम स्नान, वलिकर्मं श्रौर कौतुक, मगल, प्रायदिचत्त करके गीली धोती पहन, 
भारी रौर धूपदान हाय मे लेकर देवकुल मे प्रविष्ट हो रहै होश्रो गौर उस समय कोई पुरुष विष्ठा- 
गृह्‌ (शौचालय) मे खडे होकर यह के किदे स्वामिन्‌ । श्राग्नो प्रौर क्षणमात्र के लिये यह बेटे, 
खडे शा लेटो, तो क्या है प्रदेशषी । एक क्षण के लिये भी तुम उस पुरूष कौ यह बात स्वीकार 
कर लोगे 

प्रदेशी-दे भदन्त । यहः भ्र्थं समर्थं नही है, रथात्‌ उस पुरुष की बात स्वीकार नही करू गा । 

कुमारशभ्रमण केशीस्वामी-उस पुरुष की वात क्यो स्वीकार नही करोगे ? 

परदेगी- क्योकि भदन्त । वह्‌ स्थान श्रपवित्र है श्रौर श्रपवित्र वस्तृमो से भरा हभरा-- 
व्याप्त है । 

केशी कुमारश्रमण--तो इसी प्रकार परदेली । इसी भेयविया नगरीमे तुम्हारी जो दादी 
घामिक यावत्‌ धर्मानुरागपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी शरीर हमारी मान्यतानुसार वे बहुत से पण्य 
का सचय करके यावत्‌ देवलोक मे उत्पत हुई है तथा उन्ही दादी के तुम इष्ट यावत्‌ दुरंभदशेन जंसे 
पीत्रहो। वे तुम्हारी दादी भी शीघ्र ही मनुष्यलोक मे ग्रामि की श्रभिलाषी ह किन्तु श्रा नही सक्ती । 

हे भ्रदेी । भ्रघुनोसपन्न देव देवलोक से मनुष्यलोक मे श्राति के श्राकाक्षी होते हृए भी इन 
चार कारणो से बा नही पते है- | 

१ तत्काल उत्पन्न देव देवलोक के दिव्य कामभोगौ मे मूच्छित, गृद्ध, आसक्त श्रौर तत्लीन 
हौ जने मे मानवीय भोगो के प्रति भ्राक्षित नही होते दैन ष्यानदेतेह भरन उनकी इन्छा 
करते दँ । जिससे वे मनुष्यलोक मे श्राने कौ अकाक्षा रखते हृए भी भ्राने मे समथ नही हो पति र । 

२ देवलोक सवधी दिव्य कामभोगो मे मूर्छित यावत्‌ तल्लीन हौ जाने से प्रघुनोत्पञ्चक देव 
का मनुष्य सवधी प्रेम (माकषण) व्युच्छिन्न-समाप्त-सा हो जाता है-टूट जाता है भ्रौर देवलोक 
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सबधी श्रनुराग सक्रात हो जाने से मनुष्य लोकमेश्राने की अभिलाषा रखते हुए भी यहां श्रा नही 
पाते है| 


३ अधुनोत्पन्न देव देवलोक मे जव दिव्य कामभोगो मे मूर्त यावत्‌ तल्लीन हौ जति है 
तब वे सोचते तो है कि श्रव जाड, अब जाड, कुच समय वाद जाऊंगा, किन्तु उतने समय मे तो उनके 
इस मनृभ्यलोक के भ्रल्पश्रायुषी सबधी कलधम (मरण) को प्राप्त हौ चुकते है । जिससे मनुष्यलोक मे 
जने कौ अ्रभिलाषा रखते हृए भी वे यहाँ भ्रा नही पति है । 


४ वे श्रधुनोत्पन्नक देव देवलोक कं दिव्य कामभोगो मे यावत्‌ तल्लीन होजाते हकं 
जिससे उनको मत्यंलोक सबधी श्रतिशय तीत्र दुगेन्धं प्रतिकूल श्रौर अनिष्टकर लगती है एव उस 
मानवीय कुत्सित दुगंन्ध को ऊपर भ्राकाश मे चार-पाच सौ योजन तक फंल जाने से मनुष्यलोक मे 
भ्राने की इच्छा रखते हुए भी वे उस दुगन्ध के कारण भ्राने मे ्रसमथं हौ जति है । 


ग्रतएव है प्रदेशी । मनुष्यलोक मे श्राने के इच्छक होने परभी इन चार कारणोसे 
प्रधुनोत्पन्न देव देवलोक से यहा भ्रा नही सकते हैँ । इसलिये प्रदेशी । तुम यह्‌ श्वद्धा करो किं जीवं 
भ्रन्यहैश्नौर शरीर भ्रन्यहै, जीवक्षरीरनहीहै श्रौरनं शरीर जीव है । 


विवेचन- यहो दिये गये देवकुल मे प्रवेश करने के उदाहरण के स्थान पर दीघनिकायमे 
कुमार कादयप ने दूसरा उदाहरण दिया है-जेसे कोई पुरुष दुर्गन्धमय कृूपमे पडा हो भ्रौर उसका 
शरीर मल से लिप्त हो ओर उस पुरुष को बाहर निकलकर स्नान, शरीर पर सुगधित तेल आदि का 
विलेपन भ्रौर माला श्रादिसे श्छुगारितकरनेके बाद पून उसे दुगंन्धित कृप मे घुसने के लिए कहा 
जाये तो क्या वह उसमे घुसेगा ? 


प्र्युत्तर मे राजा ने कहा- नही घुसेगा । 


काश्यप- तो इसी प्रकार दुगंन्धित मनृष्यलोक से स्वगे मे पहुचे हुए देव पुन दूसरी वार 
दुगन्धमय मर्त्यलोक मे आ्येगे क्या इत्यादि ? 


मनुष्यलोक मे देवो के नभ्रानेकेजो कारण यहां बताये है, इसी प्रकार दीघनिकायमे भी 

कहा है कि-- 
. इस मनुष्यलोक के सौ वर्षो के बराबर त्रायस्त्िशच देवो का एक दिन-रात होता है 1 एेसे सौ- 
सौ वष जितने समय वाले तीस दिन-रात होते ह, तब देवौ का एक मास श्रौर एसे बारह मासका 
एक वषं होता है । इन त्रायर्स्विश देवो का एेसे दिव्य हजार वर्षो जितना दीं भ्रायष्य होता है ! ये 


देव भी विचार करते है कि दो-तीन दिन मे इन दिव्य कामगुणो को भोगने के बाद श्रपने मानव- 
सबधियो को समाचार देने जाऊगा इत्यादि । 


यहा मनुष्यलोक सबधी दुगेन्ध ऊपर श्राकाश मे चार-सौ, पाच-सौ योजन तक पहुंचने का 
उल्लेख किया है, इसके बदले दीघनिकाय मे कहा है कि देवो की वृष्टि मे मनुष्य श्रपवि्र है, दुरभि- 


गध वाला है, घणित है 1 मनुष्यलोके सबधी दुगन्ध ऊपर सौ योजन तक पर्ह्वकर देवो को बाधा 
उत्पन्न करती है । ४ 


स्तुत मे चार-सौ, ्पाच-सौ योजन तक दुगन्ध पर्हृुवने का जो उल्लेख किया है उसकी नौ 
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योजन से अ्रधिके दर से राते सगध पुद्गल घ्राणेन्दरिय के विषय नही हो सकते है--इस शास्त्रीय उल्लेख 
से किंस प्रकार सगति बैठ सकती है ? क्योकि नौ योजन से अधिक दूरसे जो पुद्गल श्राते हँ उनकी 
गध भ्रत्यन्त मद हो जाती है, जिससे वे घ्राणेन्दरिय के विषय नही हौ सकते है । 


इसका समाधान करते हए टीकाकारने कहा है कि यद्यपि नियमतोरेसाहीहै किन्तु जो 
पुद्गल अति उत्कट गध वाले होते दै, उनके नौ योजन तकं पर्हुचने पर जो दूसरे पुद्गल उनसे मिलते 
है, उनमे अ्रपनी गन्ध सक्रात कर देते है श्रौर फिर वे पुद्गल भी श्रागे जाकर दूसरे पुद्गलो को अपनी 
गध से वासित कर देते है । इस प्रकार उपर-ऊपर पुद्गल चार सौ, पांच-सौ योजन तक पर्हुचते ई । 
परन्तु यहं बात लक्ष्य मे रखने योग्य है कि ऊपर-ऊपर वहं गध मद-मद होती जाती है] इसी प्रकार 
से मनुष्यलोक संधी दुर्गन्ध साधारणतया चार सौ योजन तक श्रौर यदि दुरगेन्ध अत्यन्त तीत्र हो तब 
पाच सौ योजन तक पहुचती है, इसीलिए मलदास्व मे चार सौ,र्पाचसौ ये दो सख्यायें बताई है । 


इस सवध मे स्थानाग के टीकाकार भ्राचायं अ्रभयदेवसूरि का मंतव्य है किं इससे मनुष्यक्षेत्र 
के दुरगेन्धित स्वरूप को सुचित किया गया है । वस्तुत. देव अ्रथवा दसरा कोई नौ योजन से भ्रधिक दूर 
से श्रागत पुद्गलो की गंघ नही जानता है, जान नही सकता है । शास्त मे इन्द्रियो का जो विषय- 
प्रमाण वतलाया है, वह सभव है कि श्रौदारिक शरीर सवबधी इच्ियो की पेक्षा कहा हो । भरतादि 
क्षेत्र मे एकान्त सुखमा काल होने पर उसकी दुगन्ध चार सौ योजन तक ओर वहकालनहो तब 
पाच सौ योजन तक पर्हचती है, इसीलिए दो सख्याएं बताई ह । 


२४८-तए णं से पएसी राया केसि कुमारसमण एवं वयासौी- 


श्रत्थि णं भते ! एस पण्णा उवमा, इमेण पुण कारणेणं णो उवागच्छति, एवं खलु भेते ! श्रू 
श्रह्नया कयां वाहिरियाएु उवहरणसालाएु श्रणेग गणणायक-दंडणायग-राय-ईसर-तलव र-माडंबिय- 
कोड विय-इञ्भ-सेद्टि-सेणावई-सत्थवाह-मति-महामत्ति-गणग-दोवारिय-श्रमच्च-चेड-पीठमटह्‌-नगर-निगम- 
दूय-संधिवार्लाहि सदधि सपरिवृडे विहरामि ! तए ण मम णगरगत्तिया ससक्लं सलोह सगेवेज्जं 
श्रवउडबंधणबद्ध चोर उवर्णेति । 


तए णं श्रं तं पुरिसं जीवंतं चेव श्रउकु मीए परखिववेमि, श्रउमएणं पिहाणएण पिहवेमि, 
श्रएण य तउएण य आायावेमि, भ्रायपच्चइयर्णाह पुरिसेहि रक्लावेमि 1 

तए णं श्रहु श्रण्णया कयाईइ जेणामेव सा श्रडकु भो तेणामेव उवागनच्छामि, उवागच्छित्ता त 
भ्रउकु भि उग्गलच्छावेमि, उग्गलच्छावित्ता तं पुरिसं सयमेव पासतामि, णो चेव ण तीसे भ्रयकुमीए 
केड धछिंडडे इ वा विवरे इ वा प्रतरे इ वा राईवा जश्रो ण से जीवे अतोहितो बहिया णिग्गए्‌ । 


जइ णं भते । तीसे भउकु भीए होज्जा केई िंडडे वा जाव राई वा जश्रोणसे जीवे 
भ्रतोहितो बहिया णिग्गए, तो णं श्रहुं सदहैज्जा-पत्तिएज्जा-रोएज्जा जहा भन्न जीवो भन्ने सरीर 
नो त जीवो त सरीर, जम्हा णं भते ¡ तीसे श्रउकु भीएु णत्थि केड दिंड्‌ड वा जाव निभ्गएु, तम्हा 
सुपत्तिह्धिया मे पडन्ना जहा- तं जीवो तं सरीरं, नो श्रत्नो जीवो श्रन्न सरीर । 


२४८- केशी कुमारश्मण के इस उत्तर को सुनने के अनन्तर राजा प्रदेली ने केशी कुमार- 
श्रमण से इस प्रकार कहा- 
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हे भदन्त ! जीव श्रौर शरीर की भिन्नता प्रदशित करने के लिए श्रापनेदेवोके नही भ्राने 
के कारणरूपमेजो उपमा दी, वह्‌ तो बुद्धि से कल्पित एक दृष्टान्त मात्र है किदेव इन कारणोसे 
मनुष्यलोक मे नही भ्रात है । परन्तु भदन्त । किसी एक दिन म श्रपने ्रनेक गणनायक (समूह्‌ के 
मुखिया), दडनायक -{श्रपराधका विचार करने वाले), राजा (जागीरदार), ईर्वर (युवराज), 
तलवर (राजा कीमोर से स्वणेपटु प्राप्त करने वले), माडविक (पाचसौ गांवके स्वामी), 
कौटुम्बिक (ग्रामभ्रधान), इन्भ (अर्नेको करोड घन-सपत्ति के स्वामी), श्रेष्ठी (प्रमुख व्यापारी), सेना- 
पति, साथवाह (देश-देशान्तर जाकर व्यापार करने वाले), मत्री, महामत्री, गणक (ज्योतिपशास्र 
वेत्ता), दौवारिकं (राजसभा का रक्षक), अमात्य, चेट (सेवक), पीठमदंक (समवयस्क मित्र विशेष), 
नागरिक, व्यापारी, दूत, सधिपाल श्रादि के साथ श्रपनी वाह्य उपस्थानश्चाला (सभाभवन) मे वैठा 
हुश्रा था 1 उसी समय नगर-रक्षक चुराई हुई वस्त्‌ ग्रौर साक्षी-गवाह्‌ सहित गरदन ग्रौर पीछे दोनो 
हाथ बाधे एक चोर को पकड कर मेरे सामने लाये । 


तव मैने उसे जीवित ही एक लोहे की कुंभी मे व्रद करवा कर श्रच्छी तरह लोह के टक्कन 
से उसका मुख टेक दिया । फिर गरम लोहे एव रागे से उस पर लेपकरा दिया भौर देखरेख के लिये 
ग्रपने विरवासपात्र पुरुषो को नियुक्त कर दिया । 


तत्पश्चात्‌ किसी दिन मै उस लोहं कौ कुंभी के पास गया । वहां जाकर मैने उस लोहे की 
करुभी को खुलवाया । सुलवा कर भने स्वय उस पुरुष को देखा तो वहु मर स्का था । किन्तु उस 
लोह कुभीमे राई जितना न कोरईछेदथा,न कोई विवरथा, न कोई अंत्तरथाग्रौरन कोई दरार 
थी कि जिसमे से उस (अदर बद) पुरुष का जीव बाहर निकल जाता! 7 


यदि उस लोहकु भी मे कोई छिद्र यावत्‌ दरार होती तो है भदन्त । मेँ यह मान जेता कि 
भीतर बद पुरूष का जीव बाहर निकल गया ह मौर तब उससे श्रापकी बात पर विर्वास कर लेता, 
प्रतीति कर लेता एव भ्रपनी रुचि का विषय वना लेता-नि्णंय कर लेता कि जीवं ्रन्य है श्रौर 
शरीर भ्रन्य है, किन्तु जीव शरीर रूप नही श्रौर शरीर जीव रूप नही है । 


लेकिन उस लोहकू भी मे जव कोई चद्र ही नही है यावत्‌ जीव नही है तो हे भदन्त 1 
मेरा यह्‌ मतव्य ठीकदहै किजोजीवदहै वहीशरीर है श्रौरजो शरीर है वही जीव रहै, जीव शरीर 
से भिन्न नही श्रौर शरीर जीव से भिन्न नही है । 


२४९ तए णं केसी कुमारसमणे पर्णि राय एव वथासी- 


पएसौ । से जहा नामए कूडागारसाला सिया दुहश्रो लित्ता-गुत्ता-गत्तदुवारा-णिदायगीरा । 
श्रह णं केड पुरिसे मेरि च दड च गहाय कूडागारसालाए श्रतो भ्रतो धरणुप्पविसत्ति, तीते कूडागार- 
सालाए सव्वतो समता घण-निचिय-निरंतर-णिच्छिड़ाइ दुवारवयणाइं पिहेह, तीसे कडागारसालाए 
बहुमज्भदेसभाएु ठिच्चा तं मेरि दंडएणं महया-महया सदेणं तालेज्ना, से णणं पएसी ! से सहे णं 
श्रतोहितो बहिया निग्च्छइ ? 

हंता णिरगच्छुड्‌ । 


श्रत्थि ण पएसी ! तीस कडागारसालाए केड दिड्डे वाजा से सदे 
ं्तोहितो बहिया णिग्ए ? ` = १ 
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नो तिणट्‌ठे समटढे । 


| एवामेव पएसी † जीवे वि श्रप्पडिहयगरई पुढवि भिच्चा, सतिलं भिच्चा, पठ्वयं भिच्चा 
अंतोहितो बह्या णिगगच्छंड, तं सदहाहि णं तुमं पएसी ! श्रण्णो जीवो तं चेव । 


२४९--ग्रदेशौ राजा कौ इस युक्ति को सुनने के पश्चात्‌ केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा 
कहा- 

हे परदेशी ! जसे कोई एक कूटाकारशाला (पवत के शिखर जैसी श्राकृति वाला भवन) 
हो श्रौर वह भीतर-बाहर चारों श्रोरलीपी हुई हो, भ्रच्छी तरह से आच्छादित हो, उसका द्वार 
भी ल हो ओर हवा का प्रवेश भौ जिसमे नहीं हो सके, एेषी गहरी हो । श्रब्र यदि उस कूटाकार- 
शालामें कोई पुरुष भेरी श्रौर वजाने के लिए डंडा लेकर घुस जाये भौर धुसकर उस कूटाकारश्ाला 
के द्वार आदि कोइसप्रकारचारों भोरसे वंदकरदे कि जिससे कहीं पर भी थोडा-सा अंतर नहीं 
रहै रौर उसके वाद उस कूटाकारशाला के बीचों-बीच खड़े होकर ञंडेसे भेरीको जोर-जोरसे 
वजयेतोहेप्रदेशी! तुम्हीं वताश्रो कि वहं भीतरः कीभ्रावाज बाहर निकलती है अथवा नहीं? 
अर्थात्‌ सुनाई पड़ती है या नहीं? 

प्रदेशी-हां भदन्त ! निकलती है । 

केशी कुमारश्रमण--हे प्रदेशी ! क्या उस कूटाकारशाला में कोई छिद्र यावत्‌ दरारहैकि 
जिसमें से वह॒ शब्द वाहुर निकला हो ? 

प्रदेशी-है भदन्त ! यह अथं समं नहीं है। भ्र्थात्‌ वहां पर कोई छिद्रादि नहीं 
कि जिससे शब्द बाहर निकल सके । 

केशी कुमारश्रमण-तो इसी प्रकार प्रदेशी | जीव भी भ्रप्रतिहेत गति वाला है । वह्‌ पृथ्वी 
का भेदन कर, शिला का भेदन कर, पर्वत का भेदन कर भीतर से बाहर निकल जाता है । इसीलिए 
हे प्रदेशी । तुम यह्‌ शद्धा-प्रतीति करो करि जीव श्रौर शरीर भिन्न-भिन्न (पृथक्‌-पृथक्‌) है, जीव 
दरीरनहींहैग्रौर शरीर जीव नहींहै। 

२५०- तए णं पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं वदासी- 

अत्थि णं भते ! एस पण्णा उवमा, इमेणं पुण कारणेणं णो उवागच्छंइ, एवं सलु भते ! भ्रहु 
श्रन्नया कयाईइ बाहिरियाए उवहुाणसालाएु जाव १ विहरामि, तए णं ममं णगरगत्तिया ससक्लं जावर 
उवर्णेति, तए णं प्रहु (तं) पुरिसं जीवियाश्रो ववरोवेमि, जीवियाश्रो बवरोवेत्ता अयोक्रु मीएु 
पविललवावेत्नि, प्रउमएणं पिहावेमि जाव उ पच्चदर्णाह पुरिरसहि रक्लावेनि । 

तए णं श्रहुं श्रस्नया कयां जेणेव सा कु भौ तेणेव उवागच्छानि, तं प्रउकु भि उग्गलच्छावेमि, 
तं श्रउकू नि किमिक्ु पि पिव पासामि । णो चेव णं तसे श्रउकु मीए केड छिड्ड इ वा जाव राईवा 
जता णं ते जीवा बहिर्याहितो श्रणुपविड्धा, जति णं तीते श्रउकु मोएु होज्ज. केइ चिंडडे इ वा जाव 





१-२. देवें सूत्र संख्या रण 
३. देखें सूत्र संख्या रण 
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श्रणुपविद्ा, तेण श्रं सदहैज्जा नहा--श्रन्नो जीयो तं चेव, जम्हा ण तीते श्रउक मीए नत्थ केह छिड्डे 
इ वा जाव श्रणुपचिटरा तम्हा चुपतिदिठ्श्रा मे पदण्णा जहा--त जीवो त सरीर त चेव । 


२५०--इस उत्तर को सुनने के पर्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्रमण से इस प्रकार 
कहा- 

भदन्त 1 यह श्राप द्वारा प्रयुक्त उपमा तो बुद्धिविेष रूप दहै, इससे मेरे मन मे जीव प्रर 
दारीर की भिन्नता का विचार युक्तियुक्त प्रतीत नही होतादै। क्योकि हे भदन्त । किसीसमयर्मै 
अपनी बाहरी उपस्थानश्ाला मे गणनायक श्रादि के साथवैठा हृश्राथा। तव मेरे नगररक्षकोने 
साक्षी सहित यावत्‌ एक चोर पुरुष को उपस्थित किया । मने उस पुरुप को प्राणरदित कर दिया 
र्यात्‌ मार डाला श्रौर मारकर एक लोहक भी मे लवा दिया, ढक्करन से ठढाक दिया यावत्‌ श्नपने 
विश्वासपात्र पुरुषो को रक्षा के लिये नियुक्त कर दिया । 

इसके बाद किसी दिन जहां वह कु भी थी, मै वहां भ्राया । भ्राकर उस लोहक भी को उधाडा 
तो उसे कृमिकुल से व्याप्त देखा । लेकिन उस लोहकरुभीमे नतो कोई छेदथा,नकोईदरारथी 
कि जिसमे सेवे जीव बाहर से उसमे प्रविष्ट हो सकं । यदि उस लोहकुभी मे कोई छेद हता 
यावत्‌ दरार होती तो यह माना जा सकता था-मानर्ता किवे जीव उसमेसेहोकरकूुभीमे 
प्रविष्ट हुए है भ्रौरतब मँ श्वद्धाकर लेता कि जीव श्रन्यहैश्रनौर शरीर श्रन्य है । छेकिन जव उस 
लोहक भी मे कोई छेद श्रादि नही ये, फिर भी उसमे जीव प्रविष्टहो गये । अ्रत मेरी यह्‌ प्रतीति 
सुप्रतिष्ठित -समीचीन है किजीव प्रौर गरीरएक हीदहै भ्र्थात्‌ जीव शरीरसूपटहै श्रौर शरीर 
जीव खूप है । 


२५१ तए ण केसी कुमारसमणे पएसीं राय एव वयासी- 

श्रत्थि णं तुमे पएसी । कथाइ घए धंतपुष्वे वा धघस्मावियपुव्वे वा ? 

हृता भ्रत्थि 1 

से णण पएसी ! जए धते समाणे स्वे भ्रगणिपरिणए्‌ भवति ? 

हता मवति ¦ 

भ्ररिथ णं पएसो । तस्स श्रयस्स केई छिंडडे इ वा जणं से जोई बहिर्याहितो भ्र॑तो प्रणुपविट्ठे ? 

नो इणमट्‌ठे (इणदट्‌ठे) समद्‌ठे । 

एवामेव पएसौ ! जीवो चि श्रप्पडिहयगई पुटवि सिच्चा, सिल भिच्चा बहिर्याहितो 
अणुपविसइ, त सदृहाहि ण तुम पएसौ 1 तहैव । 


२५१-- तत्पश्चात्‌ केशौ कुमारश्चरमण ने परदेशी राजा से इस प्रकार कहा-हे परदेशी ! क्या 
तुमने पहले कभी श्रग्नि से पाया हना लोहा देखा है श्रथवा स्वय लोहे को तपवाया है ? 
प्रदेशी-हां भदन्त । देखा है । 


केशी कुमारश्रमण-तवब हे प्रदेशी 1 तपाये जाने ६ 
परिणत हो जाता हैया नही ? पर वह लोहा पूणंतया श्रग्नि रूपमे 
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प्रदेशी-हयं भदन्त । हो जाता है । 


केशी कुमारश्रमण--है परदेशी । उस लोहे मे कोई छिद्र आदि है क्या, जिससे वह श्रग्नि 
चाहुर से उसके भीतर प्रविष्ट हो गई? 


पदेशी--भदन्त । यह अर्थं तो समथं नही है । भ्र्थात्‌ उस लोहे मे कोई चद श्रादि नही होता । 


केशी कुमारश्चमण--तो इसी प्रकार हे प्रदेशी । जीव भी श्रप्रतिहत गति वाला है, जिससे 
वह पृथ्वी, शिला आदि का भेदन करके बाहर से भीतर प्रविष्ट हो जाता है । इसीलिए हे प्रदेशी 1 
तुम इस वातत को शद्धा-प्रतीति करो कि जीव भिन्नदहैश्रौर शरीर भिन्न है) 


विवेचन-केशी कुमारश्रमण के कथन का यह्‌ प्राशय है फिये जोव दूसरी गति से च्यवन 
कर इस मृत शरीर मे जाकर उत्पन्न हुए हैँ । 


२५२- तए ण पएसी राया केसीकूमारसमणं एव वयासी- 


श्रत्थि णं भते ¡ एस पण्णा उवमा, इमेण पुण से कारणेण नो उवागच्छह, भ्रत्थि णं भते ¡ चे 
जहानामए केड पुरिसे तरुणे जाव सिप्पोवगए पभ्रु पचकडग नििरित्तए ? 


हंता, पम्‌ 1 
जति णं भते { सो च्चेव पुरिसे बालि जाव मदविन्नाणे परू होज्जा पचकडगं निसिरित्तए, तो 


णं श्रं सदहैज्जा जहा--श्रननो जीवो त चेव, जम्हाण भते! स चेव से पुरिसे जाव मदविन्नाणेणो 
पभू पचकडग नि्िरित्तए, तम्हूा सुपदद्टिया मे पद्ण्णा जहा- त जीवो त चेव । 


२५२- पूर्वोक्त युक्ति को सुनकर प्रदेशौ राजा ने केशी कुमारश्रमण से कहा-जुद्धि-विशेष- 
जन्य होने से भ्रापकी उपमा वास्तविक नही है ¦ किन्तुजो कारण मै वता रहा ह, उससे जीव ्रौर 
रारीर की भिन्नता सिद्ध नही होती है। वहं कारण इस प्रकार है- 


हे भदन्त । जैसे कोई एक तरुण यावत्‌ (युगवान, वलानी, निरोग, स्थिर सहनन वाला, 
सुदृढ पचा वाला, हाथ-पैर-पोठ-जघाश्नो श्रादि से सपनन, सघन-सुदृढ गोल-गोल कषे वाला, चमडे 
के पटो, मुष्टिकाश्रौ श्रादिके प्रहारो से सुगठिति शरीर वाला, हृदय बल से सपन्न, सहोत्पन्न ताल वृक्ष 
के समान वाहु-युगल वाला, लाधने-कूदने-चलने मे समर्थं, चतुर्‌, दक्ष, कुशल, वुद्धिमान्‌) श्रौर अ्रपना 
कायं सिद्ध करने मे निपुण पुरुष क्रया एक साथ पाच वाणो को निकालने मे समर्थं है? 


केशी कुमारश्रमण-हांँ वह्‌ समर्थं है । 


्रदेशी- लेकिन वही पुरुष यदि बाल यावत्‌ मदविज्ञान वाला होते हृए भी पाच वाणो 
को एक साथ निकालने मे समथं होता तो हे भदन्त । गै यह श्रद्धा कर सकता था कि जीव भिन्नहेँ 
ओर शरीर भिन्नदै, जीव शरीर नही है। लेकिन वही वाल, मदविज्ञान वाला पुरुष पति 
वाणो को एक साथ निकालने मे समथ नही है, इसलिये भदन्त । मेरी यह धारणा कि जीव श्रौर शरीर 
एक है, जो जीव है वही शरीर है श्रीर जो शरीर है वही जीव है, सुप्रतिष्ठित प्रामाणिकः, सुसगत है । 
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२५३- तए णं केसी कुमारसषमणे पए रायं एवं वयासो-- 

से जहानामए के पुरिसे तरणे जाव सतिष्पोवगएु णवएणं घणुणा नवियाए जीवाएु नवषएणं 
इसुणा प्रू पंचकडग निसिरित्तए ? 

हृता, पभ । 

सो चेच णं पुरिसे तरुणे जाव निडणसिप्पोवगते कोरिल्लिएणं घणुणा कोरिल्लियाएु जोवाए 
कोरित्लिएणं इयुणा पभ पंचकंडग नितिरित्तए ? 

णो तिणमदटठे समय्डे । 

फम्हाण? 

भते 1 तस्स पुरिसस्स श्रपज्जत्ताद्ं उवगरणाइं हवति । 

एवामेव पएसी 1 सो चेव पुरिसे बाले जाव मदविन्नाणे श्रपज्जत्तोवगरणे, णो पू पंचकडयं 
निसिरित्तए, तं सहहाहिं ण तुमं पएसी ! जहा श्रन्नो जवो तं चेव 1 


२५३- राजा प्रदेगी के इस तकं के प्रत्युत्तर मे केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा- 
जसे कोई एक तरुण यावत्‌ कायं करने मे निपुण पूरुष नवीन धनुष, नई प्रत्यचा (डोरी) गौर नवीन 
वाण से क्या एक साथ पाच वाण निकालनं मे समथं दहै श्रथवा नीह? 

प्रदेशी- हां समर्थं है । 

केशी कुमारश्रमण--केकिन वही तरुण यावत्‌ कायै-कुशल पुरुष जीणे -शीणे, पुराने धनुष, 
जीणं प्रत्यचाश्रौर वैसेहीजीणें बाणसे क्या एकसाथ ्पाचवाणो को दछौडने मेसमथहौ 
सकता है? 

प्रदेशी-भदन्त 1 यह श्रथं समर्थं नही है । भ्र्थात्‌ पूराने धनुषे आदि से वहं एकं साथ पाच 
वाण छोडने मे समथं नही होगा । 

केरी कुमारश्रमण--क्या कारण हैँ कि जिससे यह्‌ अर्थं समर्थं नही है ? 

प्रदेशी-भदन्त 1 उस्र पुरुष के पांस उपकरणं (साधन) भ्रपर्याप्ति ह । 

केशी कुमार्रमण-तो इसी प्रकार हे प्रदेशी । चह वाल यावत्‌ मदविनज्ञान पुरुष योग्यतां 
रूप उपकरण की श्रपर्याप्तता के कारण एक साथ पाच वाणो को छोड़ने मे समर्थं नही हो पाता दहै । 


प्रत. प्रदेशी । तुम यह्‌ श्रद्धा-प्तीति करो किं जीव श्रौर गरीर पृथक्‌-पृथक्‌ है, जीव शरीर नही गौर 
शरीर जीव नहीदै। 


२४४ तए णं पएसी राया केसीकुमारसमण एवं वयासी- 


अत्थि ण मते { एस पण्णा उवमा, इमेण पण कारणेणं नो उवागच्छह, भते । से जहानामणए 
के पुरिसे तरणे जाव सिप्पोवगते पञ एगं महं श्रयभारगं वा तउयभारगं वा सीसगभारगं बा 
परिवहित्तए ? 


हुता पसु । 
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सो चेव णं भते 1 पुरिसे नुन्ने जराजज्जरियदेहै सिहिलवलितयाविणडगत्ते दडपरिगहियरग- 
हत्ये पविरलपरिसडियदंतसेढी श्राउरे किसिए पिवासिए दुञ्ले फिलते नो पञ एग महं भ्रयमारग वा 
जाव परिवहित्तए, जति ण भते ! सच्चेव पुरिसे जुन्ने जराजज्जरिथदेहे जाव परिकिलते पभू एग महं 
भ्रयभारं वा जाव परिवहित्तए तो ण सदृहैज्जा तहैव, जम्हा ण भते । से चेव पुरिसे जुन्ने जाव किलते 
नो पभू एग महं श्रयमार चा जाव परिवहित्तए, तम्हा सुपतिष्टिता मे पण्णा तहैव । 


२५४--इस उत्तर को सुनकर प्रदेगी राजा ने पून केशी कुमारश्रमण से कहा--हे भदन्त । 
यह तो प्रज्ञाजन्य उपमा है, वास्तविक नही है । किन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत हतु से तो यही सिद्ध होता 
हैकिजीव शौर शरीरमे मेदनहीदहै। वह्‌ हेतु इस प्रकार है- 


भदन्त । कोई एक तरुण यावत्‌ कार्यक्षम पुरुष एकं ॒विश्ञाल वजनदार लोहे के भार को, 
सीसेकेभारकोयारागेके भार को उठाने मे समथं है भ्रथवा नहीदहै? 

केरी कुमारश्रमण-हां समथं है । 

प्रदेशी- लेकिन भदन्त ! जव वही पुरुष वृद्धहो जाए श्रौर वृद्धावस्था के कारण शरीर 
जर्जरित, शियिल, भूरियो वाला एव अशक्त हो, चलते समय सहारे के लिए हाथमे लकडीके, 
दतपक्तिमे से वहत से दात भिर चुकेहो, सांसी, श्वास भ्रादि रोगो से पीडित होने केकारण 
कमजोर हो, भूख-प्यास से व्याकुल रहता हो, दुबल भ्रौर क्लन्त--थका-मादा हो तो उस वजनदार 
लोहेकेभारको, रागेकेभारको भ्रथवा सीसेके भारकोउठनेमे समथंनहीहो पातादहै।ह 
भदन्त ! यदि वही पुरुष वृद्ध, जरा-जजेरित शरीर यावत्‌ परिक्लान्त होने पर भी उस विशाल लोहे 
के भार श्रादि को उठाने मे समर्थं होता तो मै यह्‌ विश्वास कर सकता था कि जीव शरीर से भिन्न 
है श्रौर शरीर जीव सेर्भिन्नदहै, जीव श्रौरशरीर एकनहीहै। लेकिन भदन्त । वह पुरुष वृद्ध 
यावत्‌ क्लान्त हो जने से एक विगाल लोहे के भार श्रादि को उठानेमे समथंनहीहै। श्रत मेरी 
यह धारणा सुसगत-समीचीन है कि जीव भौरशरीर दोनो एकही है, किन्तु जीव श्रौर शरीर 
भिन्न-भिन्न नही है । 

२५४५ तए णं केसी कुमारसमणे पर्एसि राय एवं वयासी- 

से जहाणामए केइ पुरिसे तरणे जाव सिप्पोवगएु णवियाए विह गियाए, णहि सिक्करएहि, 
णवर्णाहि पच्िर्यापिडर्णाहि पह एगं महं श्रयभारं जाव (वा तउयभारं वा सौसगभारं वा} परिवहित्तए ? 

हंता पमु 1 

पएसी 1 से चेव णं पुरिसे तरुणे जाव स्िप्पोवगए्‌ जुन्तिथाएु दुज्बलियाए घुणक्लइयाए 
विहगियाए जुण्णएहि दुब्वलर्फाह धुणक्छडर्एहि सिटिलतयापिणद्ध्प़हि सिक्कएहि, जुण्णरएहि इग्नलिएहि 
धूणवदएहि पच्छििडएहि पभू एग मह श्रयमार वा जान परिवहित्तए ! 

णो तिणद्‌ठे समट्‌ठे । 

कम्हाण? 

भते । तस्स पुरिसस्स जुन्नाईं उवगरणाहं भवंति 1 
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पएसी 1 से चेव से पुरिसे जुन्ने जाव, किले जुत्तोवगरणे नो प्रू एगं महं भ्रयभारं वा जाव 
परिवहित्तए, तं सदहाहि ण तुम पएसी । जहा--भ्रन्नो जीवो श्रन्नं सरीर । 


२५५ प्रदेशी राजा की इस बात को सुनकर केशी कुमारश्चमण ने राजा प्रदेशी से कहा-- 
जसे कोई एक तरुण यावत्‌ कार्येनिपुण पुरुष नवीन कावड से, रस्सी से वने नवीन सीके सेम्रौर 
नवीन टोकनी से एक बहुत वडे, वजनदार लोहे के भार को यावत्‌ (रागे श्नौर सीसेके भार को) 
वहन करने मे (उठाने, ढोने मे) समथं है या नही है ? 

प्रदेली--हां समर्थं है । | 

केरी कुमारश्रमण-श्रव ग पून तुमसे पृञछछता ह कि-े प्रदेशी । वही तरुण यावत्‌ काय- 
कुशल पुरुष क्या सडी-गली, पुरानी, कमजोर, घून से खाई हुई कावड से, जीं -शीर्णे, दुवेल, दीमक 
के खाये एव दीले-ढाले सीके से, श्रौर पुराने, कमजोर ओर दीमक लगे टोकने से एकर बड़ वजनदार 
लोहे के भारआदिकोकेजानेमे समर्थं? 


प्रदेगी-ह भदन्त । यह्‌ भ्रं समथ नही है । ब्र्थात्‌ जी्णै-श्ीषं कावड प्रादि सेभारक 
जने मे समथं नही है। 


केशी कुमारश्रमण- क्यो समर्थं नही है ? 


परदेशी--क्योकि भदन्त । उस पुरुष के पास भारवहन करने के उपकरण-साधन जीर्ण- 
रीणं है। 

केशी कुमारश्रमण-तो इसी प्रकार हे प्रदेशी ! वह्‌ पुरूष जीणं यावत्‌ क्लान्त शरीरं प्रादि 
उपकरणो वाला होने से एकं भारी वजनदार लोहे के भार को यावत्‌ (सीसेकेभार को, रगिके 
भार को) वहन करने मे समथं नही है । इसीलिए प्रदेशी । तुम यह श्रद्धा करो कि जीव अन्य है श्नौर 
रीर अ्रन्यहै, जीव शरीर नही है ग्रौर शरीर जीव नही । 


२५६- तए ण से पएसी केसिकुमारसमण एवं वथासी- 


प्रत्थिण मेते! जाव (एस पण्णा उवमा इमेण पुण कारणेणं) नो उवागच्छड, एवं खलु 
भते ! जावर विहरामि । तए णं मम णगरगु्िया चोरं उव्णेति । तए णं श्रहु तं पुरिषं जोवंतग चेव 
तुलेभि, तुलेत्ता छविच्छेय ्रकुःवमाणे जी वियाजो ववरोदेमि, मयं तुलेमि, णो चेव णं तस्स पुरिसस्स 
जीवतस्स वा तुलियस्स वा मयस्स वा तुलियस्त के श्राणत्ते वा, नाणत्ते वा, जोमत्ते वा, तुच्छकत्ते वा, 
गुरुयत्ते वा, लहृयत्ते वा, जति ण भते ! तस्स पुरिषस्स जीवंतस् वा तुलियस्त मुथस्स वा वुलियस्त 
के ्रन्नत्तं वा जाव लहयत्ते वा तो ण श्रं सदृहेञ्जा त चेव । 


जम्हा णं भते ! तस्स पुरिसस्स जोवंतस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्स नत्थि के 
भ्रलत्ते वा लहुयत्ते वा तम्हा सुपतिद्टिया मे पडन्ना जहा- तं जोवो तं चेव । 


२५६- इसके वाद उस प्रदेशी राजा ने केदी कुमारश्रमण से एेसा कहा-हे भदन्त ! 
भ्रापकी यह्‌ उपमा वास्तविक नही है, इससे जीव गौर शरीर कौ भिद्वता नही मानी जा सकती 
१ देखे सूत्र मख्या २५४ 
२ देखे सूत्र सख्या २४८ 
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है । केकिन जो प्रत्येक कारण मै बताता हु, उससे यही सिद्ध होता है कि जीव भौर शरीर एकही 
है । वह्‌ कारण इस प्रकार है-- 

हे भदन्त ।! किसी एक दिन मै गणनायक भ्रादि के साथ बाहरी उपस्थानशाला मे वैठा था । 
उसी समय मेरे नगररक्षक चोर को पकड कर लाये । तव मैने उस पुरूष को जीवित श्रवस्थामे 
तोला । तोलकर फिर मैने अगभग क्रिये चिना ही उसको जीवन रहित कर दिया-मार डाला श्रौर 
मारकर फिरने उमे तोला। उस पुरुष क्रा जीवित रहते जो तोल थाउतनाही मरनेकै नाद 
था। जीवित रहतेश्नौर मरनेकेवाद केतोलमे मुं किसौभी प्रकार का अतर--्यूनाधिकता 
दिखाई नही दी, न उसक्रा भार वढा मौर न कम हुभ्रा, न वह वजनदार हुभ्रा श्नौर न हल्का हृभ्रा । 
इसलिए हे भदन्त । यदि उस पुरुष के जीवितावस्था के वजन से मृतावस्था कं वजन मे किसी 
प्रकार कौ न्मूनाधिकता हो जाती, यावत्‌ हलकापन श्रा जातातो मै इस वात पर श्रद्धा कररता 
कि जीव भ्रन्यहैश्रौर शरीर श्रन्यहै, जीव ओर शरीर एक नहीहै। 


छेकिन भदन्त । सैने उस पुरुष की जीवित ओर मृत श्रनस्था मे कयि गये तोलमे किसी 
प्रकार को भिन्नता, न्यूनाधिकता यावत्‌ लघुता नही देखी । इस कारण मेरा यहं मानना समीचीनं 
हैकिजोजीवहै वहीशरीरहै श्रौरजो शरीरै वही जीव है किन्तु जीव श्रौर शरीर भिन्न-भिन्न 
नही हैँ । 

२५७- तए णं केसी कुमारसमणे पत्ति रायं एवं वयासो- 

श्रत्थि णं पएसी ! तुमे कयाइ वल्थी धतयुम्वे चा घमावियधुव्वे वा ? 

हृता श्रत्थि 1 

श्रस्वि णं पएसौ तस्त वतिथस्स पुण्णस्स वा तुलियस्प श्रपुण्णस्त वा तुलियस्त केइ श्रण्णत्ते वा 
जाव लहुयत्तं वा ? 

णो तिणट्‌ठे समट्ढे 1 

एवामेव पएसी { जीवस्स श्रगुरलघुयत्त पड्च्च जोवंतस्स वा तुलियस्त मुयतस्स वा तुलियस्त 
नत्थि केड श्राणत्ते वा जाव लहूयत्ते वा, त सदाह ण तुम पएसौ ! तं चेव । 

_ २५७-इसके बाद केशी कुमारश्चमण नेप्रदेशी राजा से इस प्रकार कहा-है परदेशी । 
तुमने कभी धौकनी मे हवा भरी है अ्रथवा किसी सेभरवार्दहै? 
` प्रदेशी-हां भदन्त! भरीहैश्रौर भरवाईदटै। 

केशी कुमारश्रमण--हे परदेशी । जव वायु से भर कर उस धौकनी को तोला तब प्रौर वायु 
को निकाल कर तोला तव तुमको उसके वजन मे कु न्युनाधिकता यावत्‌ लघुता मालूम हुई ? 

प्रदेशी--भदन्त । यह्‌ श्र्थं तो समथं नही है, यानी न्यूनाधिकता यावत्‌ लधुता कुच भी 
द्ष्टिगत नही हुई । 

केशी कुमारथमण-तो इसी प्रकार हे परदेशी । जीव कं अगरुरुलधुत्व को समम कर उस 
चोरके शरीरके जीवितावस्थामे कयि गये तोल मेग्नौर मृतावस्था मेकिये गये तोललमे कुचभी 
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नानात्व यावत्‌ लधुत्व नही है । इसीलिए हे प्रदेशी । तुम यह श्रद्धा करो कि जीव श्रन्यहै मौर 
ररीर श्रन्य है, किन्तु जीव-शरीर एक नही है । 


२१५० तए णं पएसी राया फेसिकूमारसमणं एव वयासी- 


श्रत्थि णं भते 1 एसा,जाव + नो उवागच्छुद, एवं खलु भते । श्रं भ्रन्नया जावर चौरं 
उवणेति ! तए णं श्रहं त पुरिसं सब्वतो समता समभिलोए्मि, नो चेव णं तत्य जीव पासानि, तए णं 
श्रहु त पुरिस दुहा फालियं करेमि, करित्ता सम्बतो समता समभिलोएसि, नो चेव णं तत्य जीवं 
पासामि, एव तिहा चडहा सखेज्जफालियं करेमि, णो चेव ण तत्य जीवं पासामि । जद णं भते ! श्र 
त पुरिस दुहा वा, तिहा वा, चउहा वा, सखेज्जहा वा फालियनि वा जोवं पासंतो तो ण श्रहं सदहैज्जा 
नो त चेव, जम्हा णं भते ! श्रह तसि दुहा वा तिहा वा चउहा वा संचिज्जहा वा फालियंमि वाजीव 
न पासामि तम्हा सुपत्तिद्धिया मे पडण्णा जहा-तं जीवो तं सरीरं तं चेव 1 


२५८-केशी कुमारश्चमण की उक्त वात को सुनने के पञ्चात्‌ प्रदेशी राजा ने पून केशी 
कुमारश्चमण से इस प्रकार कहा-हे भदन्त । श्रापकी यह उपमा बुद्धिप्रेरित होने से वास्तविक नही 
है । इससे यह सिद्ध नही होता है कि जीव श्रौर शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ हं । क्योकि भदन्त । वात यह्‌ 
है कि किसी समय मँ श्रपने गणनायको श्रादि के साथ वाद्य उपस्थानशाला में वैठा था । यावत्‌ 
नगररक्षक एकं चोर को पकड कर लाये । तव र्मँने उस्र पुरुष को सभी भ्रोरसे (सिरसे पैर तक) 
अच्छी तरह देखा-भाला, परन्तु उसमे मुके कही भी जीव दिखाई नही दिया 1 इसके वाद मैने उस पुरुष 
केदो टुकडे कर दिये । टुकडे करके फिर रमन ग्रच्छी तरह सभी भोरसेदेखा 1 तव भौ मुभे जीव 
नही दिखा । इसके बाद मैने उसके तीन, चार यावत्‌ सख्यात दुकडे किये, परन्तु उनमे भी मे 
कही पर जीवं दिखाई नही दिया । यदि भदन्त । मुभे उस पृस्ष के दो, तीन, चार अथवा सख्यात 
टुकडे करने पर भी कही जीव दिखता तो मेँ यह श्वद्धा-विर्वास कर लेता कि जीव अन्यहै भ्रौर 
सरीर श्रन्यहै, जीव श्रौर शरीर एक नही है! लेकिन हे भदन्त 1 जव र्मैने उस पुरुष के दो, तीन, 


चार भ्रथवा सख्यात टुकडो मे भी जीव नहीदेखादहै तोमेरी यह्‌ धारणाकि जीव शरीरदहै ओर 
शरीर जीव है, जीव-शरीर भिन्र-भिन्न नही है, सुसगत-सुस्थिर है । 


२५६-तए ण केसिक्घमारसमणे पर्णसि रायं एव वयासी- 

मढतराए णं तुमं पएसी 1 ताश्रो तुच्छतराश्रो । 

के ण भते ! तुच्छतराए ? 

पएसी । से जहाणामए केइ पुरिसे वणत्थो वणोवजीवी वणगवेसणयाए जोह च जोहभायणं च 
गहाय काण डवि श्रणुपविधा, तए णंते पुरिसा तसे श्रगामियाए जाव [किचिदेस श्रणुप्पत्ता समाणा 
एग पुरिश्त एवं बयास्ी-भ्रम्हे णं देवाणुपििया 1 कटाण भ्रडवि पवितासो, एत्तो ण तुभं जोडभायणाश्रो 
जोड गहाय अम्हुं भ्रसणं साहेञ्जासि 1 प्रह तं जोईभायणे जोई वि्मवेज्जा एत्तो णं तुम कटुश्नो जोहं 
गहाय श्रम्ह॒ श्रसणं साहेज्नासि, त्ति कट्टु कटराण श्रडवि श्रणुपविदा । 

१ देखे सूत्र सख्या २५४ 

२. देखें सूत्र सख्या २४८ 
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„ तेएण से पुरिसे तश्रो मृहृत्तन्तरस्स तेति पुरिसाण भ्रसण साहेमि त्ति कंदटटु जेणेव जोत्तिभायणे 
तेणेव उवागच्छंइ । जोदभायणें जोद्ं विजयमेव पासति । तए णं से परित नेणेव से कटं तेणेव 
उवागच्छइः उवागच्छित्ता तं कटु सन्वध्चो समता समर्भिलोएत्ति, नो चेव ण तत्य जोदं पासति 1 तए 
ण से पुरिसे परियरं वंधद, फरसु भिण्ड, त कटु इहा फालियं करेइ, स्वतो समता समभिलोएड, णो 


चेव ण तस्थ जोई पासइ । एव जाव संखेज्जफालिय करेइ, सभ्वतो समता समयिलोएडः नो चेव ण 
तत्थ जोह पासइ । 


तए णं से पुरिसे तंसि फट सि इहाफालिए वा जाव सखेज्जफालिए वा जो श्रपासमाणे सते 
तते परिसते निच्विण्णे समाणे परयु एगते एडेड, परियर मुयइ एव वथासो- ग्रहो । मए तेसि 
पुरिसाणं श्रसणे चो साहिए त्ति फट्‌दु श्रोहयमणसकष्प वित्तासोगसागरसषविदु करयलपतहत्थमुहे 
अटज्काणोवगए मूमिगयदिद्टिए्‌ कियाइ । 


तए णते पुरिसा कटाह छिंदति, जेणेव से पुरिसे तेणेव उवागच्छति । त पुरिस प्रोहयमण- 
सकप्प जाब स्ियायमाण पासति एव वयासी--क्ति ण तुम देवाणुप्पिया । श्रोहयमणसकप्पे जाव 
कियाय ? 


तए ण से पुरिसे एव वयासी-वुज्छे णं देवाणुप्पिया ¡ कटडाण श्रडचि श्रणुपविसमाणा मम 
एवं बधासी--श्रम्हे णं देवाणुत्पिया । कट्ाण श्रडवि जाव पवि, तएु ण श्रह तत्तो भुहुत्ततरस्स तुज्भ 
श्रसण साहैमि त्ति कटदु नेणेव जोड मायणे जाव न्तियामि । 


तए ण तैत्ति पुरिसाण एगे पुरिसे चेए, दके, पतत्रं जाव उवएसलदध, ते पूरिते एवं वयासी-- 
गच्छहु ण वुज्मे देवाणुप्पिया 1 ण्ाया कयबलिक्रम्मा जाव हन्वमागच्छेह्‌, जा ण श्रहु श्रषण सहेमि 
त्ति कटु परिथर वंधद, परयु गिण्हुद सरं करेइ, सरेण भरणि महेह जोड पाडइ, नो सधुक्लेद, तेसि 
युरिप्ताण श्रसणं साहैइ । 


तए णं ते पुरिसा ण्हाया कयवलिकम्मा जाव पायच्छित्ता जेणेव से पुरिसे तेणेव उवागच्छति, 
तए ण से पुरिसे तेसि पुरित्ताण सुहासणवरगयाण त विउल श्रसण-पाण-खाहमे-साष्टम उवणेद । तए 
णंतेधुरिस्षात विडउल श्रसणय (पाण-खाहम-ताहम) प्रास्राएमाणा वीसाएमाणा जाव विहरति । 
जिमियमुत्तुतरागया वि य ण समाणा प्राय॑ता चोकष्ला परमसुडभूया तं पुरिस एवं वयासो--श्रहो 1 णं 
तुम देवाणुप्पिया ! जड्डे-मृढे-श्रपंडिए-णिन्विण्णाणे-भणुवएसलद् , ज्ञे ण तुमं इच्छसि क्डुसि 
दुहाफालियस्ति वा जोति पासित्तए 


से एएणट्ठेणं पएसी ! एव वृच्चइ मुढतराए णं तुमं पषएसी ! ताओ तुच्छतराश्रो । 
२५६- प्रदेश्षी राजा के इस कथन को सुनने के श्रनन्तर केशी कूमारश्चमण ने परदेशी राजा से 


कहा-हे प्रदेशो । तुम तो मुभे उस दीन-हीन कल्यिारे (लकड़ी ढोने वाले) से भी भ्रधिक मूढ- 
विवेकहीन प्रतीत होते हो 1 


प्रदेशी--हे भदन्त ! कौनसा दीन-हीन कवियारा ? 


केशी कुमार्रमण-े प्रदेदी 1 वन मे रहने वाले प्रौर वन से भ्राजीविका कमाने वले कुख- 
एक पुरुष॒ वनोद्पन्न वस्तुओ को खोज मे आग ओर अगीटी लेकर लकडियो के वन मे प्रविष्ट हुए । 
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प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ उन पुरुषो ने द्म वन के किसी प्रदेश मे पहुचने पर भपने एक साथी से 
कहा--देवानुप्रिय 1 हम इस लकडियो के जगल मे जते है । तुम यहां अगीटठी से श्राग लेकर हमारे 
लिये भोजन तयार करना । यदि अगीठी मेश्राग बुक जायेतो तुम इस लकडीसे श्राग पदा करके 
हमारे लिए भोजन बना लेना । इस प्रकार कहकर वे सव उस काष्ठ-वन मे प्रविष्ट हो गए । 


उनके चले जाने पर कु समय परचात्‌ उस पुरुष ने विचार किया-चलो उन लोगो के लिए 
जल्दी से भोजन बना लू । एेसा विचार कर वह्‌ जहाँ अगीटी रखी थी, वहाँ श्राया । भ्राकर अगीटी 
मे श्राग को बुरा हुमा देखा । तव वह पुरुष वहां पहुंचा जहां वह काष्ठ पडा हुभ्रा था । वहाँ पहुंचकर 
चारो रोर से उसने काष्ठ को भ्रच्छी तरह देखा, किन्तु कही भी उसे भ्राग दिखाई नही दी । तव उस 
पुरुष ने कमर कसी श्रौर कुल्हाडी लेकर उस काष्ठ के दो टुकडे कर द्यि फिर उन दुकडोकोभी 
सभी श्रोर से श्रच्छी तरह देखा, किन्तु कही भ्राग दिखाई नही दी । इसी प्रकार फिर तीन, चार, पचि 
यावत्‌ संख्यात टूकडे कयि परन्तु देखने पर भी उनमे कही भ्राग दिखाई नही दी । 


इसके बाद जब उस पुरुष को काष्ठके दोसे लेकर सख्यात टुकड करने पर भी कही भ्राग 
दिखाई नही दी तो वह्‌ श्रान्त, क्लान्त, चिन्न श्रौर दु खित हो, कुल्हाडी को एक श्रोर रख श्रौर कमर 
को खोलकर मन-ही-मन इस प्रकार बोला-्ररे । मँ उन लोगो के लिए भोजन नही वना सका। 
श्रब क्या करू" । इस विचार से भ्रत्यन्त निराश, दु खी, चिन्तित, शोकातुर हो हयेली परमुहको 
टिकाकर भ्रारतघ्यानपूवेक नीचे जमीन मे श्रोंखे गडाकर चितां मे इब गया । 


लकडियो को काटने के पश्चात्‌ वे लोग वहाँ भ्राये जहाँ भ्रपना साथी था श्रौर उसको निरा, 
दु खी यावत्‌ चिन्ताग्रस्त देखकर उससे पूा-देवानुप्रिय । तुम क्यो निराश, दु खी यावत्‌ चिन्तामे 
ड्बेहृए हो ? 

तब उस पुरुष ने बताया कि देवानुश्रियो। श्राप लोगो ने लकडी काटने के लिए वनमे 
प्रविष्ट होने से पहले मूमसे कहा था-देवानुप्रिय । हम लोग लकड़ी लाने जगल मे जाते है, 
इत्यादि यावत्‌ जगल मे चङे गये । कुदं समय बाद मैने विचार किया कि श्राप लोगो के लिए भोजन 
बना लू 1 ठेसा विचार कर जहां अगीठी थी, वहाँ पहुंचा यावत्‌ (वहां जाकर मैने देखा कि अगीटी 
मेञगवुकी हई) फिर काष्ठके पास आया । मैने ्रच्छी तरह सभी श्रोरसे उसकाष्ठको 
देखा किन्तु कही भी मुभे भ्राग दिखाई नही दी । तव मैने कूल्हाडी लेकर उस काष्ठके दो टुकंडे 
कयि श्रौर उन्हे भी इधर-उधर से श्रच्छी तरह देखा । परन्तु वहाँ भी मुभे राग दिखाई नही दी । 
इसके वाद रमनं उसकं तीन, चार यावत्‌ सख्यात टुकड़े किये । उनको भौ भ्रच्छी तरह देखा, परन्तु 
उनमे भी कही भ्राग दिखलाई नही दी 1 तव श्रान्त, क्लान्त, चिच्च श्रौर दु चित होकर कुल्हाडी को एक 
ग्रोर रखकर विचार कियाकिमैञमाप लोगो के लिए भोजन नही वना सका। इस विचारसेर्ै 


भरतयन्त निराश, दुखलीहो शोक ्रौर चिन्ता रूपी समुद्र मे बकर हथेली पर मुह को टिकाये) ग्रात्तं- 
ध्यान कर रहा ह| 


. उन मनुष्यो मे कोई एक दछेक--श्रवसर को जानने वाला, दक्ष- चतुर, प्राप्ता्थ- कुशलता से 
अपने अभीप्ित श्रथं व प्राप्त करने वाला यावत्‌ (वुद्धिमान्‌, कुराल, विनीत, विदिष्टन्ञानसपन्न), उप- 
देश लव्ध गुर से उपदेश प्राप्त पुरुष था 1 उस पुरुष ने श्रपने दूसरे साथी लोगो से इस प्रकार कहा- 
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हे देवानृभ्रियो 1 श्राप जाओ ग्रौर स्नान, वलिकमं ग्रादि करके शीघ्र श्राजाग्रो । तब तकर्म श्राप लोगों 
के लिए भोजन तैयार करता हं । ठेसा कहकर उसने ग्रपनी कमर कसी रौर कु्ाडी कुकर सर 


वनाया, सर से प्ररणि-काष्ड को रगडकर श्राग को चिनगारी प्रगट कौ फिर उसे धौक कर सुलगाया 
ओर फिर उन लोगो के लिए भोजन बनाया । 


इतने मे स्नान आदि करने गये पूरुष वापस स्नान करके, वलिकम करकं यावत्‌ प्रायरिचत्त 
करकं उस भोजन वनानें वाले पुरुप के पस प्रा गये । 


तत्पञ्चात्‌ उस पृरुप ते सृखपूवेक श्रपने-ग्रपने श्रासनो पर वैठे उन लोगो के सामने उस विपुल 
अश्न, पान, खाय, स्वा रूप चार प्रकार का भोजन रखा-परोसा । वे उ विपुल शरन श्रादि रूप 
चारो प्रकार के भोजन का स्वाद लेते हुए, खाति हुए यावत्‌ विचरन लगे । भोजन कं वाद अआचमन- 
कुल्ला भ्रादि करकं स्वच्छ, गुद्ध होकर ्रपने पहल साथी से इस प्रकार वोले--है देवानु्रिय । तुम जड- 
ग्रनभिक्त, मूढ-मू्ं (चिवेकहीन), अपडित (प्रतिभारहित), निविज्ञान ( निपणतारदित) भौर 

ग्रनुपदेशलवच्ध (ग्रलिक्षित) हो, जो तुमने काठ कं टूकडो मे श्रागं देखना चाही । 


इमौ प्रकार की तुम्हारी भी प्रवृत्ति देखकर मने यह कहा-हे परदेशी । तुम इस तुच्छ 
क्रे से भी ्रधिकमूढहो कि जरीर के टुकडे-टुकडे करकं जीव को देखना चाहते हौ । 


२६०--तए ण पएसी राया केसिक्रुमारसमण एव वथासी- 


जुत्तए ण भते । तुव्भ इय छेषाणं दक्लाण बुद्धाण कु्तलाण महामईेण विणीधाण विण्णाण- 
वत्ताण उवएसलद्धाणं प्रह इमोसाए्‌ महालिधाए महच्च परिसाएु भञ्ज उच्चावर्हि प्राउर्तहि 


ध्राउसित्तएु ? उच्चावयाहि उद सर्णाहि उद्ध सित्तए्‌ ? एव निभ्भच्णाह निव्मच्छणित्तए ? निच्छोड- 
णाहि निच्छोडणत्तए ? 


२६०--कुमारश्रमण केशीस्वामी को उक्तं वात (उदाहरण) को सुनकर प्रदेशी राजा ने केडी- 
स्वामी से कटहा--मते । श्राप जैसे चेक--प्रवसरन, दक्ष -चतुरः, बुद्ध तर्यन्‌, कुशल-करव्याकतव्य 
के निर्णायक, वुद्धिमान्‌, विनीत--विनयगील, विशिष्ट ज्ञानी, सत्‌-ग्रसत्‌ कं विवेक से सपन्त 4 
की परीक्षा करने वाले), उपदेशलब्छ -गुरुसे शिक्षा प्राप्त पुष का दत ग्रति विशालप ३ ध 
वोच मेरे लिये इस प्रकार कं निष्टुर-श्राकोशूणं शब्दो का प्रयोग करना, श्रनादस्मुचक 
मेरी भत्सना करना, श्रनेक प्रकार के ्रवदेलना भरे शब्दो से गुम प्रताडित करना, धमकाना क्या 


उचित दहै? 
२६१- तए णं केसी करुमारसमणे पठसि राय एव वथासी- 
जाणासि णं वुमं पएसी 1 कति परिसाश्रो पण्णत्ताश्रो ? 


जाणामि, चत्तारि परिसाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-खत्तियपरिसा, गाहावदपरिसा, माहण- 
परिसा, इसिपरिसा । 


जाणाति णं तुमं पएसी राया । एथासि चडण्डं परिसाणं कस्स का दंडणीई पण्णत्ता ? 
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हंता ! जाणामि 1 जे णं खत्तियपरिसाणएु भरनरज्मइ से ण हत्थच्ण्णए वा, पायच्छिण्णएु वा, 
सीसच्छष्णए वा, सुलाहए वा एगाहच्चे कूडाहच्चे जीवियाओ ववरोविज्जइ । 


जे णं गाहावह्परिसाए भ्रवरज्भह से णं तएण वाः वेढेण वा, पललिण वा, वेहित्ता 
श्रगणिक्ाएणं काभिज्जइ । 


ज्ञे ण माहुणपरिसाए ्रवरज्जह से णं प्रणिटराहि श्रकर्ताहि जाव जमणामाहि वगबुहि 
उवालमित्ता कु डियालद्युणएु वा सुणगलष्वुणए वा करइ, निच्विसएु चा श्राणविञ्जइ । # 


जे ण इसिपरिषाए्‌ श्रवरज्छह से ण णादश्रणिद्ुहि जाव णाइश्रमणामाहि बरहि 
उवालज्मइ । 


एव च ताव पएसी ! तुमं जाणासि तहा वि णं तुभं ममं वामं वामेणं, दड दडेणं, पडिकूल 
पडिकूलेणं, पडिलोमं पडिलो्रेण, विविच्चासं विविच्चासतेणं वटूसि । 


२६१ प्रदेशी राजा के इस उपाकभ को सुनने के पदचात्‌ केशी कूमाणश्रमण ने प्रदेशी राजा 
से इस प्रकार कहा- 


हे प्रदेशी ! जानते हो कि कितनी परिषदाये कही गई हँ ? 


प्रदेशी- जी हां जानता हं चार परिषदाये कही है--१. क्षत्रिय परिषदा, २ गाथापतिपरिषदा, 
३ ब्राह्यणपरिषदा श्रौर ४ ऋषिपरिषदा । 


केशी कुमारश्रमण-्रदेशी । तुम यह भी जानते हो कि इन चार परिषदाभ्रो के श्रपराधियो 
के लिये क्या दंडनीति बताई गई है ? 


परदेशी-हां जानता हूं । जो क्षत्रिय-परिषद्‌ का भ्रपराध-्रपमान करता है, उसके यातो हाथ 
काट दिये जति ह अ्रथवापैर काट दिये जतेहँ या शिर काट दिया जाता है, श्रथवा उसे शली पर चढ़ा 
देते हैयाएकदहीप्रहारसे या करुचलंकंर प्राणरहित कर दिया जाता है-मार दिया जाता है । 

जो गाथापति-परिषद्‌ का भ्रपराध करताहै, उसे घास से श्रथवा पेड के पत्तो से श्रथवा 
पलाल-पुभाल से लपेट कर अ्रग्निमे कोक दिया जाता हैँ । 


जो ब्राह्यणपरिषद्‌ का भ्रपराध करता है, उसे अनिष्ट, रोषपुणं, श्रप्रि्र या श्रमणाम शन्दो 
से उपाभ देकर श्रम्नितप्त.लोहि से कु उका चिह्वं ्रथवा कुत्ते के चिह्व से लाचछित-चिद्ित कर दिया 
जाता है रथव निर्वासित कर दिया जाता है, भर्थात्‌ देश से निकल जाने की श्राज्ञादी जाती है) 


जो ऋपिपरिषद्‌ का श्रपमान-प्रपराध करता है, उसे न अरति भ्रनिष्ट यावत्‌ न भ्रति 


ब 


भ्रमनोज्ञ शब्दो दवारा उपालभ्‌ दिया जाता है] 


केशी कमारश्नमण--इस प्रकार की दडनीतिं को जानते हृए भी हे प्रदेशी ! तुम मेरे प्रति 
विपरीत, परितापजनक, प्रतिकूल, -विरुद्ध,४स्वेथा विपसैत व्यवहार कर रहे हो 1 
२६२ त्तए णं पएसी राया केसि क्रुमारसभणं एव वयासी--एवं खलु प्रहु देवाणुप्पिर्णह 
पठमिल्लुएुण चेव वागरेणेण सल्ते, तए ण .ममं इमेयार्वे श्रञ्कत्थिए जाव संकप्प समुपज्जित्था-- 
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जहा जहा ण एयस्स पुरिसस्स वामं वामेणं जाव विवच्चास्त चिवच्चासेणं वह्टिस्सामि तहा तहाण 
प्रह नाण च नाणोवलभं च करण च करणोवलभ च दसण च दंस्णोवलभं च जीवं च जीवोवलभ च 
उवलभिस्तामि, तं एएण अह कारणेण देवाणुप्पियाणं वाम वामेण जाव विवच्चास विवच्चासेणं 
यद्िए । 


~ २६२- तवं प्रदेगी राजा ने श्रपनी मनोभावना व्यक्त करते हुए केशौ कुमारश्रमण से कहा-- 
बात यदहं है-भदन्त ) मेरा राप देवानुप्रिय से जव प्रथमही वार्तालाप हुश्रा तभी मेरे मनमे इस 
प्रकार का विचार यावत्‌ सकल्प उत्पन्न हरा कि जितना-जितना श्रौर जंसे-जंसे मे इस पुरुष के विप्‌- 
रीत यावत्‌ सर्वथा विपरीत ग्यवहार करू गा, उतना-उतना श्रौर वसे-वैसे मँ अधिक-परधिक तत्तव को 
जान्‌ गा, ज्ञान प्राप्त करू गा, चारित्र को, चारिव्रलाभ को, तत्तवा्थश्रद्धा रूप दञंन-सम्यक्तव को, 
सम्यक्त्व लाभ को, जोव को, जोव के स्वरूप को सम सक्‌ गा इसी कारण श्राप देवानुप्रिय के प्रति 
मैने चिपरीत्त यावत्‌ अत्यन्त विरुद व्यवहार किया है । 


२६३-तएण केसी कुमारसमणे पएसीराय एव वयासो- 
जाणा्ति ण तुम पएसी । कड ववहारगा पण्णत्ता ? 


हुता जाणामि । चतारि ववहारगा पण्णत्ता-- १ देह नामेगे णो सण्णवेह } २ सन्नवेद नासेगे 
नोरेह। ३ एगे देह वि सन्नवेहवि। ४एगे णो देइ णो सण्णवेइ । 


` जाणासि ण तुम पएसी 1 एर्ण्ति चडण्ह पुरिसाणके ववहारी के प्रव्ववहारी ? 


हृता जाणामि ! तत्य णजे से पुरिसे देह णो सण्णवेद, से ण पुरिसे ववहारी । तत्थ णनेसे 
पुरिसे णो देह सण्णवेइ, से णं पुरिसे ववहारी । तत्य णजे से पुरिसे देह वि सक्नवेद विसे पुरिसे 
ववहारी । तस्य णजे से पुरिसे णो देइ णो सन्नवेइसे णं श्रव्ववहारी । - 


एवामेव तुमं पि बवहारी, णो चेव ण तुम पएसी प्रग्ववहारी । त 


२६२ ग्रदेभी,. राजा की इस भावना को सुनकर केशी कुमारश्रमणने प्रदेशी राजा से कहा-- 
. हे प्रदेदी 1, जानते द्रो तुम कि व्यवहारकर्चा कितने प्रकार के बतलाये गए है? - ~ 


प्रदेी--हा, भदन्त 1 जानता ह कि व्यवहारको के चार प्रकार है--१ कोई किसी को दान 
देता है, किन्तु उसके साथ प्रीतिजनक वाणी नही बोलता । २ कोई सतोषप्रद बाते तो करता है, किन्तु 
देता नही है।३ कोईदैताभोहैश्रीर लेने वलिके साथ सन्तोषप्रद वार्तालाप भीकरताहैग्रौर 
४ कोई देता भी कु नही श्रौर न संतोपग्रद वात करता है। 


॥। 


केनः कुमारश्चमण-हे प्रदेशी । जानते हो तुम कि इन चार प्रकार के व्यक्तियो मेसे कौन 
व्यवहारकुगल है मौर कौन व्यवहारदून्य है- व्यवहार को नही समभने वाला है? । 

प्रदेदी-हां जानता हं । इनमे स्ने जौ रुप देता है, किन्तु सभाषण नही करता, वह्‌ व्यवहारी 
दै । जो पुरूष देता नही किन्तु सम्यग्‌ भ्रालाप (बातचीत) से सतौष उत्पन्न करता है (दिलासा देता है), 
धीरज वधाता है, वह व्यवहारी है। जो पुरुप देता भी है गनौर शिष्ट वचनं भौ कहता है, वहु 
व्यवहारी दै, किन्तुजोन देता है श्रौर न मधुर वाणी बोलता है, वह्‌ श्रव्यवहारै द 1 


१९०] [ राजश्रश्नोयसुत्र 


केशी कुमारश्रमण-उसी प्रकार हे प्रदेश्ी । तुम भी व्धवहारी हो, भ्रव्यवहारी नही हो । 
र्थात्‌ तुमने मेरे साथ यद्यपि शिष्टजनमान्य वामग्‌-व्यवहार नही किया, फिर भी मेरे प्रति भक्ति श्रौर 
समान प्रदशशितं करने के कारण व्यवहारी हो । ४ 


२६४ तए ण पएसी राथा केसिकुमारसमणं एवं वयासी- 


तुज्भे ण भते 1 इयं चया दक्खा जाव उवएसलद्धा, समत्था णं भते ! मम करयल्तिवा 
ध्रामलय जोव सरीराग्रो श्रमिनिवद्टित्ताण उवदसित्तए ? 


तेण फालेण तेण समएण पएत्तिस्व रण्णो श्रदूरसामंते वाउयाए सवुत्ते, तणवणस्तहकाएु एयड 
वेयइ चलइ फदइ घटूइ उदीरडइ, त त भाव परिणमईइ । 


तए ण केसी कुमारसमणे पएस्िराय एव वथासी- 


पात्ति ण तुम पएसी राया ! एय तणवणस्सइ एयत जाव तं तं भाव परिणमतं ? 
हृता पासामि । 


जाणासि ण तुम पएसी ! एय तणवणस्सइकाय †कि देवो चा्ेड, श्रसुरो वा चलेड, णागो वा, 
किन्नरो वा चालेइ, किपुरिसो वा चालेड, महौरगो वा चालेड, गधघन्वो वा चालेइ ? 


हृता जाणामि- णो देवो चालेडइ जाव णो गधव्वो चालेइ, बाउयाएु चालेइ ! 


पासति ण तुम पएसी । एतस्स वाउकायस्त सरूविस्स सकामस्त ्रागस्स समोहस्स 
सवेयस्स सलेसस्स ससरीरस्स रूव ? 

णो तिणटं (समदं ) । 

जह णं तुम पएसी राया 1 एथस्स वाउकायस्त सरूविस्त जाव ससरीरस्स रूवं न पासति 
तं कहं णं पएसी 1 तव करथलसि वा भ्रामलग जीवं उवदं सिस्सामि ? एवं खलु पएसी । दसदाणाइ 
छंडमत्थे मणुस्ते सन्वभावेण न जाणइ न पास, तंजहा--घम्मत्थिकाय १ भ्रघस्मत्यिक्ायं २, घागा- 
सत्थिकाय ३, जीवं भ्रसरीरबद्ध ४, परमाणुपोग्यल ५, सह्‌ ६, गंधं ७, वाय ८, शयं जिणे मविस्सद 
वा णो मविर्सड 8, श्रय सव्वदुक्छाण अत करेस्तह घा नो वा १०। एताणि चेव उप्प्लनागदेसणधरे 


भ्ररहा जिणे केवली सव्वभावेण जाणइ पासह तं जहा-घस्मत्थिकाय जाव नो वा करिस्सडइ, तं सदहाहि 
ण तुम पएसौ { जहा--श्रन्नो जीवो त चेव । 


२६४- तत्पर्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्रमण से कहा-है भदन्त 1 श्राप भ्रवसर 
कौ जानने मे निपुण है, का्यकुखल हँ यावत्‌ श्रापने गरु से शिक्षा प्राप्तकी है तो भदन्न ! क्याथआप 
मुभे हथेली मे स्थित प्राव को तरह शरीर से बाहर जीव को निकालकर दिखाने मे समर्थं है ? 


परदेडी राजाने यहक्हाहीथा कि उसी काल श्रौर उसी समय प्रदेशी राजा से अति दूर 
नही अर्थात्‌ निकट ही हवा के चलने से तृण-घास, वृक्ष आदि वन॑स्पतिया हिलने-डलने लगी, कपने 
लगी, फरकने लगी, परस्पर टकराने लगी, भ्रनेक विभिन्न रूपो मे परिणत होने लगी । 


तब केशौ कूमारश्रमण ने राजा प्रदेशी से पूखा--है प्रदेशी ! तुम इन तृणादि वनस्पत्तियों 
को हिलते-डलते यावत्‌ उन-उन भ्रनेक रूपो मे परिणत होते देख रहे ह ? 


तम्जीव-तच्छरीरवाद मडन-षडन] [१९१ 


प्रदेशी--हा, देख रहा ह । 


केशी कुमारश्रमण--तो प्रदे्ची 1 क्या तुम यह्‌ भी जानते हौ कि इन तृण-वनस्पतियो को 
कोई देव हिला रहा है श्रथवा श्रसुर हिला रहा है अथवा कोई नाग, किन्चर, किपुरुष, महोरग मथवा 
गधे हिला रहा है ? 


परदेशी--हा, भदन्त ! जानता हू । इनको न कोई देव हिला-इला रहा है, यावत्‌ न गधरं 
हिला र्हाहै। ये वायु से हिल-इल रही ह । 


कुमारश्चमण केशी--हे प्रदेगी 1 क्या तुम उस मूते, काम, राग, मोह, वेद, कड्या गौर शरीर- 
धारी वायुकेखरूपको देखते हो? 


प्रदेशी--यह ग्रथं समर्थं नही है । भ्र्थात्‌ भदन्त । मै उसे नही देखता ह 1 


केशी कूमारश्रमण--जव राजन्‌ 1 तुम इस रूपधारी (मूतं) यावत्‌ सशरीर वायुकेरूपको 
भी नही देख सक्ते तोहि प्रदेशी 1 इन्द्रियातीत एसे श्रमूतं जोव को हाथ मेरवे श्राव की 
तरह कंसे देख सकते हौ ? क्योकि प्रदेश्षी । छद्मस्थ (म्रत्पनज्ञ) मनुष्य (जीव) इस दस वस्तुश्रो को 
उनके सवं भावो-पर्यायो सहित जानते-देखते नही है 1 यथा (उनके नाम इस प्रकार है--) १ धर्मास्ति- 
काय, २. श्रधर्मास्तिकाय, ३ श्राकालास्तिकाय, ४ श्ररीरी (शरीर रहित) जीव, ५ परमाणु पुद्गल, 
६ गल्द, ७ गध, ८. वायु, & यह जिन (करम-क्षय करने वाला) होगा श्रथवा जिन नही होगा भ्रौरं 
१०. यह समस्तदुखोकरा ग्रन्त करेगा या नही करेगा । किन्तु उतपन्न ज्ञान-दरोन के धारकं (केवल- 
ज्ञानी, केवलदर्शी, सर्वे सर्वदर्शी) प्रहुन्त, जिन, केवली इन दसं बातो को उनकी समस्त पर्यायो 
सहित जानते-देखते है, यथा -धर्मास्तिकाय यावत्‌ स्वे दुखो का भ्रन्त करेगा था नही करेगा । इसलिये 
प्रदेभी ! तुम यह श्रद्धा करो कि जीव भ्रन्य है ओौर शरीर श्रन्य है, जीव शरीर एक नही है । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे वायुकायिक जीवो के उल्केखे दारा ससारी जीवो का स्वरूपं बताया 
है कि सभी ससारी जीव मृक्ष्म श्रौर बादर इन दोप्रकारो मे से किसी-न-किंसो एक प्रकार वाले 
है 1 इन प्रकारो केहोने के कारण सूक्ष्म नाम ओर बादर नाम कमं हँ । सूक्ष्म नामकरमं के उदय 
से प्राप्त गरीर इन्दरियश्राह्य नही होपतादहै श्रौर बादर नामकम के उदय सेशरीरमे रेस 
बादर परिणाम उत्पन्न ह्येता है कि लिससे वे इन्धियग्राह्य हो सक्ते है । सूक्ष्म श्रौर बादर नामकरमं 
का उदय त्तिर्यचगति कं जीवोमे होता है ओर इनके एक पहली स्परनेन्रिय होती है। सभी 
ससारी जीव नरक, तिर्थच, मनुष्य श्रौर देव, इन चार गतियोमे से किसी-न-किप्ली गत्ति वाले है 
जौर स्वाभाविक चैतन्य गरुण के साथ गतियो के भ्ननुखूप प्राप्त इन्द्रियो, शरीर, वेद एव राणेष, 
मोह भ्रादि वैभाविक भावो तथा ठ्या परिणाम वार होते है । 


वायुकाय के जीवो कौ गत्ति तिर्यच है श्रौर उनके एकं स्पशेनेन्दरिय, कृष्ण, नील, कापोत 
खेदया, नु यक वेद श्रौर श्रीदारिक, वेक्रि, तैजस, कर्मण भरीर होते है 1 

२६५--तए ण से पएसी राया कि करुमारसमण एवं वयासी- 

से नृण भते 1 हत्थस्त कु युस्स य समे चेव जीवे ? 

हुता पएसौी 1 हित्थिस्स य कु युस य समे चेव जीवे । 


१९२ ] { साजप्रश्नोयसुत्र 


से णणं भते ! हत्थी कु थू श्रप्पकम्मतराए चेव श्रप्पफिरियतराए चेव श्रप्पासवतराए चेव 
एवं श्राहार-नोहार-उस्वास-नीसास-इड्ोए महज्जुडश्रप्यतराए चेव, एवं च क युश्रो हयी महाकम्म- 
तराए चेव महाकिरियन्जाव? ` र 

हंता पएसी ! हृत्थीश्रो कुच्‌ अरप्यकम्मतराए चेव कु युश्रो वा. हत्थी महाकम्मतराए चेव 
तं चेव ।  _ | 

कम्हा णं भते 1 हत्थिस्स थ कु थुस्स य समे चेव जीवे ? त 

पएसी 1 जहा णाम ए कृडागारस्ताला सिया जाव गकरा, अह्‌ णं केड पुरिसे जो च दीवं व 
गहाय तं कृडागारसालं अंतो संतो श्रणुपविसइ तीसे कूडागारसालाएु सव्वतो समंता घणनिचियनिरंत- 
राणि गिच्छिंडडाईं दुवारवयणाईं पिहेति, तीसे कूडागारसालाए बहूमज्छदेसमाए्‌ तं परईवं पलीवेज्जा, 
तए णं से पर्वे तं क्‌डागारसालं श्र॑तो भ्रंतो श्रोभासईइ उञ्जोवेइ तवति पभासेई, णो चेव णं वाहि 1 

श्रह णं पुरिसे तं पईवं इडडरएणं पिहेज्जा, तए णं से पर्वे तं इड़डरयं अतो श्रोभासेह, णो 
चेव णं इड्डरगस्स बरहि, णो चेव णं कूडागारसालाए वर्हि, एवं गोकिलिजेणं, पच्छिपिडएणं, 
गंडमाणियाए्‌, श्रादतेणं, ` श्रद्धाढतेणं, पत्थएणं, बद्धपत्थएणं, कुलवेणं, श्रद्धकुलवेण, चाउन्भाइयाए, 
प्रह भाइयाए, सोलत्ियाए, वत्तो्ियाए, चडसद्ियाए, दीकचपएणं तए णं से पदीवे दोवचंषगस्स अतो 
्नोमासति, नो चेव णं दीवचंपगस्स वहि, नो चेवं णं चउसद्टियाए वाहि" णो चेव णं कूडागारसारु, णो 
चेव णं कूडागारसालाए हि 1 ९.७ 


एवमेव पएसी 1 जीवे वि जं जारिसयं  पुन्वकम्मनिवद' बवोदि गिब्व्तेड तं प्रसंखेरजजाहि 
जीवपदेसेहि सचित्तं करेह खुडिडयं वा महालिथं वा, तं सदृहाहि णं तुम पएसी ! जहा--श्रण्णो जवो तं 
चेव णं । । क 

२६५ तत्पश्चात्‌ प्रदेनी राजा ने केडी कुमारश्रमण से कहा- मते । क्या हाथी ग्रौरकुथु 
का जीव एक-जंसा है ? र 


केशी कुमारश्रमण-हा, प्रदेशी । हाथी श्रौर कुथु का जीव एक-जैसा है, समान प्रदेश 
परिमाण वाला है, न्यूनाधिक प्रदेज-परिमाण वाला नही है! - 


प्रदेगी- हे भदन्त । हाथी से कु थु अ्रल्पकर्मं (ब्रायुष्यकर्म), अत्पक्रिया, अल्प प्राणातिपात अ्रादि 
प्राश्नव वाला है" रौर इसी प्रकार कु थु का भ्राहार, निहार, उवासोच्छ्वास, ऋद्धि--गारीरिकवल, 


द्युति ५ भोश्रल्पहै श्रौरकूथु से हाथी अ्रधिक कर्मेवाला, श्रधिक क्रियावाला यावत्‌ भ्रधिक चति 
सपच्च है ? ॥ 


केनी कुमारश्रमण-हाँ प्रदेशी ! एेसा ही हे हाथी से कथ श्रल्प 
हाथी महाकर्मवाचा है 1 हीह कुयु श्रत्पकर्मवालाश्रौर कुधुसे 


पदेजी-तो ि व कसे 
सकता है ? फर भदन्त ! हायी श्रौर कूथु का जीव समान परिमाण वाला कसे हो 


केगी कुमारश्चरमण-हाथी श्रौर कुथूके जीव को समान 
2 4 8 न परिमाण वाला एसे समाजा 
सकता हे--हे प्रदेशी । जसे कोई कूटाकार (पवेतशिखर के भ्राकार-जैसी) यावत्‌ विद्याल एक 


प्देक्ी की परपरागत भान्यता का निराकरण ] [१९३ 


शाला (घर) हो रौर कोई एक पुरुष उस कूटाकारशाला मे भ्रग्नि श्रौर दीपक के साय धृसकर 
उसके ठीक मध्यभाग मे खडा हो जाए । तत्पदचात्‌ उस कूटाकारशाला के सभी द्वारो ॐ किवाडो 
को इस प्रकार सटाकर ्रच्छी तरह वद कर दे कि उनमे किचिन्मात्र भी साध-छिद्र न रहे । फिर उस 
कूटाकारणाला के वीचोवीच उस प्रदीप को जलाये तो जलाने पर वह दीपक उस कूटाकारयशाला 


कै अन्तर्वर्ती भागको ही प्रकानित, उद्योत्तित, तापित श्रौर प्रभासितं करता ह, किन्तु बाहरी भाग 
को प्रकाजित नही करता है । ॥ 


श्रव यदि वही पुरूष उस दीपक को एक विशाल पिटारेसेढकदेतो वह दीपक कूटाकार- 
जाला को तरह उस पिटारेके भीतरी भागकोही प्रकाशित करेगा किन्तु पिटारेके बाहरी भागको 
प्रकानित नही करेगा । इसी तरहं गोकिलिज (गाय को घास रखने का पात्र-डलिया), पच्छिका- 
पिटक (पिटारी), गडमाणिका (श्रनाज को मापने का वतेन), श्राढक (चार सेर धान्य मापने का पात्र), 
ग्रधदिक, प्रस्थक, श्रधप्रस्थक, कुलव, श्रधंकुलव, चतुर्भागिका, श्रष्टभागिका, षोडशिका, द्वात्रिरातिका, 
चतुष्षष्टिका श्रथवा दीपचम्पक (दीपक का ढकना) से ढके तो वह्‌ दीपक उस ढक्कन के भीतरी 
भाग को ही प्रकाथित्त करेगा, ढक्करन के वाहरी भागको नही श्नौरन चतुष्षणष्टिकाके बाहरी भाग 
को, न कूटाकारगाला को, न कूटाकारजाला के बाहरी भाग को प्रकाजित करेगा । 


इसी प्रकार हे परदेशी । पूर्वंभवोपाजित कर्मं के निमित्त से जीव को क्षुद्र-छोटे श्रथवा महत्‌-- 
वड़े जसे भी जरीर को निष्पत्ति-श्राप्ति होती है, उसी के अनुसार आत्मप्रदेगो को सकुचित श्रोर 
विस्तृत करने के स्वभाव के कारण वहु उस अरीर को श्रपने भ्रसख्यात भ्रात्मप्रदेशो द्वारा सचित्त श्र्थात्‌ 
गरात्मप्रदेनो से व्याप्त करता है । श्रतएव प्रदेशी । तुम यहं श्रद्धा करो--इस भात पर विश्वास करो 
कि जीव श्रन्यहैश्रौर शरीर भ्रन्थ है, जीव शरीर नही श्रौर शरीर जीव नही है 1 


दिवैचन-- प्रस्तुत सूत्र मे दीपक को ठकने पर उन-उन कै भीतरी भाग को प्रकाशित करने 
के लिये जिन पात्रो (वर्तनो) के नामो का उल्लेख किया है, वे सभी प्राचीनकाल मे मगध देरामे 
प्रचलित--गेहु, चावल, श्रादि धान्य तथा घी, तेल भ्रादि तरल पदां मापने के साधन--मापरहै। 
गृडमाणिका से लेकर भ्र्कुलव पर्यन्त के मापो से धान्य प्रौर चतुर्भागिक्रा ग्रादि चतुष्षष्टिका पर्यन्त 
के पात्रोसे तरल पदार्थो को मापा जता था। 


वैदिक दर्मनो मे श्रात्मा के श्राकारं भ्रौर परिमाण के विषय मे अणुमात्र से लेकर सवेदेशव्याप्त 
तक मानने की कल्पनाये है । वे प्रमाणसिद्ध नही दहै गौरन वैसा श्रनुभव ही होता है । इसीलिये उन 
सव कल्पनाश्रो का निराकरण श्रौर श्रात्मा के सही परिमाण का निदेश सूत्तमेकियामयादहैकिन तो 
मात्मा अणु-प्रमाण है श्रीर न सर्वेलोक व्यापी भ्रादि है । किन्तु कर्मोपाजित शरीरके आकारके 
्रनुरूप होकर जीव के श्रसख्यात प्रदेश उस समस्त शरीर मे व्याप्त रहते ई । 


म्रदेश्ी की परपरागत मान्यता का निराकरण 


२६६- तए णं पएसी राया केति कुमारसमण एवं वथासी--एव खलु भते । मम ध्रज्जगस्स 
एस सन्ना जाव समोसरणे जहा--तन्जीवो त सरीर, नो श्रन्नो जीवो ्रन्न त्रीर। तथाणतरचण 
अम पिडणो चि एस सण्णा, तयाणतर मम चि एसा सण्णा जाव समोसरणं, त नो खलु शह बहुपुरिस- 
परपरागय कुलनिस्सिय दिदि छडस्सामि । 


१९४ ] [ राजप्रश्नीयसूत्र 


२६६- तत्परचात्‌ प्रदेरी राजा ने करी कुमारश्रमण से कहा-भदन्त । श्रापने बताया सो 
ठीक, किन्तु मेरेपितामह की यही ज्ञानरूप सन्ञा--नबुद्धि थी यावत्‌ समवसरण-सिद्धान्त था किजो जीव 
हैव्ही रारीर हैः जो शरीर टै वही जीव है। जीवशरीर से भिन्न नही श्रौर शरीर जीव 
से भिन्न नही है । तत्परचात्‌ (पितामह के काल-क्वलित हौ जाने के बाद) मेरे पिताकीभौरेसी 
ही सज्ञा यावत्‌ एेसा ही समवसरण था मौर उनकं वाद मेरी भी यही सज्ञा यावत्‌ एेसा ही समवसरण 
है । तो फिर श्रनेक पुरुषो (पीट्यो) एवं कुलपरपरा से चली आ रही श्रपनी दृष्टि-मान्यता को 
कंसे छोड दू ? 

विवेचन--लोक परपराएं, मान्यताएं कंसे प्रचलित होती है, इसका सूत्र मे सकेत है । हम 
मनवोमे जो भी भ्ननुपयोगी श्रौर मिथ्या रूटिर्यां चालू है उनका श्राधार पूर्वजो का नाम, लोक- 
दिखावा श्रौर भ्रहकार का पोषण है । हम उनके साथ एसे जुडे है कि छोडने मे परतिष्ठाहानि श्रौर 
भय भ्रनुभव करते हँ । इस कारण दिनोदिन हिसा, भूठ, छल-फरेव, चोरी-जारी बढ रही है ओर 
नैतिक पतन होने से मानवीय गुणो का कु भी मूल्य नही रहा है । 


२६७- तए ण केसी कूमारसमणे पएसतिराय एव वयासी--मा ण तुमं पएसी ¡ पच्छाणुत्ताविए 
भवेज्जाति, जहा व से पुरिसे भ्रयहारणए 


केणभते! सेश्रयहारए? 


पएसी ! से जहाणामए कई पुरिसा श्रत्थत्थी, भ्रत्थगवेसी, श्रत्थलुद्धगा, भ्रत्थकदिया, 
भ्रत्थपिवास्तिया अत्थगवेसणयाए विडल पणियभडमायाषए सुबहु भत्तपाणपतस्ययणं गहाय एगं मह्‌ 
श्रकामिय (श्रगामिय) चिन्तावायं दीहमद्ध' ्रडवि श्रणुपचिा । 


तएणते पुरिसा तीसे श्रकामियाए ्रडवोए कंचि देसं श्रणुप्पत्ता समाणा एगमहं प्रयागर 
पासति, श्रएण स्वतो समता ध्राईण्णं विच्छिण्ण सच उवच्छड फुड गाढ पातति हदुतुद-जाव-- 
हियया अन्नमन्न सदावेति एव वयासी--एस ण देवाणुष्पिया । श्रयभंडे इट्ठे कते जाव मणामे, तं सेय 
खलु देवाणुष्पिया ! श्र्ह॒ श्रयमारएु बधित्तए त्ति कटृटु श्रन्नमन्नस्स एयमटुः पडुर्णेति श्रयभारं 
धति, सहाणुपुव्वीए सपत्थिया । 


तए णते पुरिसा श्रकामियाए जाव श्रडवीए किचि दे श्रणुपत्ता समाणा एग महू तउश्रागरं 
पासति, तउएण श्राइण्ण त चेव जाव सदहावेत्ता एव वथासी-एस ण उेवाणप्पिया 1 तउयभङड जाव 
मणामे, अप्पेण चेव तउएण सुबह श्रए लब्मति, त सेयं खलु देवाणुप्पिया । श्रयभारए छडड्ता तउय- 
मारए बधित्तए त्ति कृट्दु अन्नमन्नस्स अतिए एयमडू' पडिसुणेति, भ्रयभारं छुडडेति तउयभारं बंघति । 
तत्थ णः एगे पुरिसे णो संचाएड श्रयभारं छखंडडत्तए तउयभार बधित्तए । । 


_ _ तएण ते पुरिसा त पुरिस एव वयासी-एस ण देवाणुपििया ¡ तउयभङे जाव सुबहु श्रए 
लन्मति, त छड्डहि ण देवाणुप्पिया । श्रयभारगं, तउयभारभं बघाहि । 


तए सत पुरिसे एव वयासी--ुराहृड मे देवाणप्पिया ! श्र => 
ष गु ` भ्रए, चिराहृडे मे देवाणुध्पिया ¡ अए्‌, 
व मे देवाणुष्पिया ! श्रए्‌, असिदिलबवणबद्ध देवाणुपपिया ¡ श्रए, वणियबंधणबद्ध 
देवाणुप्पिया । श्र, णो सचाएमि श्रयभारगं छड्डेता तउयमारगं बधित्तए । 


अदेशी की परम्परागत मान्यता का निराकरण ] [१९५ 


तएुणते पुरिसा तं परिस जाहै णो सचायतति बर्हि श्राघवणाहि य पन्नवणाहि य 
भ्राघवित्तए चा पण्णवित्तएु वा तया श्रहाणुपुव्बीएु सपत्थिया, एव तवागर रप्पागर चुवण्णागरं 
रथणागरं वइरागर 1 


तएण ते पुरिसा जेणेव सया जणवया, जेणेव साई साद नग राइ, तेणेव उवागच्छन्ति वयर- 
विक्कणणं करति, सुबहुदासीदासगोमहिसगवेलगं गिण्हुति, श्रहुतलमुसियवडसगे कारवेति, ण्हाया 
कयवबलिकस्मा उप्पि पासायवरगया फुटूमार्णेहि मुडगमत्यर्एाह बत्तीसदईबद्वर्हि नाडर्ण्हि वरतरुणोसप- 
उरतोहि उवणच्िचिज्जमाणा उवलालिज्जमाणा इट्ठे सह्‌-फरिस-जाव विहरति । 


तए णं से पुरिसे श्रयभारेण जेणेव सए नगरे तेणेव उवागच्छइ, अथभारेण गहाय 
प्रयविककिणण करेति, तसि प्रप्पमोल्लसि निर्हियसि शौणपरिग्वए्‌, ते पुरिसे उपपि पासायवरगए जाव 
विहूरमाणे पास्तति, पासित्ता एव वयासौ--श्रहो 1 ण श्र भ्रघन्नो श्रपुन्नो श्रकथत्थो श्रकयलक्लणो 
हिरिसिरिवन्जिए हीणपुण्णचाउदसे दुरतपतलक्लणे । जति ण प्रहु मित्ताण वा णाईण वा नियगाण 
चा सुर्गेतश्रो तो ण श्रहु पि एव चेव उप्पि पास्तायवरगषएु जाच विहरतो । 

से तेणट्ठेण पएसो एव वुच्चइ--मा तुम पएसती पच्छाणुताविएु मविज्जासि, जहा च से पुरिसे 
श्रपभारिए। 


२६७ प्रदेशी राजा की बात सुनकर केशी कुभारश्रमण ने इस प्रकार कहा-प्रदेशी । 
तुम उस श्रयोहारक (लोहे के भार को ढोने वाले लोहवणिक्‌) कौ तरह पश्चात्ताप करने वाले मत 
होर । अर्थात्‌ जैसे बह श्रयोहा रक--लोहवणिक्‌ पचछताया उसी तरह तुम्हे भी पनी करुलपरम्परागत 

ग्रन्धश्नद्धा के कारण प्चताना पडेगा । 


प्रदेनी--भदन्त 1 वह ्रयोहारक कौन था भ्रौर उसे क्यो पछताना पडा ? 


केथी कूमारश्रमण~- प्रदेशी । कुछ भ्रथं (धन) के मभिलाषी, भ्रथं की गवेषणा करने वाले, 
रथं के लोभी, ग्रथ कौ काक्षा शौर ग्रथ को लिप्सा वाठे पुरुष भ्रथे-गवेषणा करने (घनोपाजेन करने) 
के निमित्त विपुल परिमाण मे विक्र करने योग्य पदार्थो श्रौर साथ मे खने-पीने कं लिये पुष्कल-- 
पर्याप्त पाथेय (नान्ता) लेकर निजंन, हसक प्राणियो से व्याप्त ग्रौर पार दोने क लिये रास्तान 
भिले, एसी एक बहुत बडी ब्रटवी (वन) मेजा पर्हुचे ॥ 


जव वे लोग उस निर्जन श्रयवीमे कुष्ंश्रगे बढेतो किसी स्थान पर उन्होने इधर-उधर 
सारयृक्त लोहे से व्याप्त लम्बी-चौडी श्रौर गहरी एक विशाल लोहे की खान देखी । वहां लोहा खूब 
बिखरा पडा था । उस खान को देखकर हपित, सतुष्ट यावत्‌ विकसितहृदय होकर उन्होने श्रापस मे 
एक दूसरे को बुलाया श्रौर कह, यहं सलाह की-देवानुभ्रियो । यह लोहा हमारे लिये इष्ट, प्रिय यावत्‌ 
मनोज्ञ है, श्रत॒देवानुभ्रियो ! हमे इस लोहे कं भार को बाघ लेना चाहिए । इस विचारको एक 
दूसरे ने स्वीकार करके लोह का भारा बाध लिया 1 बाधकर उसी अटवी मे प्रागे चल दिये । 


ततपस्चात्‌ श्रागे चलते-चलते वे लोग जब उस निर्जन यावत्‌ ग्रटवी मे एक स्थान पर पर्वे 
तब उन्होने सीसे से भरी हुई एक विशाल सीसे की खान देखी, यावत्‌ एक दूसरे को वुलाकर कहा- 
हे देवानुप्रियो । हमे इस सीसे का सग्रह करना यावत्‌ लाभदायक है। थोड़ेसे सीसे कं दले हम 


१९६ ] [रजप्रश्नोयसूत्र 


बहूत-सा लोहा ले सकते ह । इसलिये देवानुश्रियो 1 हमे इस लोहके भार को छोडकर सीसे का 
पोटला बाघ लेना योग्य है । एेसा कहकर श्रापस मे एक दूसरे ने इस विचार को स्वीकार करिया भ्रौर 
लोहे को छोडकर सीसे के भारको वाध लिया। किन्तु उनमे से एक व्यक्ति लोहे को छोड़कर सीसे के 
भारको बाधने के लिये तेयार नही हुत्रा । 


तब दूसरे व्यक्तियो (साथियो) ने श्रपने उस साथी से कहा-देवानुत्रिय । हमे लोहैको 
श्रपेक्षा इस सीसे का सग्रह करना प्रधिक प्रच्छा है, यावत्‌ हम इस थोडे से सीसे से वहुत-सा लोहा 
प्राप्त कर सकते दै । ्रतएव देवानुप्रिय । इस लोह को छोडकर सीसे का भार वाध लो । 


तव उस व्यक्ति ने कहा-देवानुश्रियो ! मै इस लोहे के भारको वहत दूरसे लादेचलाभ्रा 
रहा हं । देवानुप्रियो । इस लोहे को बहुत समयसे लदे हुए ह । देवानुग्रियो । मने इस लोहे को 
हूत ही कसकर बाधा है । देवानुप्रियो । मैने इस लोहे का श्रलिथिल वधन से वाधा दहै । देवानु- 
प्रियो 1 रने इस लोहे को श्रत्यधिक प्रगाढ वधन से वाधा है । इसलिए म इस लोहे को छोडकर सीसे 
के भार को नही बाध सक्ता हुं । 


तब दूसरे साथियो ने उस व्यक्ति को श्रनुकूल-प्रतिकूल सभी तरह्‌ की प्राख्यापना (सामान्य 
रूप से प्रतिपादन करने वाली वाणी) से, प्रज्ञापना (विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाली-सममाने 
वाली--वाणी) से समाया । लेकिन जव वे उस पुरुष को समफाने-वु ने मे समयं नही हृए तो 
भ्रनुक्रम से भ्रागे-्रागे चलते गये ग्रौर वर्हा-वहां पर्हचकर उन्होने तावे की, चादी की, सोने की, रत्नो 
की श्रौरहीरो कौ खाने देखी एव इनको जैसे-जैसे वहुमूल्य वस्तुएँ मिलती गई, वेसे-वेसे पहले-पहले 
क श्रत्प मूल्य वलि तावे श्रादिको छोडकर भ्रधिक~श्रधिके मूल्यवाली वस्तुश्रो को वाधते गये। 


सभी खानो पर उन्होने मपने उस दुराश्रही साथी को समाया किन्तु उसके दुराग्रह को छृडानेमे 
वे समर्थे नही हृए । 


इसकं बाद वे सभी व्यक्ति जहां श्रपना जनपद-देश्चथाश्रौरदेश मे जहाँ श्रपने-श्रपने नगरं 
थे, वहाँ भ्राये । वहां आकर उन्होने हीरो को वेचा । उसे प्राप्त धन से अनेक दास-दासी, गाय, 
भस ओर भेडो को खरीदा, बड़े-बड़े आराठ-आठ मजिल के ॐचे भवन वनवाये श्रौर इसके वाद स्नान, 
बलिकमे श्रादि करके उन श्रेष्ठ प्रासादो कें ऊपरी भागो मे वैठकर बजते हुए मृदंग भ्रादि वाद्यो- 
निनादो एव उत्तम तरुणियो हारा की जा रही नृष्य-गान युक्त वत्तीस प्रकार की नाटूय लीलाश्नो 
को देखते तथा साथ ही इष्ट शब्द, स्पशं यावत्‌ (रस, रूप श्रौर गध मूलक मनुष्य सम्बन्धी काम- 
भोगो को भोगते हुए अपना-्रपना समय) व्यतीत करते लगे । 


वह लोहवाहूक पुरुष भी लोहभार को लेकर श्रपने नगर मे श्राया । वहां ्राकर उस लोहभार 
के लोह को बेच । किन्तु भ्रतप सूल्य वाला होने से उसे थोडा-सा धन मिला । उस पुरुष ने अपने 
साथियो को भ्रष्ठ प्रासादो के ऊपर रहते हुए यावत्‌ (भोग-विलास मे) श्रपना समय बिताते हृए देखा । 
देखकर श्रपने भ्रापसे इस प्रकार कहने लगा--श्ररे । मै श्रघन्य, पुण्यहीन, अकृताथे, जुभलक्षणो से रहित, 
श्री-ह्ी से वाजित, हीनपृुण्य चातुरदैशिक (कृष्णपक्ष की चतुदंशी को जन्मा हुभ्रा), दुरत-प्रान्त लक्षण 
वाला कुलक्षणौ हं । यदि उन _ मित्रो, ज्ञात्तिजनो श्रौर श्रपने हितैषियो की वात मान केता तो आज 
मै भी इसी तरह श्रेष्ठ प्रासादो मे रहता हुभा यावत्‌ अपना समय व्यतीत करता । 


भ्रदेशी की अतिक्रिया एव भावकधर्म-्रहुण ] [ १९७ 


इसी कारण हे प्रदेशी 1 मैने यह कहा है कि यदि तुम भ्रपना दुराग्रह नदी छोडोगे तो उस 
लोहृभार को ढोने वाङ दुराग्रही की तरह तुम्हे भी परचात्ताप करना पडेगा । 


प्रदेी की प्रतिक्रिया एवं श्रावकधमे-ग्रहण-- 


२६८--एत्थ णं से पएसी राया सनुद्धं केसिकुमारसमण वदहइ जाव एवं चथासी--णो खलु 
भते ! प्रह पच्छाणताचिए मविस्सामि जहा व से पुरिसे श्रयमारिए, त इच्छामि ण देवाणुष्ियाण 
ग्र॑तिए केवलिपस्नत्त धम्मं निसाभित्तए । 


श्रहायुहं देवाणुप्पिया 1 मा पडिबधं करेह्‌ । † 


धम्भकहा जहा चित्तस्ख । तहैव गिहिधम्म पडिवज्जइ जेणेव सेयविया नगरी तेणेव पहारेत्थ 
गमणाएु । 


२६८--इस प्रकार समाये जाने पर यथार्थं तत्तव का बोध प्राप्त कर प्रदेशी राजा ने केशी 
कुमारश्रमण को वदना की यावत्‌ निवेदन किया--भदन्त । म वेसा कुच्‌ नही करूगा जिससे उस 
लोहभारवाहुक पुरुष की तरह मुभे पडचात्ताप करना पठे । श्रत श्राप देवानृ्रिय से केवलिप्रजञप्त 
धमं सूनना चाहता हू । 

केशी कूमारश्रमण-देवानुप्रिय । जसे तुम्हे सुख उपजे वैसा करो, परन्तु विकब मत करो । 


इसके पञ्चात्‌ परदेशी की जिज्ञासा-वत्ति देखकर केशी कूमारश्रमण ने जंसे चित्त सारथी को 
धर्मोपदेल देकर श्रावकधमं समाया था उसी तरह राजा प्रदेशी को भी धममेकथा सुनाकर गृहिधमे 
का विस्तार से विवेचन किया । राजा गृहस्थधमं स्वीकार करके सेयविया नगरी की भ्रोर चलने 
को तत्पर हु्रा । 


२६६ तए णं केसी करुमारसमणे पएति रायं एवं वयाप्तौ-जाणासि तुमं पएसौ 1 कड 
प्रायरिया पन्नत्ता ? 


हंता जाणामि, तश्च भ्रायरिश्रा पण्णत्ता, तजहा--कलायरिए, तिप्यायरिए, धम्मायरिए । 
जाणासि णं तुमं पएसी 1 ति तिष्हुं श्रायरियाणं कल्स का विणयपडिवक्ती पडजियव्वा ! 


हंता जाणामि, कलायरियस्त स्िप्पायरिस्स उवलेवणं समञ्जण वा करेञ्जा, पुरश्रो पुष्फाणि 
चा श्राणवेज्जा, मज्जावैज्जा, मडावेज्जा, मोयाविज्जा वा विचलं जी वित्तारिहं पीडदाण दलएज्जाः 
पत्ताणुपुत्तिय वित्ति कप्येज्ा । जत्थेव घम्मायरियं पािज्ना तस्येव वदेज्जा णमसेज्जा सक्कारेज्जा 
सम्माणेज्जा, कस्लाण मगलं देवयं चेइयं पज्जुवासेज्जाः फासुएसणिज्जेण श्रसणपाणलाइमसाइमेणं 
पडिलाभेज्जा, पाडिहारिएणं पीढ-फलग-सिज्जा-संथारएण उवनिमंतेज्जा । 

एवं च ताव तुम पएसी ] एव जाणासि तहावि ण तुमं मम वामं वामेण जाव वह्ित्ता ममं 
एयमदूः श्रलाभित्ता जेणेव सेयविया नगरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ? 


२६९--तब कैशी कुमारशभ्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा--प्रदेशी ! जानते हो कितने प्रकार 
के भ्राचार्य होतेह? 


१९८ ] [रजप्रश्नीयसूत्र 


परदेशी हां भदन्त ! जानता ह, तीन (प्रकार के) श्राचार्यं होते ई --१ कलाचाये, २ 
शित्पाचा्यं, ३. धर्माचायं । 

केशी कूमारश्रमण-प्रदेी 1 तुम जानते हो कि इन तीन प्राचार्थो मे से किसकी कसी विनय- 
प्रतिपत्ति करनी चार्हिए ? 


प्रदेशी--हां भदन्त 1 जानता ह । कलाचायं गौर क्िल्पाचायं के शरीर पर चन्दनादिका 
लेप श्रौर तेल भ्रादि का मर्दन (मालिश) करना चाहिए, उन्हे स्नान कराना चादिए, उनके सामने 
प्प ्रादि भेट रूप मे रखना चाहिए, उनके कपडो श्रादि को सुरमि गन्ध मे मुगर्धित करना चाहर, 
भ्राभरूषणो श्रादि से उन्हे श्रलङृत करना चाहिए, ्रादरपूर्वंक भोजन कराना चाहिए ओर आजीविका 
के योग्य विपुल प्रीतिदान देना चाहिए, एव उनके लिये एसी श्राजीविका कौ व्यवस्था करना चाहिये 
किं पूत्र--पौत्रादि परम्परा भौ जिसका लाभले सके 1 धर्माचा्यं के जहाँ भौ दर्गन हो, वही उनको 
वेन्दना-नमस्कार करना चाहिए, उनका सत्कार-समान करना चाहिए श्रौर कल्याणरूप, मगलस्प, 
देवरूप एव ज्ञानरूप उनकी पयु पासना करनो चाहिए तथा श्रभन, पान, खाद्य, स्वाच भोजन-पान से 
उन्हे प्रतिलाभित करना चाहिए, पडिहारी पौठ, फलक, गय्या-सस्तारक श्रादि ग्रहण करने के लिये 
उनसे प्रार्थना करनी चाहिषु । 


केशी कुमारश्रमण-प्रदेशी ! इस प्रकार की विनयप्रतिपत्ति जानते हृए भौ चुम अमो तक 
मेरे प्रति जो प्रतिकूल व्यवहार एव प्रवृत्ति करते रहे, उसके लिए क्षमा मागे धिना ही सेयचिया नगरी 
को श्रोर चलने के लिये उद्यत हौ रहे हो ? 


२७०-- तए ण से पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं वदास्ी-एवं खलु भते ! मम एषारूवे 
भरज्मःत्थिएु जाव समुप्पञिजित्था--एव खलु प्रहु देवाणुप्पियाण वाम चामेण जाव वद्विएु, तं सेयं खतुमे 
कत्ल पारप्यभायाए रथणोए फुल्युप्यलकमलकोमलुभ्मिलियम्मि श्रहापंडरे पमाए रत्तासोग-किसुय- 
चुयसुह-ग जद्धरागसरिसे कमलागरनलिणिसड्वोहएु उद्टियम्मि सुरे सहस्वरस्सिम्मि दिणयरे तेयत्ता 
जलत अतेऽरपरियालर्द्ध सपरिवुडस् देवाणुष्पिएु वदित्तए्‌ नमलित्तए एतम भज्जो-भज्जो सम्भं 
विणएण खाभित्तए-त्ति कट्‌ जामेव दित पाउन्मूते तामेव दिति पडिगए 1 क 

तएणसे पएसौ राया कललं पाउप्पभायाए्‌ रयणोए जाव तेयसा जलत हहतुद-जाव-हियए 
जहैव कूणिए) तहैव निग्च्छह अतेडरपरियालस्ध र पचविहिण पभिगणं जदद तरल 
एपमद्र भुज्जो भुज्जो सम्मं विणएण खामेई । ॥ 


२७०--केनी कुमारश्रमण के इस सकेत को सुनकर प्रत्यत्तर मे प्रदेनी केशी कूमार- 
श्रमण से यहं निवेदन किया--हे भदन्त । अआपका कयन गय है किन्त ८१ आध्या- 
त्मक--मान्तरिक यान्‌ विचार--सकल्प है कि मभौ तक श्राप देवानुभ्िय के परति मेने जो प्रतिकूल 
५.७ र किया है, उसके लिये भ्रागामी कल, रात्रि के प्रभात रूप न परिवर्तित होने, उत्पलो रौर 
न कम ५५ कं उन्मीलित ओर विकसित होने, प्रभात के पाड्र (पीला लिये खेत वणं का) 
ट“ रक्ताश्ाके, पलारपुष्प, शुकमुख (तोते की चोच) गु जाफल के प्र्धभाग जैसे लाल, सरोवर मे 


त 
१ देखिए समित्ति हारा प्रकाशित ग्नोपपात्तिक सूत्र 


भदेशी की प्रतिन्तियि एव भावकधर्म-परहुण | [१९९ 
स्थित कमलिनीकूलो के विकासक सूयं का उदय होने एव जाज्वल्यमान तेज सहित सहस्रररिम दिन- 
कर के प्रकाशित होने पर श्रन्त पुर-परिवार सहित श्राप देवानुभ्रिय की वन्दना-नमस्कार करने श्रौर 


# 1 


मवमानना रूप अपने श्रपराध की वारवार विनयपूरवेक क्षमापना कं लिये सेवा मे उपस्थित होऊ । 
एेसा निवेदन कर वह्‌ जिस श्रोर से प्राया था, उसी श्रोर लौट गया 1 


दूसरे दिन जव रात्रि के प्रभात रूप मे रूपान्तरित होने यावत्‌ जाज्वल्यमाने तेज सहित दिन- 
करके प्रकाशित होने पर प्रदेशी राजा हष्ट-तुष्ट यावत्‌ विकसितहृदय होता हूभ्रा कोणिक राजा की 
तरह्‌ दशनाथं निकला । उसने भरन्त पुर-परिवार आदि कं साथ पाच प्रकार कं ग्रभिगमपूर्वैक चन्दन- 
नसस्कार किया प्रौर यथाविधि विनयपूर्वक श्रपने प्रतिकूल श्राचरण कं लिये वारवार क्षभा- 
याचना की । 


विवेचन--पाच प्रभिगमो कं नाम इस प्रकार दहै-- 
सचित्त द्रन्यो (पुष्प, पान श्रादि) का त्याम्‌ । 

~ भ्रचित्त द्रव्यो (वस्त्र, श्राभरूषण श्रादि) का श्रत्याग । 

- एक ाटिका (दुपद्रा) का उत्तरासग करना । 
दृष्टि पडते ही दोनो हाथ जोडना । 

५ मन को एकाग्र करना । 


०८ ९ ९ © 


-२७१- तए णं कैसी कूमारसमणे पएसिस्स रण्णो सुरियकतप्पमृहाण देवोण तीते य महति- 
महालियाए महच्चपरिसाए जाव धम्मं परिकरहैड । 

तए ण से पएसौ राया घम्म सोच्चा निसम्म उदाए उद्ठेति, केसिकुमारसमण वदद नमस 
जेणेव सेयविया नगरी तेणेव पहारेत्थ ममणाए । 


२७१--तत्पङ्चात्‌ केशी कूमारश्रमण ने परदेशी राजा, सूयेकान्ता श्रादि रानियो श्रौर उस 
भ्रति विशाल परिषद्‌ को यावत्‌ धमंकथा सुनाई ! 

इसके वाद प्रदेशी राजा धमंदेशना सुन करश्रौर उसे हृदय मे धारण करके श्रपने आसन 
से उठा एवं केशी कुमारश्चमण को वदन-नमस्कार किया । वदने-नमस्कार करके सेयविया नगरी 
को ओर चलने कै लिये उद्यत हूश्रा । 


२७२- तए णं केसी कूुमारसमणे पएसिराय एव वदासी-मा ण तुम पएसौ । पुचि 
रमणिज्जे भवित्ता पच्छा श्ररमणिज्जे मविज्जासि, जहा से वणसंडे इ वा, णटसाला इ वा इक्खृवाडए इ 
वा, खलवाडएु इ वा। 

कहु ण भते । ? _ 

बणसडे पत्तिएु पु्फिए फलिएु हृरियगरेरिज्जमाणे स्षिरीए श्रतीव श्रतीव उवसोभेमाणे चिहटुह, 
तया णं वणपंडे रमणिज्जे मवति । जथा णं वणस्षडे नो पत्तिएु, नो पुष्फिए, नो फलिए नो हरियगरे- 
रिज्जमाणें णो सिरीए ्रईव श्रईव उबसोभेमाणे चिदु तया ण जुम्ने भडे परिसडिय पंड्पतते सुषकर्क्े 
इवे मिलायमाणे चिहूह तया णं वणे णो रसणिज्जे भवति । 


1 [ राजप्रश्नीयसूत्र 
जया ण णटसाला वि गिज्जइ वाइञ्जहइ नच्चिज्जई हसिज्जइ रमिज्जद तया णं णटूसाला रम- 
णिञ्जा भव, जया णं नटसाला णो गिज्जह जाव णो रमिज्जइ तया णं णटूसाला अरमणिज्जा मवति । 


जथा ण इषदवाड छिम्जई भिज्जइ सिज्जइ पिज्जइ दिज्जईइ तथा णं इक्खुयाडे रमणिज्जे 
मवई, जया ण इवलुवाडे णो छिन्जइ जाव तया इकलुवाडे ध्ररमणिज्जे भवद्‌ । 

जया णं खलवाड उच्छुब्भइ उड्दज्जइ मलदज्जइ मुणिज्जइ खज्जद्‌ पिञ्ज दिज्जई तया णं 
खलवाडे रमणिन्ज भवति जया ण खलवाड नो उच्छुब्म& जाव श्ररमणिज्जे मवति । 

से तेणदट्ढेण पएसौ 1 एवं वुच्चइ मा ण तुमे पएसौ । पुन्वि रभणिञ्जे मविक्ता पच्छा श्ररमणिन्जे 
भविज्जासि जहा वणसडे इ वा । 


२७२- राजा प्रदेशी को सेयविया नगरी कौ भ्रोर चलने के लिये उद्यत देखकर केशी कुमार- 
श्रमण ने प्रदेश्ी राजा इस प्रकार कहा-जेसे वनखड भ्रथवा नाट्‌यशाला श्रथवा इक्षुवाड (गन्ने 
का देत) अ्रथवा खलवाड (खलिहान) पूवं मे रमणीय होकर पडचात्‌ श्ररमणीय हौ जाते है, उस 
प्रकार तुम पह रमणीय (धार्मिक) होकर बाद मे अरमणीय (अधार्मिक) मत हौ जाना । 


प्रदेशी-भदन्त । यह्‌ कंसे कि वनखड आदि पूवे मे रमणीय (मनोरम, सुन्दर) होकर वाद 
मे भ्ररमणीयदहो जाते है? 


1 प कुमारश्रमण-प्रदेशी 1 वनखड श्रादि पहर रमणीय होकर वादमे श्ररमणीयरसेहो 
ज -- 


वनखड जब तक ह्रे-भरे पत्तो, पष्पो, फलो से सपन्न भौर ग्रतिशय मुहावनी सधन छया 
एव हरियाली से व्याप्त होता है तब तक भ्रपनी शोभा से श्रतीव-अतीव सुशोभित होता हृश्रा रमणीय 
लगता है । लेक्रिन वही वनखड पत्तो, फूलो, फलो भौर नाममात्र की भी हरियाली नही रहने से 
हराभरा, देदीप्यमान न होकर कुरूप, भयावना दिखने लगता है तव मूख वृक्ष की तरह छल-पत्तो 
के जीणं-शीण हो जाने, फर जाने, सड जाने, पीले गौर म्लान हो जाने से रमणीय नही रहता दै । 


इसी प्रकार नाट्यशाला भी जब तक सगीत-गान होता रहता है, बाजे वजते रहते है, नृत्य 
होते रहते है, लोगो के हास्थ से व्याप्त रहती है मौर विविध प्रकारकी रमते- क्रीडाये होती रहती है 
तव तक रमणीय-सुहावनी लगती है, किन्तु जव उसी नाट्यशाला मे गीत नही गयेजा रहेहो 
यावत्‌ करडा नही हौ रही हो, तब वही नादूयशाला श्रसुहावनी हो जाती है । 


इस तरह प्रदेशी । जब तक्‌ इक्षुवाड (ईख के खेत) मे ईख कटती हो, ट्टती हो, पेरी जाती 
हो, लोग उसका रस पीते हो, कोई उसे लेते-देते हो, तब तकं वह्‌ इक्ुवाड रमणीय लगता है। 


लेकिन 
व इुवाड मे ईख न कटती हो रादि तव वही मन को श्ररमणौय--म्नप्रिय, अनिष्टकर 


इसी प्रकार प्रदेशी † जब तक खलवाड (खलिहान > 
। ) मे धान्य के ढेर लगे रहते है, उडावनी 
व व ५.५ होता रहता है, तिल आदि पेरे जाते है, ५ साथ 
ध १५) ध + तब तुक्‌ वह्‌ रमणीय ||| 
ढेर मादि नहो रहे तन वही रमी दि चद पमण य मालूम होता है, लेकिन जव धान्य 
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इसीलिये है प्रदेशी । मने यह कहा है कि तुम पहले रमणीय होकर 
जाना, जैसे करि वनखड आदि हयो जाते है । तुम पह होकर बाद मे अरमणीय मत हो 


विवेचन-प्रस्तुत सूत्रगत--^मा ण तुम पएसी । पुन्वि रमणिज्जे भवित्ता पच्छा भ्ररमणिज्जे 
भविज्जासि' वाक्य का टीकाकार भ्राचायं ने इस प्रकार ्राराय स्पष्ट किया है-केली कुमारश्रमण 
ने प्रदेशी राजा से कहा कि है राजन्‌ 1 जव तुम धर्मागामी नही थे तब दूसरे लोगो को दान देते थे 
तो दान देने की यह प्रथा भ्रव भी चालू रखना । अर्थात्‌ पूवं मे जसे रमणीय-दानी थे उसी तरह ्रब 
भी रमणीय-दानी रहना किन्तु श्ररमणीय न होना । यदि भ्ररमणीय हो जाग्रोगे-सकुचित दुष्टि वाले 
हौ जान्नोगे तो इससे निग्र न्यप्रवचन की श्रपकोति फंरेगी नौर हमे श्रन्तराय कमं का बध होगा 1 


२७३- तए ण पएसी के कुमारसमणं एवं वयासो-णो खलु भते । श्रहु पुम्वि रमणिज्जे 
भवित्ता पच्छा ध्रमणिज्जे नविस्सामि, जहा बणसंडे इ वा जाव खलवाडे इ वा । प्रहु णं सेयविया- 
नगरीपमुक्ष्वादं सतगामसहस्साइं चत्तारि भागे करिस्सामि, एगं मागं बलवाहणस्स दलइस्सामि, एं 
मागं कुट्ागारे छुभिस्तामि, एगं भागं मतेउरस्स दलद्स्सामि, एगेणं मागेणं महतिमहलयं कूडागारसालं 
करिस्सामि, तत्थ ण बहूहि पुरि्सोहि दि्नमहमत्तवेयर्णोहि विलं ्रसण० (पानं-लाइम-साईइम) उवक्ष्ल- 
उवेत्ता बहूणं समण-माहण-भिकलुयाणं-पथियपहियाणं परिभाएमाणे बहूहि सीलञ्वयगरुणठ्वयवेरमण- 
पच्चकलाणपोसहोववासस्स जाव विहरिस्साभि त्ति फट्‌टू जामेव दिति पाडञ्परुए तामेव दिस 
पडिगए । 

२७३- तव प्रदेबी राजा ने केशी कूमारश्रमण से इस प्रकार निवेदन किया--भदन्त ! श्राप 
द्वारा दिये गये वनखड यावत्‌ खलवाड के उदाहरणो की तरं म परे रमणीय होकर बादमे 
ग्ररमणीय नही वनू गा। क्योकि मेने यह विचार किया है कि सेयावियानगरी भ्रादि सात हजार 
ग्रामोके चार विभाग करूगा! उनमेसे एक भाग राज्य कौ व्यवस्था भ्रौर रक्षण के लिये बल 
(सेना) भ्रौर वाहन के लिये दूगा, एक भाग प्रजा के पालन हेतु कोठार मे श्रन्न श्रादि के लिये रख गा, 
एक भाग अत पुरक निर्वाह श्रौर रक्षा केलिये दूगाओर शेष एक भागसे एक विशाल कूटाकार 
जाला वनवाञगा श्रौर फिर वहत से पुरूषो को भोजन, वेतन श्रौर दैनिक मजद्री पर नियुक्त कर 
प्रतिदिन विपुल मात्रा मे अश्न, पान, खादिम, स्वादिम रूप चारो प्रकार काश्राहार बनवाकर 
श्रतेक श्रमणो, माहनो, भिुश्नो, यात्रियो श्रौर पथिको को देते हुए एव शीलत्रत, गुणत्रत, विरमण, 
अरत्याख्यान, पोषधोपवास श्रादि यावत्‌ (तप दारा ्रात्माको भावित कृरते हए) अ्रपना जीवनयापनं 
करू गा, एसा कहकर जिस दिशा से श्राया था, वापस उसी श्रोर लौट गया । 


प्रदेशी हारा कृत राज्यव्यवस्था- 

२७ तए ण से पएसी राया क्लं जाव तेथसा जरते सेयविथापामोक्ष्लाईं सत्त गामसह- 
स्तां चत्तारि माए करेइ, एगं भाग बलवाहणस्छ दलह जाव कृडागारताल करेइ, तत्थ णं बर्हि 
पुरिरसोहि जाव उवक्वडावित्ता बहुणं सभरण जाव परिभाएमाणे विहरइ । 

२७४--तत्पश्चात्‌ परदेशी राजा ने श्रगले दिन यावत्‌ जाज्वल्यमान तेजसदहित सूयं के प्रकाशित 
होन पर सेयविया प्रभृति सात हजार ग्रामो के चार भाग किये । उनमे से एक भाग बल-वाहनो को 
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दिया यावत्‌ कूटाकारशाला का निर्माण कराया उसमे बहुत से पुरुषौ को नियुक्त कर याबत्‌ भोजन 
वनवाकर वहत से श्रमणो यावत्‌ पथिको को देते हुए पना समय विताने लगा 1 


२७५- तए ण से पएसी राया समणोचासए जाए श्रमिगयजोवाजीवे० चिहरइ ! 


जष्पमिड च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिहं च णं रज्जं च, रट च, बलं च, 
वाहूण च, कोद्रागारं च, पुरं च, मतेडरं च, जणवयं च, अणाढायमाणे यावि विहरति \ 


परदेशी राजा श्रव श्रमणोपासक हौ गया शओ्रौर जीव-ग्रजीव श्रादि तत्त्वो का ज्ञाता होता हरा 
धार्मिक भ्राचार-विचारपूरवेक जीवन व्यतीत करने लगा । 

जवसे वह प्रदेश्षी राजा श्रमणोपासक हुभ्रा तव से राज्य, राष्ट, वल, वाहन, कोर, पुर, 
अन्त पुर श्रौर जनपद के प्रति भी उदासीन रहने लगा 1 


सुयेकान्ता रानी का षडयं्न 

२७६-- तए णं तीसे सुरियकताए देवीएु इमेयारूवे श्रज्छरिथए जाव समूप्पञ्जित्या-जप्पमिदं 
च णं पएुसौ राया समणोवासएु जाए तप्पभिदं च णं रज्जं च रदु जाव अंतेउरं च ममं जणवयं च 
श्रणादायमाणे विहरइ; तं सेयं खदु मे पएसि रायं केणवि सत्यप्पश्नोएण वा श्रगिगिप्पश्रोएण चा संतप्य- 
भ्रोगेण चा विसप्पश्रोगेण वा उद्वेत्ता सुरियकंतं कुमारं रज्जे ठवित्ता सयमेव रज्जरसिरि कारेमाणीए 
व विहरित्तए त्ति #द्द्‌ एवं संपेष, संपेहित्ता सुरिथकंतं कुमारं सदावेड, सदएवित्ता एवं 
चयासो- 

। जप्यसिहं च णं पएसी राया समणोवासएु जाए तप्पण्दं च णं रज्जं च जाव श्र॑तिउरच णं 
जणवय च माणुसस्एु य काममोशे श्रणाडायमाणे विहरइ, तं सेयं खलु तव पुत्ता ? पठति रायं केणड़ 
सत्यप्ययोगेण चा जाव उदवित्ता सयमेव रज्जसिरि कारेभाणे पालेमाणे विहुरित्तएु । 

तए णं सुरियकते कुमारे सुरियकंताए देवीए एवं वत्ते समाणे सुरियकताए देवीए एयमद्ठं णो 
भ्राढाइ नो परियाणाई, तुसिणीए संचिटरह ॥ ॥ व 

तए णं तीसे सूरियकताए देवीए इमेाख्वे श्रज्त्थिए जाव समृष्यज्नित्या- ना णं सूरियकते 
कुमारे पएसिस्स रस्नो इमं. रहस्भेयं करिस्सह ति कट्टु पएसिस्स रण्णो चिदाणि य मम्माणिय 
रहस्साणि य विवराणि य श्र॑तराणि य पडिजागरमाणी पडिज्ागरमाणी चिहूरडइ । 


२७६ राजा प्रदेश को राज्य श्रादि कै प्रति उदासीन देखकर सूयकान्ता रानी को यहं ब्रौर 
इस भकार का आन्तरिक यावत्‌ विचार उतपन्न हुमा करि-जव से राजा परदेशी शरमणोपासक हमा हैः 
व दिन 8 ट्र यावत्‌ भरन्त पुर, जनपद श्रौर ममते विमुख हो गया है । यत मु यही 
ग्रौर त है कि रस्त्रपयोग, श्रग्नप्रयोय, मव्ररयोय अथवा विषप्रयोग द्वारा प्रदेशी राजा को मारकर 

सुयकान्त कुमार क्रो राज्य पर श्रासीन करके र्यात्‌ राजा वनाकर स्वय राज्यलक्ष्मी का भोग 


करती हुई, प्रजा का पालन करती हई भ्रानन्दपूवेक 
; पूर्वक ररह । एेसा उसने 
सूयकन्त कुमार को बुलाया भ्रौर वुलाकर्‌ श्रपनी सनोभावना वताई-- 0. 
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हे पुत्र! जवसे प्रदेशी राजाने श्रमणोपासक धमं स्वीकारकर लियारहै, तभी से राज्य 
यावत्‌ श्रन्त पुर, जनपद श्रौर मनुष्य सवधी कामभोगो कौ मोर ध्यान देना वद कर दिया है । इसलिये 
पुत्र 1 तुम्हे यदी श्रेयस्कर है कि शस्त्रप्रयोग श्रादि किसी-न-किसी उपाय से प्रदेशी राजा को मारकर 
स्वय राज्यलक्ष्मी का भोग एव प्रजा का पालन करते हुए श्रपना जीवन विताग्रो । 


सूरयंकान्ता देवी के इस विचार को सुनकर सूर्यकान्त कूमार ने उसका आदर नही किया, उस 
पर ध्यान नही दिया किन्तु शात-मौन ही रहा । 


तव सूर्यकान्ता रानी को इस प्रकार का श्रान्तरिक यावत्‌ विचार उन्न हुश्रा कि कही एेसा 
नहो कि सूर्यकान्त कुमार प्रदेश राजा के सामने मेरे इस रहस्य को प्रकाशित कर दे । एेसा सोचकर 
सूर्य॑कान्ता रानी प्रदेशी राजा को मारने के लिये उसके दोष रूप छिदो को, कुरृत्य रूप श्रान्तरिक 
मर्मो को, एकान्त मे सेवितत निपिद्ध माचरण रूप रहस्यो को, एकान्त निजेन स्थानो को श्रौर श्रनुकूल 
ग्रवसर रूप अतरो को जानने की ताक मे रहने लगी । 


२७७- तए णं सूरियकता देवी श्रन्नया कथाई पएसिस्स रण्णो अंतरं जाणइ, भरसणं जाव 
खाइमं सत्व वध्य-गंध-मत्लालंकारं विसप्पजोगं पडंजईइ, पएसिस्स रण्णो ण्हायस्स जाव पायच्छित्तस्स 
सुहास्णवरगयस्स तं विससंजु्तं श्रसणं वध्यं जाव-प्रलकार निसिरेद, घातइ । 


तए णं तस्स पएसिस्स रण्णो त विसषंचुतत श्रसणं आहारेमाणस्स सरीरगंमि वेयणा पाउञ्मूया 
उज्जला विपुला पगाढा कक्कसा कड्या फरुसा निट्‌दुरा चडा तिव्वा दुक्ला दुगा दरहियासा पित्तजर- 
परिगयस्षरोरे दाहुवक्कत्तिया वि विहुरइ । 


२७७--तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन श्रनुकूल श्रवसर मिलने पर सूर्य॑कान्ता रानी ने प्रदेशी राजा 
को मारने के लिये अशन-पान श्रादि भोजन मे तथा श्षरीर पर धारण करने योग्य सभी वस्वो, सू घने 
योग्य सुगधित वस्तुश्नो, पुष्पमालाश्नो ग्नोर श्राभूषणो मे विष डालकर विषेला कर दिया । इसके 
वाद जव वह प्रदेश्षी राजा स्नान यावत्‌ मगल प्रायदिचत्त कर भोजन करने के लिये सुखपूरवेक श्रेष्ठ 
ग्रास्तन पर वैठा तव वह्‌ विषमिभ्रित घातक श्रगन श्रादि रूप श्राहार परोत तथा विषमय वस्त 
पहनाये यावत्‌ विपमय श्रलकारो से उस्तको श्छ गारित किया । 


तव उस विषभिले श्राहार को खाने से प्रदेशी राजा के शरीर मे उत्कट, प्रचुर, प्रगाढ, ककंरा, 
कटुक, परप, निष्ठुर, रीद्र, दु खद, विकट श्रौ र दुस्सह वेदना उत्पन्न हुई । विषम पित्तज्वरसे सारे 
शरीर मे जलन होने लगी । 


प्रद्र का संलेखना-मरण-- ॥ 
२७८--तए ण से पएसी राया सुरियकंताए देवीए श्रत्ताण संपलद्ध' जाणित्ता सूरियकताषए 
देवीए मणसाचि प्रप्पद्स्समाणे जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छंइ, पोसहसाल पमज्जइ, उच्चार 
धासवणमूमि पडिलेहिद, दन्मक्यारग सयरेद, द्मसयारग इरूहृद, पुरत्याभिमुहि सपलियंकनिसन्ने 
करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त श्र्जाल मत्यएु ति कट्‌ एवं वयासी-- 
नमोऽत्थु ण श्ररहुताण जाव, संपत्ताण । नमोश्त्थु णं केसिस्स कूमारसपणस्त मम धम्मोव- 


१ देखें सूत्र सख्या १९९ 


२०४ ] [ राजप्रशनीयसुत्र 


देसगस्स धभ्माथरियस्स, व॑दामि णं भगवंतं तत्थ गयं इह गए, पासड मे भगवं तत्य गष इह गयं ति 
कटु वंदड़ नमंसड । पुटि पि णं मए केसिस्स करमारसमणस्स अंतिए धूलपाणाइवाए पच्चकष्लाए जाव 
परिग्गहे, तं हयाणि पि णं तस्सेव मगवतो अंतिए सव्वं पाणादइवायं पच्चक्खामि जाव परिग्गह, सव्वं 
कोहं जाव मिच्छादंसणसल्लं, अकरणिज्जं जोयं पच्चक्लामि, सव्वं श्रसणं चउव्विहं पि प्राहरं 
जावञ्जीवाए पच्चक्वामि, 


जंपियमे सरीरं इदु जाव फुवंतु त्ति एं पि य णं चरिर्मोहि असासनिस्तार्घोह वोसिरामि 
त्ति कटदटु श्रालोयपडिक्कते समाहिपत्ते फालमासे कालं फिच्चा सोहम्मे कष्य सुरियामे विमणे 
उववायसमाए जाव वण्णश्रो । 


२७८--तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा सूर्य॑कान्ता देवी के इस उत्पात (षडयत्र, धोखे) को जानकर 
भी उस के प्रति मनमे लेशमात्र भी देष-रोषन करते हुए जहाँ पौषधगाला थी, वहां श्राया । 
भ्राकर उसने पौषधशाला की प्रमाजेना की, उच्चारप्रस्रवणभूमि (स्थडिल भूमि) का प्रतिलेखन 
किया । फिर दभ का सथारा बिद्ाया श्रौर उस पर भ्रासीन हृश्रा । श्रासीन होकर उसने पूरवे दिशा 
की श्रोर मूख करके पर्यकासन (पद्मासन) से बैठकर दोनो हाथ जोड भ्रावतंपूंक मस्तक पर अजलि 
केरके इस प्रकार कहा- 


भ्ररिहतो यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्त भगवन्तो को नमस्कारहो। मेरे धर्माचायं प्रौर धर्मो 
पदेराक केशी कुमारश्रमण को नमस्कार हो । यहाँ स्थित भै वहां विराजमान भगवान्‌ की वदना 
केरता हं । वहां पर विराजमान वे भगवन्‌ यहाँ रहकर वदना करने वाले मुके देखें । पहले भी मैने 
केशी कुमारश्रमण के समक्ष स्थूल प्राणातिपात यावत्‌ स्थूल परिग्रह्‌ का प्रत्याख्यान किया है । भ्रव इस 
समय भी मँ उन्ही भगवन्तो कौ साक्षी से (यावज्जीवन के लिये) सपूणं प्राणातिपात यावत्‌ समस्त 
परिग्रह, क्रोध यावत्‌ भिथ्यादशंन शल्य का (अठारह पापस्थानो का) प्रत्याख्यान करता हैं । 
श्रकरणीय (नही करने योग्य जसे) समस्त कार्यो एव मन-वचन-काय योग का प्रत्याख्यान करता हू 
श्रौर जीवनपर्यत के लिये सभी श्ररान-पान श्रादि रूप चारो प्रकार के श्राहार का भी त्याग 
करताहुं। 


यद्यपि मुभ यह शरीर इष्ट-प्रिय रहा है, मैने यह ध्यान रखा है किं इसमे कोई रोग श्रादि 
उत्पन्न न हौ परन्तु अब अतिम श्वासोच्छवास तक के लिये इस शरीर का भी परित्याग करता हं । 


इस प्रकार कै निर्चय के साथ पुन भ्रालोचना ओौर प्रतिक्रमण करके समाधिपूवेक मरण 
समय के प्राप्त होने पर काल करके सौधर्मेकल्प के सूर्याभविमान की उपपात सभामे भूर्याभिदेवके 
रूप मे उत्पन्न हूश्रा, इत्यादि पूवं मे किया गया समस्त वर्णेन यहां कर लेना चाहिये । 


सुयमिदेव का सावी जन्म-- 


२७६ तए ण से सूरियामे देवे श्रहुणोववघ्ए चेव समाणे पचचिहाए पञ्जततीए पज्जत्तिभावं 
गच्छति, त०-श्राहारषन्जत्तीए सरीरपञ्जत्तीएु इदिथपज्जत्तीए श्राणपाणपजञ्जत्तीए मास-मणपज्जत्तीए, 


त एव खलु भो { सुरियानेणं देवेण दिन्वा देविङ्खो दिष्वा देवञ्ुती दिव्वे देवाणुभवे लद्ध पत्ते 
शर्धिसमन्नागषए्‌ । 


माता-पिता द्वारा छत जन्मादि सस्कार] [२०५ 


सुरियामस्स णं भते ! देवस्स केवत्ियं फालं हिती पष्णत्ता 1 
गोयमा ! चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठित पण्णत्ता । 


से णे सूरियमि देवे ताश्रो लोगाश्रो श्राउकष्वएण भवक्लए  घ्रणंतरं चयं 
ण टिहक्वएणं ध्रणंतरं चयं चत्ता 
कहि गमिहिति कहिं उववज्जिहिति ? ॥ । 
गोयमा { महाविदेहे वासे जाणि इमाणि कुलाणि भवति, त०--श्रङाईं दित्ताइ विउलाद 
विच्छिणविपुलभवण-सयणासण-जाण-वाहुणाहं बहुघण-बहुजातरूब-रययाइ ` आाश्नोगपश्रोगसपरन्ताहं 
विच्छंडियिपउरभत्तपाणाइ वहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्प्ुयाहं बहुजणस्स उपरिभरुताई, तत्य 
भ्रननयरेसु कुलेसु पुत्तत्ताए पच्चाईस्सइ । 


२७६ तत्काल उत्पन्न हृश्रा वह सूर्याभदेव पाच पर्याप्तियो से पर्याप्त हुग्रा । वे पर्याप्तिया 
इस प्रकार है--१ ब्राहारपर्याप्ति, २ शरीरपर्याप्ति, ३ इन्दरियपर्याप्ति, ४ इवासोच्छवासपर्याप्ति, 
५ भाषा-मन पर्याप्ति । 

ह इस प्रकार से है गौतम 1 उस सूर्याभदेव ने यह्‌ दिव्य देवद्धि, दिव्य देदचयुति श्रौर दिष्य 
देवानुभाव-देवप्रभाव उपाजित किया है, प्राप्त किया है श्रौर अ्रधिगत-प्रधीन किया है । 
गौतम--भदन्त ! उस सूर्याभदेव कौ श्रायुष्यमर्यादा कितने काल की है ? 

भगवान्‌-गौतम । उसकी श्रायुष्यमर्यादा चार पल्योपम की है । 

र गौतम--भगवन्‌ । श्रायुष्य पूणं होने, भवेक्षय भ्रौर स्थितिक्षय होने के भ्रनन्तर सूर्याभदेव उस 
देवलोक से च्यवन करके कहां जायेगा ? कहां उत्पन्न होगा ? 

भगवान्‌--गौतम । महाविदेह भत्र मे जो कुल ्राद्य-धन-धान्यसमृद्ध, दीप्त-प्रभावक, चिपुल- 
चड़ कुटुम्ब परिवारवाले, बहुत से भवनो, शय्याश्रो, ्रासनो श्रौर यानवाहनो के स्वामी, बहत से धन, 
सोने-चादी के श्रधिपति, अर्थोपाजेन के व्यापार-व्यवसाय मे प्रवृत्त एव दीनजनो को जिनके यहा 
से प्रचुर मात्रा मे भोजनपान प्राप्त होता है, सेवा करने के लिये बहुत से दसि-दासी रहते हैः 
वहुसंख्यक गाय, म॑स, भेड आदि पञुधन है श्रौर जिनका बहुत से लोगो हारा भी पराभव--तिरस्कार 
नही किया जा सकता, एेसे प्रसिद्ध कुलो मे से किसी एक कुल मे वह पुत्र रूप से उत्पन्न होगा । 


माता-पिता द्वारा कृत जन्मादि सस्कार-- 

२८०- तए णं तसि दारगंसि गञ्मगयंसि चेव समाणंसि श्रम्मापिङण धम्मे दढा पदण्णा 
भविस्सद 1 

तए णं तस्त दारयस्स नवण्हुं मासाणं बहुपडिपुन्नाणं श्रदधहुमाणं राइदिधाण वितिक्कताणं 
सुकुमालपाणिपायं श्रहीणपडिपुण्णर्पाचदियसरीरं लक्लणवंजणगुणोववेयं माणुम्माणपमाणपडपुन्न- 
सुनायकव्वंगयुदरग ससिसोमाकारं कतं पियदंसणं सुरूवं दारयं पथाहिसि । 

तए णं तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो पटठमे दिवसे हित्िवडियं कर्रीहिति, ततियदिवसे चंदसुर- 
दंसणिगं करिस्संति, छटठे दिवसे जागरियं जागरिस्संति, एक्कारसमे दिवसे वीइक्कते संपत्ते बारसाहे 
दिवसे णिष्वित्ते श्रसुदजायकम्मकरणे चोक्वे संमज्जिगोवलित्ते विडलं भ्रसणपाणखाइमसाईइमं उवक्लडा- 


२०६] [ सजघ्रष्नीयसुत्र 


वेस्सति, भित्तणाइणिथगसयणसंबं धिपरिजण श्रामतेत्ता तश्रो पच्छा ण्हाया कायवलिक्रम्मा जाव अलकिया 
मोयणमंडवसि सुहासणवरगया ते मित्तणाइ-जावं परिजणेण सद्धिं विरलं भ्रसणं श्रा्ताएमाणा विस्ताए- 
माणा परिभु जेमाणा परिभाएमाणा एव चेव णं विहरिस्सति, लिमियभृत्त॒त्तरागया विय णं समाणा 
ध्रायेता चोक्ला परमयुहभूया त सित्तणाइ-जाव परिजणं विउलेण वत्थगंधमत्लालकारेणं सक्कारेस्सति 
सम्माणिस्सति तस्सेव सित्त-जाव-परिजणस्स पुरतो एवं वइस्सति- 


जम्हा ण देवाणुप्पिया । इमंसि दारयसि गन्मगयंत्ति चेव समाण॑ति घम्मे दढा पट्रण्णा जाया, 
त होड ण श्रष्हुं एयस्स दारयस्त दढपदण्णे णामेण । तए ण तस्स दढपड्ण्णस्स दारगस्स ध्रम्मापियरो 
नासषेज्ज करिस्सति--ददढपष्ण्णो य दढपदण्णो य 1 


तए ण तस्स श्रम्मापियरो आणुपुष्वेण ठित्तिवडियं च चंदसुरियदरिसणं च घम्मजागरियच 
नामधिज्जकरण च पजेमणगं च पडिवद्धावणग च पचकमणगं च कन्नवेहण च संवच्छरपडटिलेहणग च 
चूलोवणय च प्रत्नाणि य बहूणि गन्माहाणजस्मणाइयाईइ महया इदीसक्कारसमुदएणं करिस्संति 1 


२८०- तत्पश्चात्‌ उस दारक के गर्भमे आने पर माता-पिता की धमे मे दृढ प्रतिज्ञा-श्वद्धा 
होगी । 

उसके बाद नौ मास रौर साढे सात रा्धि-दिन वीतने पर दारक की माता सुकुमार हाय-पैर 
वाले शुभ लक्षणो एव परिपुणं पाच इन्द्रियो श्रौर शरीर वाले, सामुद्रिक शास्त्र मे वताये गये ्चारीरिक 
लक्षणो, तिल मादि व्यजनो श्रौर गुणो से युक्त, माप, तोल भौर नाप मे वरावर, सुजात, सवगिसुन्दर, 
चन्द्रमा के समान सौम्य भ्राकार वाले, कमनीय, प्रियदशंन एव सरूपवान्‌ पत्र को जन्म देगी । 


तब उस दारक के माता-पिता प्रथम दिवस स्थितिपत्तिता (कुलपरपरागत क्रियागो से पुत्र- 
जन्मोत्सव) करेगे । तीसरे दिन चन्द्रदशेन भ्नौर सूर्दशन सम्बधी क्रियाये करेगे । छठे दिन रात्रिजागरण 
करेगे 1 ग्यारह दिन वौतने के बाद वारहवे दिन जातकमं सबन्धी अशुचि की निवृत्ति के लिये घर फाड- 
बुहार गौर लीप-पोत कर शुद्ध करेगे । घर की शुद्धि करने के वाद श्रशन-पान-खाद्य-स्वाद्य रूप विपुलं 
भोजनसामग्रौ बनवायेगे रौर मित्रजनो, ज्ञातिजनो, निजजनो, स्वजन-सवन्धियो एव दास-दासी 
भ्रादि परिजनो, परिचितो को भ्रामच्नित करेगे । इसके वाद स्नान, बलिकर्म, तिलकं श्रादि कौतुक-मंगल- 
भ्रायरिचत्त यावत्‌ भ्राभ्रुषणोसे रीर को अकृत करके भोजनमडप मे श्रेष्ठ भ्रासनो पर सुखपू्ैक 
ठकर भित्रो यावत्‌ परिजनो के साथ विपुल अशनादि रूप भोजन का श्रास्वादन, विशेष रूपमे 
भ्रास्वादन करगे, उसका परिभोग करेगे, एक दूसरे को परोसेगे श्रौर भोजन करने के पर्चात्‌ श्राचमन- 
कुल्ला श्रादि करके स्वच्छ, परम शुचिभूत होकर उन मित्रो, ज्ञातिजनो यावत्‌ परिजनो का विपुल 
त गध, माला, लकारो भ्रादि से सत्कार-समान करेथे भौर फिर उन्ही मित्रो यावत्‌ परिजनो से 
क ( 

देवानुत्रियो । जबे से यह दारक माता की कुक्षि मे गर्भं रूपसे भ्रायाथातभीसे हमारी धमे 
मे दृढ प्रतिज्ञा-शवद्धा हुई है, इसलिये हमारे इस बालक का 'दृढप्रतिज्ञ' यह नाम हो । इस तरह उस 
दारक के माता-पिता "दृढप्रतिज्ञ' यह नामकरण करेगे ! 


इस भकार से उसके माता-पिता भ्रनुक्रम से १ स्थित्िपतिता, २, चन्द्र-सुयंदयन, ३. धर्म- 
जगिरण, ठ नामकरण, ५ भ्रन्नप्राशन ६ प्रतिवधपिन (आशीर्वाद, श्रभिनंदन-समान समारोह), 


दृदप्रतित्न का लालन-पालन, कलाशिक्षण ] [ २०७ 


७ भचक्रमण (परो चलना-डग भरना भ्रौर शब्दोच्चारण करना), ८ कणेवेधन ९ सवत्सर प्रतिलेख 
(प्रथम वषं का जन्मोत्सव) श्रौर १० 


चूलोपनयन (मु उनोत्सव-भड ला उतारना) श्रादि तथा अन्य 
दूसरे भी बहुत से गभधान, जन्मादि सबन्धी उत्सव भ्य समारोह के साथ प्रभावकं रूप मे करेगे । 


इदग्र तिनज्ञ का लालन-पालन--- 


२८१- तए णं दहपतिण्णे दारे पंचधाईपरिक्छित्ते-खीरघाईए-मडणधारईए-मज्जणधघाईए- 
अंकघाईए-कीलावणघाईए, श्रन्नाहि बहुहि खुऽ्जाहि, चिलाइर्याहि, वामणिर्याहि, वडभिर्याहिः बन्बराहि 
बउसियाहि, जोण्हियाह्‌, पण्णविर्याहि, ईसिणि्याहि, वारणिर्याहिः लासियाहि, लाउसियाहि, दमिलीहि, 
सिहलीर्हि, ुलिरदीहि, आरर्बीहि, पवकर्णीहि, बहली" सुरीहि, सबर्रीहिः पारसीहि, णाणादेसी-विदेस- 
परिमंडिर्याहि इगिर्थाचतियपत्थियवियार्णाहि सदेसणेवत्थगहियवेसाहि निउणकुसलाह् विणीर्याह 
चेडियाचक्कवालतरुणिवदपरियालपरिवुडे वरिसधरकचुदमहयरवदपरि पित्ते हत्थाग्रो हुयं साहरिज्ज- 
माणे उवनचिज्जमाणे अंकाभ्रो मक परिभुज्जमाणे उवगिज्जेमाणे उवलालिज्जमाणे उवगूहिज्जमाणे 
श्रवतासिनज्जमाणे परियदिज्जमाणे परिचु बिज्जमाणे रम्मेयु भणिकोट्िमतलेचु परगमाणे गिरिकदर- 
मल्लीणे विव चंपगवरपायवे णिव्वाघायसि सुहुहेण परिवड्िस्सह । 


२८१-उसके वाद वह्‌ दृढप्रतिज्ञ शिञ्यु १ क्षीरधात्री- दूध पिलानेवाली धाय, २ मडनधात्री- 
वस्त्राभूषण पहनाने वाली धाय, ३ मज्जनधात्री- स्नान कराने वाली धाय, ४ अकधात्री-गोदमे 
लेने वाली धाय श्नौर ५ क्रीडापनधात्री-खेल खिलाने वाली धाय-इन पाच धायमाताश्रो की 
देखरेख मे तथा इनके श्रतिरिक्तं इगित (मुख ्रादि की चेष्टा), चितित (मानसिक विचार), प्रथत 
(ब्रभिलषित) को जानने वाली, श्रपने-श्रपने देश के वेप को पहनने वाली, निपुण, करुरल-प्रवीण 
एव प्रिक्षित एेसी कुब्जा (कुवडी), चिलातिका (चिलात-किरात नामक देश मे उत्पन्न), वामनी 
(चीनी), वडभी (बडे पेट वाली), बनेरी (वैर देश की), वक्ुश देश कौ, योनक देश कौ, पल्ह्विका 
(पट्हव देश की), ईसिनिका, वारुणिका (वरुण देर की), लासिका (तिन्बत देश की), लाकुसिका 
(लकुस देश की), द्रावडी (द्रविड देश क), सहली (सिहल देश, रका की), पुलिदी (पुलिद देन की); 
भ्रारवी (श्ररव देश की), पक्कणी (पक्कण देश की), बहली (वहल दे को) , मुरण्डी (मुरंड देश की); 
रवरी (शवर देश की), पारसी (पारस देश की) श्रादि ग्रनेक देश-विदेगो कौ तरुण दासियो एव 
वषेधरो (प्रयोग द्वारा नपु सक बनाये हुए पुरुषो), कचूकियो रौर महत्तरको (ब्रन्तपुर के कार्यकी 
चिन्ता रखने वालो) के समुदाय से परिवेष्टित होता हृश्रा, हाथो ही हाथो मे लिया जाता, दुलराया 
जाता, एक गोद से दूसरी गोद मे लिया जाता, गा-गाकर बहलाया जाता, क्रीडा प्रादिके द्वारा 
लालन-पालन किया जाता, लाड किया जाता, लोरिया सुनाया जाता, चुम्बन किया जाता ग्रौर 
रमणीय मणिजटित प्रागण मे चलाया जाता हृञ्रा व्याघात रहित गिरि-गुफा मे स्थित श्रेष्ठ चपक 
वृक्ष के समान सुखपूवैक दिनोदिन परिवर्धित होगा--बदढेगा । 
हद्श्रतिज्ञ का कलाक्िक्षण॑-- | 

२८२- तए ण त दढपतिण्णं दारं अम्मापियरो सातिरेगश्रदुवासजायगं जाणित्ता सोभणसि 

तिहिकरणणक्वत्तमुहृत्तंसि ण्हाय कयवलिकस्म कयकोडयमगलपायच्छित्त सन्वालकारविभूसिय 
करेत्ता महया इड़ीसकंकारसमुदएणं कलायरियस्स उवर्णेहिति । 


२०८ ] [ सजत्रश्नीयसुत्र 
तए ण से कलायरिए तं दढपतिष्णं दारगं जेहाष्टयाश्रो गणियप्पहाणाश्रो सउणरुयपञ्जवसा- 
णाग्नो बाव्तारि कलाश्रो सुच्श्रो श्रत्थश्रो य गथघ्रो य करणश्रो य सेहाविहि य पिककषविहि य। । 

त जहा- लेह गणिय सूनं नट गीयं बाइयं सरगय पृक्षल रणयं समता जयं जणवयं पाग 
श्रावय पारेकव्वं दगमहटिय श्रन्नर्विहि पाणनिहि वत्थर्विहि विललेवणर्विहि सयणर्विहि श्रज्जं पहैलियं 
मागहियं णिदाइयं गाह गीइय सिलोग हिरण्णनुत्ति चुवण्णञ्ुत्त श्रामरणविहि तरुणीपडिकम्मं इत्थि- 
लक्षण पुरिसलक्लण हयलक्ष्लण गयलक्वण शुककरुडलक्लणं छत्तलवलणं चक्कलक्वण दडलक्वणं 
भ्रसिलकंखण मणिलक्खण फागणिलक्लण वल्थुविज्जं णगरमाण खधवारं माणवार पडिचार वृह चक्क- 
वहं गरलवृहं सगढवहं जुड़ निगु जुडजुद्ध श्रद्विजुढ ` मृहटिजुद' बाहजुदध लयाजुड ` ईसत्यं छरुप्पवायं 
घणुवेय हिरण्णपाग सुवण्णपाग मणिपाग घाउपाग सुत्तखेडडं वटुखेडडं णालियाखेड्‌ड पत्तच्छेज्जं 
कडगच्छैज्जं सज्जीवनिज्जीव सउणरुयं-इत्ति । 


२८२-तत्पदचात्‌ दुदग्रतिज्ञ वालक को कुद श्रधिक ग्राठ वषं काहोने पर कलाचिक्षण के 
लिये माता-पिता शुभ तिथि, करण, नक्षत्र भ्रौर मुहूतं मे स्नान, वलिकर्म, कीतुक-मगल-प्रायदिचत्त 
कराके भ्रौर अरूकारो से विभूषित कर ऋद्धि-वं मव, सत्कार, समारोहपू्वक कलाचार्यं के पास कते 
जायेगे । 


तब कलाचाययं उस वृदप्रतिन्न वालक को गणित जिनमे प्रधान है एेसी रेख (लिपि) श्रादि 
शकुनिरुत (पक्षियो के शब्द--वोली) तक की वहत्तर कलाभ्नो को सूत्र से, श्रथं से (विस्तार से व्याख्या 
करके), ग्रन्थ से तथा प्रयोग से सिद्ध करायेगे, अभ्यास करार्येगे । वे कलायें इस प्रकार ह- 


१ लेखन, २ गणित, ३ रूप सजाने की कला, ४ नाट्य (श्रभिनय) श्रथवा नृत्य करनेकी 
कला, ५ सगीत, ६ वाद्य बजाना, ७ स्वर जानना, = वाद्य सुधारना श्रथवा ढोल श्रादि वजाने की 
कला, € _ सगीत मे गीत गौर वाद्यो के सुर-ताल कौ समानता को जानना, १० चूत-जुभ्रा खेलना, 
११ लोगो कै साथ वार्तालाय ओर वाद-विवाद करना, १२ पासो से खेलना, १३ चौपड खेलना, 
१४ तत्काल काञ्य-कविता की रचना करना, १५ जल ओर मिटटी को मिलाकर वस्तु निर्माण करना, 
मथवा जलश्रौर मिहीके गणो कौ परीक्षा करना, १६ भन्न उत्पन्न करने श्रयवा भोजन वनाने 
की कला, १७ नया पानी उत्पन्न करना भ्रयवा भौषधि आदि के सयोग-सस्कार से पानी को शुद्ध 
करना, स्वादिष्ट पेय पदार्थो का बनाना, १८ नचीन वस्र वनाना, वस्त्रो को रगना, सीना श्रौर 
पहनना, १९ विलेयनविधि-शरीर पर लेप करने की विधि, २०. शय्या वनाना रीर शयन करनेकी 
विधि जानना, २९१ मात्रिक छन्दो को बनाना श्रौर पहचानना, २२. पहेलिया वनाना श्रौर बाना, 
२३ मागधिक--मागधी भाषा मे गाथा-छन्द श्रादि बनाना, २४. निद्रायिका- नीद मे सुलने की 
कला, २५ प्राकृत भाषा मे गाथा श्रादि बनाना, २६. गीति-ख्द वनाना, २७ इलो (्रनुष्टुप 
छद) बनाना, २८५ हिरण्ययुक्ति-चादी बनाना श्रौर चादी रुद्ध करना, २९ स्वणंयुक्ति-स्वणं 
बनाना श्रौर स्वणं शुद्ध करना, २० भ्राभूषण-मरकार वनाना, ३१ तरुणोप्रतिकमं-स्वियोका 
श्गारग्रसाधन करना, ३२ स्तियो के शुभाुभ लक्षणो को जानना, ३३ पुरुष के लक्षण जानना, 
३४ भ्रक्व के लक्षण जानना, ३५. हाथी के लक्षण जानना, ३६ मर्गो के लक्षण जानना, ३७ छत- 
ललण जनिना, ३८ चक्र-लक्षण जानना, ३९ दड-लक्षण जानना, ४०, श्रसि-(तलवार) लक्षण 
जानना, ४१ मणि-लक्षण जानना, ४२. काकणी-(रल-विशेष) लक्षण जानना, ४२. वास्तुविद्या--गृह, 


कलाचायं का सम्मान, इदप्रतिक्त की भोगसमथता ] 


गृहशरुमि के गुण-दोषो को जानना, ४४ नया नगर बसाने प्रादि की कला, ४५. स्कन्धावार- सेना 

पडाव की रचना करने कौ कला, ४६ मापने-नापने-तोलने के साधनो को जानना, ४७ प्रतिचार-- 
शत्रु सेना के सामने श्रपनी सेना को चलाना, ४८ व्यूह्‌--युद्धमे शत्र सेना के समद श्रपनीसेनाका 
मोर्चा बनाना, ४९ चक्र्ूह--चक्र के श्राकार कौ मोर्वाबन्दी करना, ५०. गरुडग्यूह्‌--गरुड के 
भ्राकार कौ व्युहूरचना करना, ५१९ शकटव्यूह्‌ रचना, ५२. सामन्य युद्ध करना, ५३ नियुद्ध- 
मल्लयुद्ध करने कौ कला, कुश्ती लडना, ५४ यृद्ध-युद्ध--्त्रु सेना की स्थिति को जानकर युद्धविधि 
को वदलने कौ कला ्रयवा घमासान युद्ध करना, ५५ श्रद्ध (यष्ठि-लाठी या भस्थि-हड्डी) से 
युद्ध केरना, ५६ मृष्ठियुद्ध करना, ५७ बाहुयुद्ध करना, ५८ लतागुद्ध करना, ५९ इष्वस्वर-शस्त्र- 
वाण बनाने की कला श्रथवा नागबाण श्रादि विशिष्ट बाणोके प्रक्षपण की विधि, ६० तलवार 
चलाने को कला, ६१ धनुवेद--घनुष-बाण सबन्धी कौशल, ६२ चादी का पाक बनाना, ६३ सोने 
का पाक बनाना, ६४. मणियो के निर्माण की कला श्रथवा मणियो की भस्म श्रादि प्रौषधि बनाना, 
६५ धातुपाक--श्रौषधि के लिये स्वणं श्रादि धातुप्नो कीं भस्म वनाना, ९६ सूश्रवेल-रस्सी पर 
खेल-तमाशे, कीडा करने कौ कला, ६७ वृत्तेल--करीडाविशेष, ६८ नालिकासेल--दयूत-जुधाविश्ेष, 
६९. पत्र को छेदने की कला, ७० पावंतीय भूमि छेदने कौ कला, ७१ भूत को होश मे लने श्रौर 
भ्रमूच्छित को मृततुल्य करने की कला, ७२ काक, चूक श्रादि पक्षियो की बोली शरोर उससे भ्रच्छे- 
चुरे शकुन का ज्ञान करना 1 


कलाचयं का सम्मान- 


२८३- तए णं से कलायरिए तं दढपहृण्णं दारण लेहाहयाश्रो गणिवप्पहाणाश्नो सउणर्य- 
पज्जवसाणाग्रो बावर्तार कलाध्रो सुत्तक्नो य अत्वक्नो य गंय्रो य॒ करणश्रो य सिक्लावेत्ता सेहावेत्ता 
श्रम्मापिञऊण उवर्णेहिति । 

तए णं तस्स ददपदण्णस्स दारगस्स भ्रम्मापियरो तं कलायरिय चिउलेणं भ्रषणपाणखाइम- 
सादमेण वट्थगंधमल्लालकारेण सक्कारिस्सति सम्माणिस्सति विउल जीवियारिहुं पौत्तिदाण दलइस्संति 
विउकरू जीवियारिहं पीतिदाण दलइत्ता पडिविसञ्जेहिति ! 


२८३--तत्पश्चात्‌ कलाचायं उस दृढप्रतिज्ञ बालकं को गणित प्रधान, लेखन (लिपि) से 
लेकर शकुनिरुत पर्यन्त बहृत्तर कलाभ्रो को सूत्र (मूल पाठ) से, धरथं (व्याख्या) से, ग्रन्थ एव प्रयोगं 
से सिखला कर, सिद्ध कराकर माता-पिता के पास ले जायेगे 1 

तव उस ॒हढप्रततिन्ञ बालके के माता-पिता विपुल श्रशन, पान, खाद्य, स्वादय रूप चतुविध 
श्राहार, वस्त्र, गन्ध, माला श्रौर अलकारो से कलाचायं का सत्कार, सम्मान करेगे रौर फिर जीविका 
के योग्य विपुल प्रीत्तिदान (मेट) देगे । जीविका के योग्य विपुल प्रीतिदानं देकर विदा करगे 1 


हढप्रतिन्न की मोगसमथंता- 

२८४ तए ण से दढपतिण्णे दारएु उभ्मुक्कवालमावे विण्णायपरिणयमित्ते जोन्वणगमणुपत्ते 
बावत्तरिकलापंडिए णवंगसुत्तपडिबोहृए ॒श्र्ारसविहदेसिष्पगारमासाविसारषएु गीयररई गघन्वणटू- 
फूसले {सिगारागारचार्वेसे संगयगयहसियभणिथचिद्टियविलासनिरउणुत्तोवयारकुसले हयनोहौ गय- 
जोही रहजोही बाहुजोही बाहृप्पमही धलंभोगप्तमत्थे साहस्सीएु विवालचारो यावि भविस्तद ! 


[२०९ 
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२८४--इसके बाद वह्‌ टृढप्रतिज्ञ बालक बालभाव से मुक्त हो परिपक्व विन्ञानयुक्त्‌, 
युवावस्थासपन्न हो जायेगा । बहत्तर कलाभ्रो मे पडत होगा, बाल्यावस्था के कारण मनुष्य केजो 
नौ अगदो कान, दो नेव, दो नासिका, जिह्वा, त्वचा श्रौर मन सुप्त-से ब्र्थात्‌ श्नन्यक्त चेतना वाले 
रहते है, वे जागृत हो जा्येगे । श्रठारह प्रकार की देशी भाषाग्रो मे कुशल हो जायेगा, वह्‌ गीतका 
भ्रनुरागी, गीत श्रौर नृत्य मे कुशल हौ जायेगा । भ्रपने सुन्दर वेषसे त का भ्रागार-जंसा भ्रतीत 
होगा । उसकी चाल, हास्य, भाषण, शारीरिक प्रौर नेत्रो की चेष्टाये अ्रादि सभी सगत होगी । 
पारस्परिक श्रालाप-सलाप एव व्यवहार मे निपुण-कुराल होगा । भ्रदवयुद्ध, गजयुद्ध, स्थयुद्ध, _ वाहुयुद्ध 
करने एव भ्रपनी श्रुजाभ्नो से विपक्षी का मर्दन करने मे सक्षम एव भोग भोगने की सामर्थ्यसे सपन्न 
हो जायेमा तथा साहसी एेसा हो जायेगा कि विकालचारी (मघ्यरात्रि मे इधर-उधर जनि-प्रनिमे 
भी) भयभीत नही होगा । 

विवेचन-ग्रस्तुत सूत्रगत "बावत्तरिकलापडिए" ग्रौर श्रट्रारसविहदेस्िप्पगारभासाविसारणए" 
इन दो पदो का विचार करते है । 1 

कला का भ्रथं है-काये को भलीभाति करते का कौकल । व्यक्ति के उन सस्कारो को सवल 
बनाना जो स्वय उसके एव सामाजिक जीवन के सर्वागीण विकासं के लिए श्रावदयक ह । यदि ग्यक्ति 
के व्यक्तित्व का निर्माणन हो, चारित्र का विकासन हो श्रौर सस्कृति की सुरक्षाके लिये सामाजिक 
तथा धामिक कर्तव्यो एव दायित्वो का सम्यक्‌ प्रकार से पालन नही किया जाये तो मानव काकुद 
भी महत्त्व नही है । मानव श्रौर दानव, पदु मे कु भी श्रन्तर नही रहेगा । यही कारण है करि प्रत्येक 
युग मे मानव को सुसस्कारी बनाने, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से विकसित करने श्रौर श्राजीविका 
के प्रामाणिक साधनो की योग्यता भ्रजित करने के लिये कलाग्रो के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया 
जाता रहा है। 


यद्यपि कलाश्रो के विषय मे प्रत्येक देश के साहित्य मे विचार किया गया है, तथापि हम 

भ्रपने देर की ही मुख्य ध्मेपरपराश्रो के साहित्य को देखे तो स्वव विस्तार के साथ कलाग्रोका 
विवरण उपलब्ध है । वैदिकं परपरा के रामायण, महाभारत, शुक्रनीति, वावयपदीय आदि ग्रन्थो मे, 
बौद्ध-परपरा के ललितविस्तरा मे श्रौर जेन परपरा के समवायागसूत्र, जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति, ज्ातासूत्, 
श्रोपपातिकसूत्र, कल्पसूत्र भ्रौर इनकी व्याख्यानो मे वणेन किया गया है 1 किन्तु सख्या श्नौर नामो मे 
ग्रन्तर है । कही कलाश्रो को सख्या चौसठ बताई है तो क्षेमेन्द्र के कलाविलास ग्रन्थमेसौ से श्रधिक 
कलाभ्रो का वणेन कियाहै। बौद्धसाहित्य मे इनकी सख्या छियासी कही है ! जैनसाहित्य मे पुरुष 
योग्य बहत्तर ग्रौर महिलाभ्नो के लिये चौसठ कलाग्रो का उल्लेख है । लेकिन जनसादित्यगत पुरुष- 
योग्य कलार्य बहत्तर मानने की परपरा सर्वमान्य है । जिसकी पुष्टि जनसाधारण मे प्रचलित इस दोह 
से हो जाती है-- 

कला बहत्तर पुरुष कौ, तामे दो सरदार । 

एक जीव कौ जीविका, एक जीव उद्धार ।॥ 


जीवन धारण करने के लिये मानव को जैसे रोटी, कपडा अर मकान जरूरी है, उसी प्रकार 
जीवन कौ सुरक्षा के लिये शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुद्धि श्रौर आजीविका के साधनो की 
व्यवस्था, ये तीन भी वश्यक हँ । भ्रतएव पुव सूत्र मे उल्लिखित बहृत्तर कलाभ्रो के नामो मे ध्यान 


-इटप्रतिज्ञ की अनासक्ति] [२११ 
देने योग्य यह्‌ है कि उनके चयन मे दी्ंदृष्टि से काम लिया गया है । उनमे जीवन की सुरक्षाके 
तीनो भगो के साधनो का समावेश करने के साय लोकव्यवहारो के निर्वाह करने की क्षमता भ्रौर 


प्राकृतिक पदार्थो को श्रपने लिये उपयोगी बनाने श्रौर उनका समीचीन उपयोग करने की योग्यता 
अजित करने का लक्ष्य रखा गया है । 


कलाश्रो के शिक्षण की प्राचीन पद्धति पर दुष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस 
समय शिक्षणपद्धति का स्तर क्या था? मात्र पस्तकोय ज्ञान करादेना ्रथवा प्रथरटा देना भौर 
वाणो द्वारा व्याख्या कर देना ही पर्याप्त नही माना जाता था, किन्तु प्रयोग द्वारा वैसा कायं भी 


कराया जाता था । यदि उन कलाभ्रो ओौर निक्षणपद्धति को सन्मुख रखकर भ्राज की शिक्षा-नीति 
निर्धारित कौ जाये तो उपयोगी रहेगा । 


चिद्रत्ता के लिये जैसे आज श्रनेक देशो की वोलियो श्रोर भाषाग्रो को जानना भ्रावद्यक हैः 
उसी तरह प्राचीन कालमे भी कलाश्रो के अध्ययन के साथ प्रत्येक व्यक्ति रौर विदेषकर समृद्ध 
परिवारो मे जन्मे व्यक्तियो श्रौर देश-विदेश मे व्यापार के निमित्त जाने वालो के लिये श्रनेक भाषागो 
का ज्ञाता होना अनिवायंथा। जो दृढप्रतिज्ञ के उत्पन्न होने के कुलो के लिये विये विशेषणो से 
स्पष्ट है । 

यद्यपि यहां की तरह अन्य आगम-पाठो मे भी श्रद्‌ठारसविहदेसिप्पगारभासाविसारए' पद्‌ 
जाया ह । वह व्यं व्यक्ति की विशेषता वताने के लिये प्रयुक्त हुमा है। किन्तु वे अठारह भाषार्ये 
कीनसी थी, इसका उल्लेख मूल पाठो मे कही भी देखने मे नही श्राया है । हाँ समवायाग, प्रज्ञापना, 
विनेपावश्यकभाष्य मौर कल्पसूत्र की टीकाग्मो मे श्रठारह लिपियो कनाम मिलते दहै। परन्तु इन 
नामोमे भी मित्रता है। इस स्थिति मे यही माना जा सक्ता है कि उस समय बहुमान्य प्रचलित 
ब्रोलियो को एक-एक भाषा माना जाता हौ श्रौर उनको बोलने-समभने मे निष्णात होने का वोधे 
कराने के लिये ही ्रठारह भाषाविशारद' पद ग्रहण किया गया हो । 


२८५--तए णं तं दढपडण्ण दारग श्रम्मापियरो _उस्पुक्कनालमाव जाच चवियालचारि च 
वियाणित्ता विउर्लाहि श्रन्नमोगेहि य पाणमोगेहि य केणभोगेहि य चत्थभोगेहि य सयणमोगेहि य 
उवनिमर्तिहिति 1 


२८१--तव उस दृढभ्रतिन्न वालक को बाल्यावस्था से मुक्त यावत्‌ विकालचारी जानकर 
माता-पिता विपुल अ्रन्नभोगो, पानभोगो, प्रासादभोगो, वस्रभोगो रौर शग्याभोगौ के योग्य भोगो 
को भोगने के लिये श्रामत्रित करेगे । ग्र्थात्‌ माता-पिता उसे भोगसमर्थ जानकर कहेगे कि हे 
चिरजीव । तुम युवा हो गये हौ श्रत भ्रव कामभोगो की इस विपुल सामग्री का भोग करो 1 


दढप्रतिज्ञ की श्रनासक्ति न 

२८६--तए णं दढपदण्णे दारए तेहि विउरलेहि ग्र्नभोए्हिं जाव सयणमोर्गोहि णो सञ्जिहिति, 
णो गिल्किहित्ति, णो मूच्छिहिति, णो श्रज्छोववन्जिहिति, से जहा णासए पडमुप्पले तिवा पउमे इना 
लाव सयसहस्सपततेति वा पंके जाति जले संबुड्ढ णोवलिष्पइ पंकरएण व जलरएणं, एवामेव 
दददण्णे नि दारणु कामेहि जाते भोगेहि सवद्िए॒णोवलिम्िहिति० मित्तणाहगिगसयण 
संबविपरिजणेणं । 


[ राजघ्रर्नीयभुन्र 
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ते ण तथारूवाणं थेराणं अतिए केवल बोहिं बुञ्भिहिति, केवलं मु डे वित्ता 
क्रणगारियं प्वहस्सति, से णं घ्रणगारे भविस्सह ईरियासमिए जाव सुहुयहुयासणो इव तेयसा जलते । व 

तस्स णं भगवतो श्रणन्तरेण णाणेणं एवं दसणेण चरिततेणं श्रालएण विहारेण श्रज्जवेण महवेणं 
लाघवेणं खन्त्रीए गुत्तीए मृत्तीए भ्रणुत्तरेण सव्वसनमसुचरियतवफलणिन्वाणमगोण श्रप्पाण भवेमाणस्प 
अणते श्रणुत्तरे कसिणे पडिपुण्णे निरावरणे णिन्वाघाएु केवेलवरनाणदसणं समृप्पज्जिहित्ति । 


तए णं से मगवं श्ररहा लिणे केवलो भविस्सद सदेवमणुयासुरस्स लोगस्त परियाय जाणहिति 
त०--्रागति गति ठिति चवणं उववाय तक्कं कडं मणोमाणसियं ख्य रृत्त पडििवियं श्रावोकम्मं 
रहोकम्मं श्ररहा ्रहस्वभागी तं तं मणवयकायजोगे वटूमाणाण सन्वलोएु सव्वजीवाणं सव्वभावे 
जाणमाणे पासमाणे विहरिस्सह । 


तएु णं ददपडन्ते केवली एयारूबेणं विहारेणं विहरमाणे बहुं वासां केवलिपरिया्ं पाउणित्ता 
्मप्पणो भाउसेस श्राभोएत्ता बहदं मत्तां पच्चक्षलादस्सइ, बहूं भत्ताइं श्रणसणाए छे्स्सह' जस्तदटाए 
कीर णर्गभावे केलोचबमचेरवासे ध्रण्टाणग श्रदतवण श्रणुवहाणग भुमिरेज्जाश्रो फलहसेज्जाश्रो 
परघरपवेसो लद्धावलद्धाईं माणावमाणाई परो हीलणाश्रो निदणाश्रो खिसणाश्रो तज्जणाश्रो ताडणाध्रो 
गरहणाभ्रो उच्चावया विरूवरूवा बावीसं परीसहोवसम्गा गासकटगा श्रहियासिज्जंति तमद्‌ठ ६ 
चरिर्मेहि उस्सासनिस्तारसहि सिन्किहिति मुच्चिहिति परिनिन्वाहिति स्वदुक्डाणमंत करेहिति । 


२८६-- तव वह्‌ दुढप्रतिज्ञ दारक उन विपुल रन्न रूप भोग्य पदार्थो यावत्‌ गयन रूप्‌ भोरय 
पदार्थो मे श्रासक्त नही होगा, गृद्ध नही होगा, सूच्छित चही होगा ओर श्रनुरक्त नही होगा । जसे कि 
नीलकमल, पद्यकमल (सूरय॑विकासी कमल) यावत्‌ रतपच्र या सहस्रपत्त कमल कौचड मे उत्पत्च 
होते है भौर जल मे वृद्धिगत होतेहै, फिर भी पकरज भ्रौर जल रजसे लिप्तनही हते है, इसी 
रकार वेह हदगप्रतिज्न दारक भी कामो मे उत्पन्न हु्रा, भोगो के वीच लालन-पालने क्यिजनिपरभी 
उन कामभोगो मे एव मित्रो, ज्ञात्तिजनो, निजी -स्वजन-सम्बन्धियो श्रौर परिजनो मे भ्रनुरक्त नही 
होगा । 


किन्तु वहु तथारूप स्थविरो से केवलबोधि--सम्यगज्ञान श्रथवा सम्यक्त्व का लाभ प्राप्त 
करेगा एव मु डित होकर, गृहत्याग कर श्रनगार-प्ब्रज्या भगीकार करेगा । अनगार होकर ईयसिमिति 
परादि श्रनगार धमे का पालन करते हुए सुहृत (श्रच्छी तरह से होम कौ गई) हुताशन (अग्नि) की 
तरह्‌ श्रपने तपस्तेज से चमकेगा, दीप्तमान होगा । 


इसके साथ ही अनुत्तर (सर्वोत्तम) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रप्रतिबद्ध विहार, आर्जव, मादव, 
लाधव, क्षमा, गुप्ति, मुक्ति (निर्लोभा) सवे सयम एव निवणिकी प्राप्ति जिसका फल है रेसे तपोमार्भ 
से आत्मा को भावित करते हुए उस भगवान्‌ (दुढप्रतिज्ञ) को श्रनन्त, भ्नृत्तर, सकल, परिपूणै, 
निरावरण, निर्व्यधिात, श्रप्रतिहत, सर्वोक्कृष्ट केवलज्ञान श्रौर केवलद्दन प्राप्त होगा । 


तब वे हदप्रतिज्ञ भगवान्‌ श्रेत, जिन, केवली हो जा्येगे । जिसमे देव, मनुष्य तथा श्रसुर 
आदि रहते हँ एसे लोक कौ समस्त पर्यायो को वे जानेगे। शर्थात्‌ वे प्राणिमत्र की भ्रागति--एक 
गति से दूसरी गति मे ्रागमन को, गतति-- वतमान गति को दोड़कय अन्यगति मे गमन को, स्थिति, 
च्यवन, उपपात (देव या नारक जीवो कौ उत्यत्ति-जन्म), तकं (विचारः), चिया, मनोभाव, क्षयग्राप्त 


उपसहार] [२१३ 


(भोगे जा चुके), भरतिसेवित (भोग-परिभोग को वस्तुश्रो), आविष्कमे (प्रकट कार्यो), रह्‌ कमं (एकान्त 
मे किये गुप्त कार्यो) रादि, प्रगट श्रौर गुप्त रूप से होने वाले उस--उस मन, वचन श्रौर काययोग मे 
विद्यमान लोकवर्ती सभी जीवो के सर्वभावो को जानते-देखते हए विचरण करेगे । 


तत्परचात्‌ वे दुदप्रतिज्ञ केवली इस प्रकार के विहार से विचरण करते हुए श्रौर श्रनेक वर्षो 
तक केवलिपर्याय का पालन कर, श्राय के अत को जानकर अपने श्रनेक भक्तो-भोजनो का प्रत्यास्यान 
व त्याग करेगे ओर अन्न द्वारा बहुत से भोजनो का छेदन करेगे ओौर जिस साध्य की सिद्धिके 
लिये नग्नभाव, केशलोच, ब्रह्मचर्यधारण, स्नान का त्याग, दतधावन का त्याग, पादुकाभो का त्याग, 
भूमि पर शयन करना, काष्ठासन पर सोना, भिक्षाथं परगृहप्रवेश, लाभ-श्रलाभ मे सम रहना, 
मान-श्रपमान सहना, दूसरो के दारा कौ जनि वाली हीलना (तिरस्कार), निन्दा, खिसना (अ्रवणेवाद), 
तर्जना (धमक), ताडना, गर्हा (घृणा) एव भ्रनुकूल-प्रतिकूल श्रनेक प्रकार के बाईस परीषह्‌, उपसगं 
तथा लोकापवाद (गाली-गलौच) सहन किये जाते है, उस साघ्य- मोक्ष की साधना करके चरम 
इवासोच्छ्वास मे सिद्ध हौ जायेगे, मुक्त हौ जायेगे, सकल कर्ममल का क्षय श्रौर समस्त दु खो का अत 
करेगे । 
उपसंहार 


२८७-सेच भते । सेव भते । त्ति सगव गोयमे समणं भगव महावीर वंददइ नमस, वंदित्ता 
नमसित्ता सजमेण तवसा श्रष्पाणं भावैमाणे विहरति । 


२८७--इस प्रकार से सूर्याभिदेव के अतीत, श्रनागत भ्रौर वतंमान जीवन-प्रसगो को सुनने के 
पञ्चात्‌ गौतम स्वामी ने कहा- 


भगवन्‌ । वह ेसाही है जसा श्रापने प्रतिपादन कियादहै, हे भगवन्‌ । वहु इसी प्रकार है, 
जसा श्राप फरमति है इस प्रकार कहकर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को वदन- 
नमस्कार किया । वेदन-नमस्कार करके सयम एव तप से श्रात्मा को भावित करते हुए विचरते लगे । 


२८८-णमो लजिणाण जियभयाण ! णमो सुयदेवयाए भगवतीए्‌ ! णमो पण्णत्तीए भगवर्ईए । 
णमो मगवश्रो श्ररहश्रो पासस्स । पस्ते सुपस्से पस्सवणा णमो । ग्रन्थाग्रम्‌- २१२० । 


1 सयपसेणडइयं समत्त 11 


भयो के विजेता भगवान्‌ को नमस्कार हो । भगवत्ती श्रुत देवता को नमस्कार हो । प्रज्ञप्ति 
भगवती को नमस्कार हो । श्रहत्‌ भगवान्‌ पाइवेनाथ को नमस्कार हो । प्रदेशी राजा के प्रनो के 
प्रदशेक को नमस्कारहो। 


11 राजप्रश्नीयसुत्र समाप्त 11 


परिशिष्ट-१ 


नृत्य-संगीत-नाट्य-वाद्य से सम्बन्धित 
शब्दसुची 


भ्रइमूकत्तययलयापविधत्ती 
्च्छिन्जती 

ग्द्ुगुण 
अत्थमणत्यमण 
ग्रप्फालिज्जमाण 
श्रभिणय 
ग्रभिसेयचरिय 
श्रसोगलयापविघ्त्ती 
श्रसोयपल्लवपविभत्ती 
अचिग्न 
अचियरिर्भिश्न 

अतो मजञ्छावसाणिय 
अवपल्लवप० 
्राउज्जविहाण 
आगमणागमण 
श्राताडिन्जत 
जामोडिज्जत 
श्रामोत 

आरभ्ड 
आआरघडभसोल 
आलवत 

्रालिग 

श्रावड 
नावरणावरण 
्राहम्मत 

ईहामिग्र 

उक्खित्त 

उविखत्ताय 


4. 
५१ 
७७ 
ष्ट 
५१ 
५८ ११२ 
१७ 
५६ 
५६ 


५७, ५५८, ११९१ 


५६ 

(९1 

५९६ 

ठ, ५० 
81 

५९ 

५९ 

११ 

५७ १५८, ११९१ 
५७; ११९१ 
१ 

१ 

चद 

९4 

५१ 

भद 

५८, ७७ 
१९११ 


उर्गमणुग्यमण 
उत्तालिज्जत 
उद्धुमत 
उप्पयनिवयपवत्त 
उप्पायनिवायपवत्त 
उप्पिजलभूत 
उसभ 
उसभमडल 
एक्कारसाल्कार 
एगमोचक्केवाल 
एगतोवंक 
एगावली 
एगुणपण्णत्राउज्जविहाण 
ककारपविभत्ति 
कच्छमी 
कणगावली 
कडव 

कत्थ 

करडा 

करणसुद्ध 

कलस 

कलसिया 
कहकट्भूम्र 
काममोगचरिय 
किणिन्र 

किन्नर 
चुषटिज्जत 
कृतुव 


५४ 
५१ 
५१ 
५७ 

१११ 
५१ 
५३ 
च्‌ 
&७ 
५३ 

2 
५४ 
५५. 
५१ 
१ 


† 4 
= 


४७७ 
५१ 
५१ 
५२ 
१ 
२ 
१७ 
५९१ 
१२ 
१ 
५१ 


परिशिष्ट : दृत्य-तंगोत-नाद्‌य-वाद्य से सम्बन्धित शब्दसुची ]} 


कोसबपल्लव 
कसताल 

कूुजर 

कुतुक 

कू दलयापविभत्ति 
खकारपतिभत्ति 
खरमुही 
खरमूहीवाय 
गकारपवति भत्ति 
गज्ज 
गयविलसिश्र 
शयविर्विश्र 

गह्‌ 

गी 

गेय 

गेय 

गोमुही 
गधन्वणदुकुसल 
गंधन्वमडल 

गु जाऽवककुह रोवगूढ 
धकारपविभत्ति 
धट्िज्जत 

घण 
उकारप१विभत्ति 
नकारवग्ग 
नेक्केद्धचक्कवाल 
चभर 
चरिमचरिभ 
चवणचरसिग्र 
नूयलयाप० 
चदणसार 
चदमंडल 
चदागमण 
चदावलिपविभत्ति 
चदावरण 
चदुरगमण 


५६ 

५१ 

१३ 

५१ 

५५६ 

५५ 

४८; ५१ 
{1 

भष्‌ 

9७ 

भभ 

4. 

९4 

५५२ 

५१, ७७ 
५८ ११९१ 
५१ 


५ 
५५१ 

५५ 

५१ 

५८, १९१ 
भच 

५५ 

५२ 

५२ 

५७ 

५७ 

१६ 

७७ 

५ 

५४ 

41 

41 

५४ 


चदत्थमण 
चपगलयाप० 
चपापविभत्ति 
चित्तवीणा 
चखोस 
छन्भाभरी 
चछिप्पन्ती 
जक्छमडलं 
जम्मणचरिय 
जार 
जारपविभत्ति 
जोन्वणचरिय 
जदूपत्लव 
भल्लरी 
भुसिर 

कका 
टकारवग्ग 
{डिडिम 
णद्ुविह 
णटूुविहि 
णटुसाला 
तकारवेगग 

तत 

तल 
तवचरणचरि्र 
ताडिज्जतत 
तार 

तारावलि 
तलि 
तालिज्जत 
तिद्रुणकरणसुदढ 
तिढाण 
तित्थपवत्तणचरिय 
तिसमयरेयगरइय 
तुरग 

तूण 


{२१५ 


पर 
५६ 
च्‌ 
५.१ 
७७ 
५१ 
५१ 
४ 
५७ 
५३ 
५५ 
५७ 
५९ 
५१ 
भ 
५.१ 
भ्‌ 
५१ 
५७ 
8 


५५ 

५५८, १११ 
५.१ 

५७ 

५९१ 

५१ 

भ 

५१ 

५१ 

५१, ७७ 
५.१ 

१५७ 

५.१ 

५६३ 

५१ 


२१६ 


तती 

तु बनीणा 
धिमियामेव उन्नमति 
धिमियामेव श्रोनमति 
दह्रग 

दह्रिका 

दप्पण 

दिटुतिग्न 

दुत (य)विकनित 
दुय 

दुयणाम 
दुहओचक्कवाल 
द दुभी-दु दुही 
नउल 

नद 

नटुविधि 
नटुविहि 
नदुसज्ज 
नदुसज्जा 

नर 

नागमडल 
नागरपचिभत्ति 
नागलयाप० 
नाडय 
नाणुप्पायचरिग्र 
निक्लमणचरिश्र 
नदापचिभत्ति 
नदिघोसा 
नदियावत्त 
नदीमुदग 
पउमपत्त 
पउमलया 
पउमलयापविभत्ति 
पकारवेग्ग 
पराइसु 


५१ 
५१ 
 §.। 
५० 
५१ 
५१ 
५२ 
५८, ११२ 
५१५; ११९१ 
१९१२ 
५५७ 
५३ 
५१ 
५१ 
५२ 
५२ 
१११ 
४७ 
ठ 
५३ 
1 
५१५ 
५६ 
५६ 
५७ 
७ 
५१५ 
५१ 
५२ 
५१ 
५३ 
५३ 
५६ 
भभ 
५०५ 


पच्चविंड 
पज्ज 

पडह्‌ 

पणच्न्वियु 
पणव 

पयबद्ध 
पयसचार 
परिनिन्वाणचरिभ 
परित्ली 
परिवायणी 
पल्लवपविभत्ति 
पवाएसु 
पविभत्ति 
पसारिअ 

पसेढी 

पाडत्तिम 
पाडितिश्र 
पायवद्ध 
पायत्ताण 
पायत 
पिरिपिरिया 


 पिरीपिरीया 


पिरीपिरीयावायग 
पुव्वभवचरिम 
पुस 

पेया 

पेयावायग 
फुटटिज्जती 
फूल्लावलि 
फूमिज्जत 
बत्तीसदवद्धनटुविहि 
बत्तीसद्वद्धनाडय 
वद्धग 

बद्धीस 
बालभातचरिभ्र 
भटासण 


[ राजघ्रध्नीपसुव्र 


५३ 
७७ 
५१ 
व. 
-५१ 
७७ 
५१ 
५७ 
५१ 


५६ 

५० 

धट 

५७ 

५३ 

९१२ 

भ्ठ 

७७ 
११६ 
१८, ७७ 


४५, ५० 

९; १५० १९१५ 
५१ 

५१ 

१७ 

५२ 


परिशिष्ट : चृत्य-संगीत-नाद्य-चाद्य से सम्बन्धित शब्दसुवी ] 


भसोल 

भामरी 
भूतमडल 

भेरी 

-भेत 
भेतसभतणाम 
भभा 

मगर 

मगरिया 
मगरड 

मच्छ 

मच्छड 
मच्छडापतिभत्ति 
मड्डया 
मत्तगजविलसिश्र 
मत्तगयविलंबिभश्र 
मत्तहयविलसिग्र 
मत्तहयविकचिश्र 
महल 
मयरडापविमत्ति 
महूर 

महोरग 

महती 

माणवय 

मार 
मारपविभत्ति 
मिउरिभिय 
मुद्ग 

मुगद 
मुच्िज्जत 
मुत्तावली 

मुरय 
मगलभक्तिचित्त 
मडलमडल 

मद 
मदाय 


७, ५८ ११९१ 
५१ 

41 

५१ 

१७ 

११२ 

५१ 

५.३ 

१ 

५३ 


५१ 
५८, ७७, १११ 


रक्खस 
रतत 

रयणावली 
रयारइम 
रिभिश्न 
रियारिय 

रुरु 

रेयग 
रोइतावसाण 
रोइयावसाण 
रिगिरिसया 
लत्तिया 

लय 

लया 
लोगञतोमज्फावसाणिभ्र 
वणलया 
वणलयाप० 
वद्धमाणग 
वलियावलिपवि्त्ति 
वल्लको 
वसतलयां 
वाइभ्र 
वाइज्जंत 
वाइत्त 

वातिश्र 

वालग 

बाली 
वासत्तियलयाप० 
विचिक्की 
वितत 

विततार 

विपची 
विरुबिय 
विरुबियनटूविहि 
विहग 

वीणां 


[२१७ 


भट 

७७ 

भ 

५७ 

५१० ५७१ ४८ 
११२ 

५३ 


२१८] 


वेयालियवीणा 

वेल 

वस 

सत्तसर 

सम 

समामेव श्रवणमंति 
समामेव उन्नमति 
समामेव पसरति 
समामेव समोसरण 
सरभ 

सललिभ 
सहितामेव उन्नमति 
सहितामेव श्रोनमति 
सागरतरग 
सागरपविभत्ति 
सामन्नोविणिवाइय 
सामलयापविभत्ति 
सामंतोवणिवाइश्र 
सारिज्जत्त 
सिरिवच्छं 
सीहमडल 

सुघोसा 

सुणड्‌ 

चुरद्‌ 

सुरत्थमण 
सूरमडल 


सूरागमण 
सुरावरण 
सूरावलिपविभत्ति 
सुर्गमण 

सेढी 

सोत्थिय 

सोवत्थिय 

सकूचिय 
सकुचियपसारिय 
सख 

सखवाय 
सक्ियवाय 

सचखिया 

सगयामेव उन्नमति 
सगयामेव श्रोनमति 
समत 
सहरणचरिश्र 

सिग 

सिगवाय 

सिगार 

सु सुमारिया 
हयविलसिय 
हयविकविय 
हुड्क्को 

होरभ 
हसावलिपविभत्ति 


[ राजप्रर्नीयसुत्र 


4 


& 1 
धट 

४४ 

ट 

५३ 

५२० ५२ 
२. 

५७ 
११२ 
४८, ५१ 
॥.1- 


४८, ५१ 


चरिशिष्ट--२ 


अद्मुत्तयलया 
श्रयकु भी 
अक्लय 
अक्खर 
भ्रक्खाडग 
श्रगड 
अगडमहु 
भ्रगणिपरिणय 
श्रगगमहिसी 
अग्गलपासाय 
अग्गला 
अग्गिपओग 
श्रच्चणिज्ज 
अच्वणिय 
अच्छणघरग 
अच्छरगण 
अच्छरसातदुल 
अच्छायण 
अच्छि 
श्रच्द्िपत्त 
रज्ज 
भ्रज्जग (य) 
अ्ज्जिय 
अज्छत्थित 
अद्ालय 
अटुतलमसियवडसग 
श्रटुभाइभ्रा 
अटुसय 
अ्रदुसयविसुद्धगथजुत्त 
श्रावय 


विशिष्ट शब्दों की अनुक्रसमरिका 


99 

१७१५ 

१४ ११८ 

१०३ 

२३३, ४७, ६२, ११९, १२० 
३ 

१३६ 

१७८ 

११, १२६ 


१००५ 
१०० 
२२०५८ 
१६७, १६३ 
१७१ 
१४ 

४ 
१६५ 
१६२ 
१५० 
११७ 
२०८ 


भ्रहारसविहदेसिप्पगारभासाविसार्र -- 
अष्विलुढ २०० 
भ्रणगारसय १३६ 
श्रणिय ११ 
श्रणियाहिवरई ११, २३८, १२६ 
म्रणुवहाणय -- 
श्रणेग १७१५ 
अणत १४, ११८ 
श्रण्णजीविभश्र १५६९ 
श्रण्टाणग २१२ 
भ्रतिमूत्तयलयामडव ८१ 
अत्थ २५८ 
भ्रत्थजुत्त ११७ 
अत्थत्यी १६४ 
श्रत्थरग ३३ 
भत्थसत्थ १३९१ 
श्रदत्तवण २१२ 
भ्रदरिटु २८ 
अद्धकुलव १६२ 
अद्धपत्थय १९२ 
्रद्वहार ११५ 
श्रद्धाढत १६२ 
श्रघम्मत्थिकाय १९० 
शरधोऽवहिश्र १५९ 
भ्रन्नविहिं ९५८ 
प्रपुणरावित्ति १४, ११० 
श्रपुणसत्त ११७ 
भ्रपडञ् १५५८ 
श्रप्पकम्मतर १६२ 
श्रप्पकिरियतर्‌ १९२ 


२२० | 


श्रप्पासवतयर 
श्रप्फोयामडवग 
प्रन्भवदहलग 
ग्रन्भितरपरिसा 
श्रन्भितरियपरिसा 
अभिगमं 
श्रभिगमणिज्ज 
श्रभिसेग(य)समा 
श्रभिसेयभडं 
श्रमस्व 


श्रय 
अ्रयभड 


भ्रयभारग(य) 


श्रयभारिय 
श्रयल 


श्रयविकिकिणण 
श्रयहारय 
श्रयागर 
श्ररमणिज्ज 
श्ररहस्सभागी 
श्ररिहूत 

श्रख्अ 
अलकारियभेड 
्रक्कारियसभा 
श्रलुभोगसत्थ 
श्रवेण 


श्रवर्वणवाहौ 
श्रवाय 
भ्रवगुयदुवार 
श्रन्बाबाह्‌ 
भ्रव्ववहारी 
अ्रसण 
्रसिलक्डण 
ग्रसुर 

ग्रसोग 
्रसोगलया 
असोगवण 


१२६ 

१५१ १९८ 
१५६ 
१०३; १९०६, १२१ 
१०३ 

१७१५ 

१७१५ 

१९४ 

१८० 

१९१५ 

११८ 

१९५ 

१६४ 

१६४ 

२०१ 
९९ 

१३, ११८ 
१४) ११८ 
१०३, ११५ 
१०३, ११५. ११६ १२९१ 
२०६ 

२६ 

९६ 

१६० 

१४४ 

१४; ११८ 


१८९ 
१४४, श्यं 


२०८ 
१६० 
७ 
७० 
७ 


[ राजब्रहनीयसुत्र 


शहिगरण ५ 
अक १७ 
अकवाणिश्र १६१ 
अकधा्ई 3९७ 
अकुस ८ 
अगपविदु १६० 
अगवाहिर १६० 
अचिय नद्रविहि १११ 
अजण ९१७ 
अजणपुलग १७ 
अजणसमुरग ७१, १०१, १०७ 
अततर २०२, २०३ 
अत्तेउर १३१, २०१ 
अदोलग ८० 
अब्रस्ालवेण ६) १५ 
अंबसालवण-चेइम ६, १३, १६ २३० ३६ 
आईक्खग ६ 
्रारईणग ३६३ 
आश्रोग ८, २०५. 
भ्रागर १२७ 
प्रागासत्थिकाय १६० 
आढत (य) १६२ 
आणपाणपज्जत्ति १०४, २० 
आभरणविरहिं २०८ 
आभरणारुहण ११७, ११९ 
श्राभिनिवोहियनाण १६०. १६१ 
भ्राभियोगदे्व ११५ 
भ्रामलकप्पा ३, ६, ८, १३. १५ १६, १७, २२९ 

२३. ३६ 
श्रामलग (य) १६० 
श्रामेलग ६६ 
श्राययणं १२१ 
आयरक्खं ११, १२९ 
आयरिय १९७ 
श्रायस ७०, १०१, १०७ 


भ्रायसघरय ८१ 


परिशिष्ट २: बिशिष्ट शब्दो की मनुक्रमणिका ] 


प्रारबी 
जाराहृए 
आलिवघरग 
प्रालिगपुक्खर 
श्रावत्तणपेटिया 
भ्रावास् 
श्राचिकम्म 
श्रात्त 

प्राप्तम 
भ्रासरह्‌ 
श्रास्तव 
आमवोयग 
जहार 
भ्राहारपज्जत्ति 
हक्खाग 
इक्चृवाढ 
इद्ढरग (य) 
इत्यिलक्खण 
इसिपरिसा 
दतु 

ष्ठ्न्‌ 

इल्भपुन 
इदकोल 
इ्दकु भ 
दमु 
टदार्भिनय 
इदियपज्जत्ति 
ईनत्य 

ईमर 
‡सिणिया 
टा 

ईहामिय 
उक्कीटिय 
उप्मित्त 

उग्ग 

उग्गपुत्त 


२०५७ 

॥ 21 

८१ 

२७, ४७, ७६ 
६२ 

१३ 

१२ 

१५६. १५७ 
१२७ 

१३३. १५७ 
१४४ 

७९ 

१३१ 

१०४, २०५४ 
१३६ 

१६६१ २०० 
१६२ 

२०८ 

४१, १८७ १८७ 
१८० 

१३९, १७५ 
१२३६ 

३, ६३ 

६५ 

१२३९ 

६०६. १११ 
१४०, २०४ 
२०८ 

१२३६ १७५ 
२०७ 
१३९१ १६० 
२५१ ३२, ६३ 
६ 

७७, १११ 
१२३६ 

१२३६ 


[ २२१ 
उग्गह्‌ १३१ १६० 
उच्चारपासवणभूमि २०३ 
उच्छ ३ 
उज्जाण १२९, ९४६ १५१, १५७, १५८ 
उज्जाणपालग(य) १४९, १५१ 
उज्जाणभमि १६७ 
उज्जुमई १६१ 
उण्णयास्रण ८० 
उत्तप्पसरीर १५८ 
उत्तरासेग १० 
उत्तरग ६३ 
उप्पत्तिया १३१ 
उप्पत ८७ 
उप्पलहव्यए २७ 
उष्पायपन्वयग ८9 
उण्फेस १० 
उयगरस ७६ 
उङ्‌ १०५० 
उत्लोय २२ ४७, ६३ 
उवएसे १६७ 
उवगाइज्जमाण १३६ 
उवगारियालयण ८ 
उवदुाणसाला १३४ 
उचनच्चिज्जमाण १३६ 
उर्वेप्पयाण १३१ 
उवरिषु छणी ६३ 
उवलेवण १९७ 
उववाटग्र ७, १३६ 
उवेवाय २९१२ 
उववायसभा १०२, १२१ 
उसड्ड ८० 
उसभ २५. ३२, ६३, ६३ 
उसभकठ ७१, १०१ 
उसभसधाड ७० 
उसभास्षण ८० 
उंवरपुप्फ १६८ 


९९२ ] 


ऊसियफलिह 
एगाहच्च 
एरवय 
एला 
एलासमुग्य 
एलुय 
भ्रोटठ 
भ्रोमत्त 
भ्रोरोह्‌ 
श्रीसहं 
ग्रोहाडणी 
रोहि 
ओहिणाण 
कज्ज 

कदु 

केडग 
केडगच्छेज्ज 
केडिसुत्त 
कङ्च्छय 
कत्थ 
केन्नवेहण 
कञ्बड 
कम्मया 
कयबलिकम्म 


कयलिघरग 
करण 
करभरवित्ति 
केरयल 
कलसं 


कलेवरस्घाडग 


केवाड 


कविसीसय (ग) 


कवोलं 
कहग 


कागणिलक्खण 


१.४४ 

१६१ 

१०८ 

३०, ७१ 
७९१ 

६३ 

१५० 

१८२ 

३ 

१४४ 

६३ 

१२ २१ 
१६० 

१३१ 

१६ १८४ 
१३ 

२०५८ 

१५५ 

११७ 

७७ 

२०६ 

१२७ 

१३१ 

१२३४ १३९ १४१; १५३, १६९ 
१७२, २०४६ 
८९१ 

२०८ 

१२६ १४७, १६७, १६०८ 
९) १३ १७ 
६, २७, ३७, ७०, १०५७ 
ठक 

६३ 

३, ६३ 
१५० 


३, £ 
२०८ 


कामभोग 
कारण 
कालागुर 
किण्ुसुत्त 
किल्लर 
किन्नरकठ 
किन्नरसधाड 
किमिकुभी 
किरिया 
किलावणधाई 
कुक्कुड 
कूक्कुडलक्खण 
कृद्रागार 
कुणाल (जणवय) 
कप्पुरपूड 
कुमुम 
कुलनिर्सिय 
कलव 
कुलसपण्ण 
कुसुमघरग 
कुहडिया 

कूड 
कडागारसाला 
कूडाह्च्च 
केडयभ्द्ध (जणवय) 
केठकर 

केऊर 
केवलकप्प 
केवलनाण 
केवलिपरियाय 
केवली 
केसरिदहं 


[ राजघ्रष्नीयसुत्र 


६, १३१ 

१३१ 

६, १६, २१. २२ ६९६, ११७ 
६६ 

२५, २२, ७७ १६० 
७१ 

७०५ 

१७७ 

१४४ 

२०७ 

२ 

२०८ 

२०१, २०६ 
१३२. १३४ १४९ 
२९१ 

८७ 

१६३ 

१६२ 

१३६ 

८९१ 

२६ 

६३ 

९१, १७६ १६२, २०१ 
१६६ 

१२८० १३४ 

] 

१३ 

१२ 

९१६० 

१९९ 

१९० 

१०८ 


केसि कुमारसमण १३६, १३०, १४०, १४१, १४२ 
१४३) १४६ १४६ १५१, १५४ १५९६ 


केसत केसभूमि 
कोटिमतल 


१५० 


६३ 


परिशिष्ट २: विक्षिष्ट शब्दों की अनुक्रमणिका ] 


कोट 
कोटुयचेदग्र 
कोदुागारं 
कोड्‌ विय 
कोड बियपुरिस 
कोरन्व 
कोरित्लिश्र 
कोस 

कुई 
कचुदज्जपुरिस 
कवेल 

कविभ्रा 
कवोश्न 

क्‌ कुम 
किपुरिस 
किपुरिसकठ 
क्रिपूरिससधाड 
कु जर 

क उधार पडिमा 
कूडल 

कु डियालछण 
कृ दलया 

कू दुरक्क्‌ 

कणु 
कोंचासण 
खद्श् 
खश्रोवस्षमिय 
खभ्ग 

खलत्तिय 
खत्तियपरिसा 
खयरिगाल 


खलवाड 
खात 


खीरधाई 
सी रोदयसमुद्‌ 
खेड 

खोदौयग 


~ 


३०५ 

१३३० १३६, १३८, १४१ 
८ १३१ २०२ 
2३ १७१५ 

१३३, १३४, १४०, १५२ 
१३६ 

१८० 

८ १३१ 

२०७ 

१३६ 

१.४६ 

१०३ 

१५६; १५७ 

2३9 

७७, १९० 

७१ 

७०५ 

२३, २५, २३२. ३३ 
१०१ 

€ १३ 

१८८ 

४७० 

६ १६ २९१ ३२, ६९ ११७ 
९१९१, १९२९ 

८० 

२१२ 

१६० 

९९ 

१३६ 

१८७, १८य 

३५ 

१९९, २००४२०१ 
दे 


२०७ 
७६, १०७ 


१२७ 
७६ 


खडरक्ख 
खदमह 
खधवार 
खभ 
खभपुडतर 
खभबाहा 
खभसीस 
खिखणीजाल 
गज्ज 

गणग 
गणनायग 
गणिय 
गणियप्पहाण 
गत्ति 

गत्त 

गत्तग 
गन्भवरग 
गन्भाहाण 
गयकठ 
गयलक्खण 
गयसघाड 
गया 
गरुलवृह्‌ 
गरुलालन 
गवक्खजाल 
गाम 
गामकटक 
गामसहस्स 
गायलदुी 
गाहा 
गाहावह्परिसा 
भिरिमह 
गिहिधम्म 
गीइय 

गीय 
गीयरइ 


[ २२३ 


र 

१२३९ 
२०८ 

२६; ६३ ७०, ८७ 
८७ 

८७ 

८७ 

६५० ८६ 
७७ 

१७५ 

१७१ 

२० 
२०८ 
२१२ 

२३३ 

६८ 

८१ 

२०९ 

७१ 

२०८ 

\० 

३, ६ई 
२०८ 

८० 

६४ ८६ 
१२७ 

९९ 

२०१ 

१०० 

श ९२७५८ 
१८७; १८८ 
१३६ 
१४२५ १४३ 
२०८ 
१२२०८ 
७७ 


२२४ | 


गरुणन्वय 
गुज्मः 

गुत्त 

गेय 

गो 
गोक्सिजर्‌ 
गोकलिज 
गोपुच्छं 
गोपुर 
गोमाणसिया 
गोयम 


गोयमाइ(दि)य 


गोल 


गोलवदटुसमुग्गय 


गोसीस 
गोसीसचदण 
गगा 
गस्भिद 
गरी 
गडमाणिया 
गडलेहा 
गंडोवटूाणय 
गथ 

गध 
गधकासाइय 
गधपज्जव 
गघव्व 
गघन्वकठ 
गघधन्वघरग 
गधन्वसघाड 
गंघारुहण 
गघोवाह्‌ 
गधोदय 

गु जालिया 
घश्रोयग 
घण 


२०१ 

१३१ 

१७६ 

७७ 

र 

७० 

१९२ 

६२ 

४, 

६३, ६६ 

६०; १२८ 
४५, ५० ५६ 
१२०५ 

१०६ 

३२ 

११५. ११७ ११९ १२० १२१ 
९८) १०८ 

३ 

१०३ 

१९२ 

९ 

९८ 

२०८ 

९; १०८ १९० 
११५ 

८७ 

७७, १३६ १९० 
१७ 

८७ 

७० 

११७ 

१०८ 

१६. ११७ 
७८ 

७९ 

११९१ 


घणमुदग 
घोसेडिय 
धटा 
घटाजाल 
घटापास 
चडक्क 
चउदहुसपु्वी 
चउनाणोवगय 
चक्क 
चक्कल 
चक्कलक्खण 
चक्कवट्िविजय 
चक्कवृूह्‌ 
चच्चर 

चमर 
चम्मेदुग 
चरिम 
चरिय 

चवण 

चवल 
चाउज्जाम 
चाउन्भादया 
चामर 
चामरधारपडिमा 
चित्तगर 
चित्तघरग 
चित्तसारहि 
चिलाइया 
चुरु 
चूण्णारुहण 
चल्लहिमवंत 
चूयलया 
चूयगवेण 
चूलोवेणय 
चेदग्र 
चेदयखभ 


[ राजप्ररनीयसुत्र 


१३ 

२६ 

६४ २२ ६७ 
६५, ८६ 

६७ 

४५ 

१३६ 

१३६. १५९ 
र 

३३ 

२०५८ 

१०८ 

२०८ 

द 

२५ २२, २३३ 
१९ 

४४, ठ्‌ 

दे 

२१२ 

१३ 

१४९१ 

१९२ 

७१, १०७ 
१९१ 

१०१ 

८१ 

१२३१ १३३. १३४५ १४० 
२०५७ 

१५०५ 

११७ 

१०८ 

\७9 

७५ 

२०६ 

२ ६, १६ १७, २२. १६७ 
९७. १०६, १२० 


परिशिष्ट . विरिष्ट शब्दो की अनुक्रमणिका | 


चेदयथूभ १२० 
चेदयमह्‌ १३९ 
चेद्यस्क्सं ९४, १२० 
चेड १७१५ 
चेडा ६३ 
चेतित २२ 
चेतिय १५ 
चोक्ख १०६. ११६५ १८५. २०५५ २०६ 
चोप्पाल्ल ९९, १२१ 
चोय ३० 
चोयगसमुरग ७१ 
चोर १७५ 
चगेरी ७१ 
चंदणकलस २२, ६५, ७०, १०१ 
चदसूरदसणिग २०५ 
चंदसूरियदरिसण २०६ 
चदाणण ९३ 
चप्ह्ली २९ 
चंपगलया ७० 
चपगवण ७५ 
दखत्त ६; ७०५; ७१, ७० १०७; १४४ 
छत्तधारगपडिमा १०१ 
छत्तलक्खण २०८ 
खुरुप्पवाय २०८ 
छविच्छेय १८२ 
छायण ६३ 
चिवाडी ३० 
छेयायरिय ३ 
छ्दण १०३ 
जइपरिसा ४१ 
जक्खपडिमा १०१ 
जक्खमह १३९ 
जगईपव्वय ८० 
जड्ड १५८, १६०, १८५ 


जणवय ८, १२८ १३२, १३३, १४७, १५९१, १५३ 
१६७, १९१५, २०२० २०८ 


[ २२५ 
जल्ल ३, € 
जव 3 
जाग ६ 
जागरिया २०५ 
जाण 4 
जाणवय ६ 
जाणविसाण २५५ २६ २७, ३२, ३५. ३६; 

२९, ९ 
जाणु १३, ११७ 
जाण्‌ १०० 
जात्िमडवग ८१, ८ 
जातिसपण्ण १३६ 
जयसरू्व ८, १७ 
जार २७ 
जालकडग ६७ 
जालधरग ८१ 
जिण १९० 
जिणपडिमा ९३, १००; १०१,१०६, ११७, १२० 
जिणवर ११७ 
जिणसकहा ६७, १०६, १२० 
जिणिदािगमणजोगग ३६ 
जियसत्त्‌ १२३ १३४ १४५ 
जीव १६७) १७१; १८४) १९० 
जीवा १८० 
जीवरिया(ता)रिह्‌ १५२, १९७ 
जीहा १ 9७० 
जुवडइसन्निचिदु ३ 
जुद्ध २ 0८ 
जुद्धजुद्ध ० 
जुद्धसज्ज १३३ 
जुबराय १३१ 
जय २५८ 
जूहियामडव ८१ 
जोड १८४ १८५ १९२ 
जोइस 0 
जोईइ(ति)भायण १८४ त्च 


२२६ | 

जोई १७८ 
जोईरस १७ 
जोग्ग ३ 
जोष्या २०७ 
जोय २०४ 
जोह १३९ 
जषा १०० 
जत (1 
जबुदहीव १२, १५. १६, १७, २२, २३, ३९ १२० 
जत्रूफल । ६ 
भ्य £» १०१, १०७ 
भसिर १११ 
ठित्तिवेडिय २०५ २०६ 
डिबडमरं ) 
णगरगुत्तिय १७५, १७७ 
णगरमाण २०८ 
णर्गभाव 

णहूग ९ १ 
णटूसाला १९९, २०० 
णड ६ 
पततु १९७. १६६ 
णवेणीय ८२, ९८ 
णवमालियामडवग ८१ 
णाडइ 

णाग 0 
णागलयामडवेग ८१ 
णाडग १३६ 
णाणादेसी २.७ 
णाय १३९ 
णालियाचेड ६ 
णिर्गथे १४४, १६७ 
गिडालपटट्या । १०० 
णिहाइय २७४ 
मा २६, ६३ 
णियग १ ६९ 
णिचिविण्णाण ध 


गिसढ 
णीलवत 
णीली 
णेज्जाय 
णेरदइयत्त 
णदणवण 
तडग्र 
तउयश्रागृर 
तउयभारम 
तडयभारग 
तउयभड 
तक्के 

तगर 
तगरसमुग्ग 
तज्जीव 

तणं 

तडवडा 
तणवणस्सदकाय 
तत 

तरुण 
तरुणीपडिकम्म 
तलं 

तलवर 
तलाग 

ताण 

तारां 

ताल 
तालाचर 
तालु 
तिगिच्छिदृह्‌ 
तिच्छडिय 
तित्थयराइ्सेस 
तिय 
तिसोपाण 
तिसोवाण 
तुडिय 


[ राजग्रनीयसुत्र 

१०५८ 

१०६ 

रत 

1 

१६७ 

१०५४८ 

१७५ १६४ 
१६४ 

१९४ 

१८० १९ 
१९४ 

२१२ 

३० 


१२ 

१३६ १७५ 
: 

१३ 

१७० 

१२९ 

३ 

१०० 

१०८ 

७9 

१० 

२, १३८५ 
२३६ 

२६ ३६, ३७, ३६ 
१२ १३ 


परिशिष्ट : विशिष्ट शब्दो को अनुक्रमणिका ] 


तुरगं 
तुरिय 
तुरक्क 
तुला 
तूणइल्ल 
तूली 
तेत्लसमुग्ग 
तोरण 

तती 
तबागर 
तबोलिमडवग 
तु बवीणिय 
थाल 

ूम 
थुभमहं 
धूभाभिमुही 
धूभिया 
थेज्ज 

थेर 

दक्ख 
दगथालग 
दगधारा 
दगपासायग 
दगमद्िय 
दगमालग 
दगमचग 
दगमडव 
दंढपद्ण्ण 
दप्परण 
दन्भसथारग 
दमणापुड 
दमिली 
दरिमह 
दव्वदुया 
दसद्धवन्न 
दहिवासुयमडवग 


३, २५५ ३२० ६३ 
१३ 

१६० ३२१ ६६. ११७ 
१६७ 

२३६ 

ॐ 

७१ १०१; १०७ 


३, २६; २२, ७०, ७१ 


१२९ 

१६९१५ 

८१ 

२३५, ९ 

१०१; १०७ 
९२ 


५. 

१८७ १६० 
२५ 

११९. १२० 
८० 

०८ 


२०६ 

२७ 

२०३ 

२०५ 

२५७ 

१३६ 

८७9 

१६, २१ ११७ 
८९ 


दार 

दारण 
दारचेडी 
दारुइज्जपन्वयग 
दाहवक्कतिया 
दाहिण 
दिदिठ्वाय 
दिध 
दिसासोवत्थिम 
दिसासोवत्थिभआस्ण 
दीव 

दीवचपञ 
दीवचपम 
दीहास्ण 
दहिया 
दुगुल्ल 

दुघण 
दुतविरबियनद्रविहि 
दुयनटरूविहि 
दूय 

देव 

देवच्छदय 
देवपरिसा 
देवद्रूसज्‌यल 
देवसयणिज्ज 
देवाइ्‌ 

दोणमुह्‌ 

दोर 

दोवारिय 

दड 

दंडणायग 
दडलक्खण 
दडसपुच्छणी 
दत 

दतवाणिञ 
दसण 


[ २२७ 


३१ ६३ 
२०१ २०६; २०७, २०८ 
१९६ 

८० 

२०३ 

१३ 

१९६० 

९१६७ 
७०५८५०५ 
८१ 

१३ १६२ 
१६२ 
१६२ 

८० 

३, ७८ 
३३ 

१६ 

१११ 

१११ 

१७५ 

१६० 

१०० ११७ 
४१ 

११५१ ११७ 
९८) १०२, १२१ 
१८ 

९२७ 

१०३ 

१७५ 

१७, १३९ 
१७१ 

२५८ 

१६ 

१५० 

१६० 


६५ 
॥। 


२२८ |] 


घणु 

धणुवेय 
धम्म 
धम्मकहा 
धम्मजायरिय 
धम्मत्यिकाय 
धम्मायरिअ 
धम्मावियपुन्व 
धम्मि 
धम्मोवदेसग 
धाउपाग 
धारणा 
धारिणी 

धूव 
धूवकड्च्छ्य 
धूवघडी 
धतपुन्व 
नरईमह्‌ 

नक्ख 

नगरं 

नहु 

नड 

नत्तुअ 
नयणमाला 
नयप्पहाण 
नरकठ 
नरय 

नरवेद्‌ 
नरसघाड 
नागदन्त 
नागपडिमा 
नागमह 
नागलया 
नाडय 

नाण 

नाणत्त 


९६६, १८० 

२०५४८ 

४१, १५४, १९७, १६६ 
१६७ 

२०६ 

१६० 

१५२ १६७, २०४ 
१७० 

१७१ 

१५२, २०३ 
२०८ 

१६० 

र 

१६ १२० 

१०१. १०७ 

६१६ ९६ 

१७८, १८३ 

१३६ 

१०० 

१२७, १७५ 

२३० १२० २०८ 

र 

१६८ 

१० 

१३९६ 

७१ 

१६७, १६८ १६९, १७० 
२ 

७० 

६५) ६६, ७०, ६६, &७ 
१०१ 

१२३६ 

७० 

१५० 

१६० 

१८२ 


नाणसपण्ण 
नाभी 
नामगो 
नामधिज्जकरण 
नारिकत 
नास्तिगा 
निचिय 
निगम 
निगगथ 
निग्मथपावयण 
निच्छीडण 
निज्जर 
निन्भद्धण 
नियदपन्वयग 
नियुद्ध 
निरयपाल 
निन्विण्ण 
निच्विण्णाण 
निन्विस्य 
निसीहिया 
नदणवण 
नंदा 
नदि (सूत्र) 
नदियावत्त 
नदीसरवर 
पद्‌(ति)द्राण 
पटण्णा (न्ना) 


पर्व 


पम 


पउमपु उरीयदह 


पउमलया 
पउमवरवेदिया 
पउमास्ण 
पएसी 


[ राजप्रशनीयसूतर 
१३६ 

१०० 

१६ 

२०६ 

१०८ 

१०० 

१७५ 

१२७, १७५ 

४२ 

१५२ 

१८७ 

१४४ 

१८७ 

८०9 

२०८ 

१६९ 

१८५ 

१५८ 

१८८ 

६५ 

७७ 

९५१ & ६, १०४ 
१६० 

२७, ३७ 

३६ 

६२, ६५० ८६ 
१६७, १६८० १,७८, १७९, १८१ 
१८२ १८४ २०६ 
१३ १६२ 

८५ 

१०८ 

+ ७० 
७९, ८५५ ८६, ८७ 
८० ९६ 


१२६९, १४७, १५०, १५३, १५६, १५७ 


९६०, १६९, १७६ १८०, १८२, १८३, १८४ 


परिशिष्ट विशिष्ट शब्दो कौ अनुकमणिका | 


पएसी 


१८५ १८७ १८८; १९०. १९१ 


१६२, १९३, १६७ १६८; १९९. २०१ २०२ 


पओग 
पओहर 
पकाम 
पक्कणी 
पक्ख 
पक्खपृडतरं 
पक्खपेरत 
पक्खवाह्‌ 
पक्खासण 
पक्खदोलग 
पगठ्ग 
पच्चक्खाण 
पच्छाणुताविज 
पच्िपिडय 
पचकेमणग 
पच्ियपिडय 
पजेसमणग 
पज्ज 
पज्जत्ति 
पज्जुवासण 
पञ्जुवासणिज्ज 
पटुण 

पट्टि 
पडलग 
पडागा 
पडिगगह 
पडिचार 
पडिपाय 
पडिवद्धावणग 
पण्णविया 
पण्णा 
पणयासण 
पणिय 
पतिटूमण 


६७ 

१५८ 

२०७ 

६३, ८६, ८७ 
८७ 

८७ 

६२, ८६, ८७ 
८9 

८० 

६८; ७० 
२०१ 

१९४ १६५ १६७; 
१८१ १६२ 
२०६ 

१८१ 

२०६ 

७७ 

२०५४ 

१० 

६७ 

१२७ 

६२, ८ 

७१ 

६ 

१४४ 

२२०८ 

९ 

२०६ 

२०७ 

१७१, १७७, १७९ १८०५ 
29 

र 

२६ 


पत्त 
पत्तग 
पत्तच्छेज्ज 
पत्तसमूम्ग 
प्य 
परभास 
पभू 
प्माण 


पयबद्ध ४ 


पयरग 
परघरपवेस 
परपुदधु 
परमाणुपोग्गल 
परसु 
परित्तससारित 
परियर 
परियाय 
परिसहोवसम्ग 
परिसा 
पलिभोवम 
पवग 

पवेसण 
पसाहणघरग 
पहरणकोस 
पहु 

पहेलिभ 

पाई 

पाउया 
पागार 
पाडिहारिञ 
पाणविहि 
पाणाइवाअ 
पाय 

पायचार 
पायच्छिण्ण 
पायच्छिन्नग 


[ २९९ 


१६ 

१०३ 

२०८ 

७१ 

१९२ 

१०५८ 

१७६९. १८०, १८१ १८२ 
१३१ १६७ 

४७9 

६९ 

२१२ 

२८ 

१९० 

१८५ 

ट 

१८१५ 

१०८ 

२१२ 

१०, ११. ४१ १३८ १५१ 
११४ १२७, २०५ 
२३ ९ 

९१ 

८१ 

९९, १२१ 

१८१ 

२९०८ 

७०, १५०९१ १०७ 


२३० 1 


पायतल 
पायत्त 


पायत्ताणियाहिवडई 


पायपीढ 
पायपु छण 
पायबद्ध 
पायरास 
पायसीसग 
पारसी 
पारिणामिया 
पारेकेन्वे 
पालियाय 
पारब 
पावे्उण 
पासग 
पास्ावच्िज्ज 
पाहुड 

पिम 

पिड 
पिच्छुमघरग 
पिच्छाधर 
पिच्छाधरमण्डव 
पित्तजर 
पिहू्ममिजियां 
पीङ्दाण 

पीड 

पीटमर्‌ 
पुक्खरगय 
पुक्खरिणी 
पुक्खरोदय 
पुम्गल 

पुटवी 
पुढवीसिलापदटरग 
पुत्त 
पुप्फचेगेरी 
पुप्फन्जिय 


१०५०५ 
१११ 
२२, २३ 
१३० ३३ १५२ 
8.21 
७७ 
१३४ 
२३२३० ६८ 
२०७ 
१३१ 
२०८ 
२९ 

१३ 
१४७ 
२०८ 


१२३६० १३०८, १४०, १४९ १५९ 
१३३, १३४ १४५ 


१६७ 

१६३ 

८१ 

३२ 

४५७ 

२०३ 

३५ 

१५२, १६७ 


१४६) १४८, १४६, १५९१, १६७ 


१७५ 


२०८ 


७८) ९५ ९६, १०४, १२१ 


१० 

१७ 

१ ७७; १ य 
७८२ 
२०२ 

२०, १०५७ 
२५ 


[ राजप्रश्नीयसुत्र 


पुप्फपडलग २०, १०१० १०७ 
पुप्फवहूल २० 
पुप्फासुहण ११७, ११६ 
पुर १३१० २०२ 
पुरिस १५६. १७९ १८० १८१. १८२. ८५ 
पुरिसमासीविस ८ 
पुरिसलक्लण २०८ 
पुरिसवरगवहत्थी ८, १३, ११८ 
पूरिसवरपु उरीअ ८, १३, ११८ 
पूरिससीह ८, १२० ११५ 
पुरोदिम ८ 
पुलग १७ 
पुलिदी २०७ 
पेच्छाघरमडव ६२, ९३० ११९१ १२० 
पोत्थयरयण ००३, ११६, १२१ 
पसह १४ 
पोसहसाचा २०३ 
पोसहोववास २०१ 
पचकडग १७९, १८० 
पचविहूनाण ६० 
पचाणुवङ््र १४२ 
पडगवण ७७, १० 
पथ १६० 
पथियपदहिश्र २०१ 
पु रीय १०८ 
पौोडरीय २७ 
करसु १८५ 
फरिस ६» १३६, १६९ 
फलग २६ ७०, ९६, ६७, १४४, १४८, १४९; 

४ १५९. १६७ 
फलहुसज्जा २१२ 
फलि ३, १७ 
फलिंहरयण ९९ 
फलिहा ३ 
व एत, १८५ 


परिशिष्ट . विशिष्ट शब्दो कौ अनुक्रमणिका || 


पड 
बउसिया 


बत्तीसिया 
बन्बरा 

बल 

बलवाहण 
बलिपीढ 
बलिविसज्जण 
बहली 

बाल 
वाचत्तरिकलापडिय 
बाहिरपरिसा 
वाहिरियपरिसा 
वाहुजुद्ध 
विव्बोयण 
विलपति 

बूर 

वोदि 

वध 
भडयदारम 
भत्त 
भट्सालवण 
भदासण 
भमा 

भरह 

भवण 
भवणवद्‌ 
भवपन्चइय 
भवसिद्धित 
भाउयवयस 
भारहवास 
भासमणपज्जत्ति 
भिक्खू 
भित्ति 
भित्तिगलिता 
भिलुग 


१९४ 

२९०७ 

१९२ 

२०७ 

१३१ १४२, २०२ 
२०१ 

१०४, १२१ 
१२१ 

२०७ 

१८० 

२०६ 

२३५ 

१२९६ 

२०५८ 

९८ 

७८ 

३२५ ८२० ९८ 
१६२ 

१४४ 

१६, २० 
२१२९ 

७७, १०८ 
२७ ३५) २३७; ८० 
१५० 

१०८ 

२ 

१ 

१६० 

४१ 

१२३९१ 

१९ १६, १७; ३९१ १२८ 
१०४) २०५४ 
१५३. २०१ 


गुयग 
शरुसुढि 
भरमिचवेड 
भूमिसेज्जा 
भूयपडिमा 
भूयमह्‌ 

भेय 

भेरि 
भेसज्ज 
भोग 

भोम 

भड 
सिगार 
मउड 
मउदमह्‌ 
मगर 
मगरासण 
मगरडग 
मच्छ 
मज्जणघरग 
मज्जणधारई 
मज्भिमपरिसा 
मह्य 
मडव 
मणपज्जवनाण 
मणाम 
मणिपागं 
मणिपेदिया 


मणिलक्खण 
मणुण्ण 
मणोगृुलिया 
मणोमाणसिय 
मणोरहमाला 


मणोसिलासमुग्ग 


मस्म 


| २३१ 


प 

द 

११२ 

५: 

९१०१ 

१३६ 

१२३१ 

९१७६ 

१४४ 

१३९ 

७४ 

\७ ०0 

७०, १०१० १०७, ११६ 
१३० ११५ 
१३९ 

२५. ३२, ९३ 
८० 

२७ 

२७१ ७८ 
८१ 

२०७ 

२५) १२६ 
१०८ 

१२७ 

१६०. १६१ 
१६७, १६४ 
९०८ 


३३ ४७, ९३, ९४, ९१५, ६७, ९८ 


९९; १०२, ११६) १२१ 
२०८ 

१६७ 

७०; ६६, १०९१ 

२१२ 

१० 

७१ 

२०२ 


२३२ | 
मरीत्ति ३२ 
मरुमापुड ३१ 
मल्ल २३, ९६ 
मटन १३९ 
मत्लारुहण ११७ 
मल्लियामडवग ८१ 
मसारगल्ल १७ 
मसी १०३ 
मसूरग ३३ 
महर १०६, १३३ 
महत्य १०६, १३३, १३४ १४५, १४६, १५०५ 
महयर २०७ 
महुरिह्‌ १०९, १३३ 
महाण १०८ 
महाणदी १०८ 
महानई १०८ 
महापउमदह्‌ १०८ 
महापु उरीय ८७ 
महापु डरीयदह्‌ १०८ 
महापोडरीय २७ 
महामति १७५ 
महाविदेह १०८, २०५ 
महावीर १३, १५, १६, १८, १९, २१, २२, २३ 
२९१ ४०४ ४१, ४४, ४१५, ४६, ६० 
महाहिमवत १०८ 
महिस ठ 
महिदज्छय ३७, ३९, ९५, ९९, १२० 
महोरग ७७, १९० 
महोरगकठ ७१ 
महोरगसघाड ७० 
मागह्‌ 
मागह्िय ४ ४ च 
माडविश्र १३९, १७५ 
माण १६७ 
माणरम्माणपमाण ठ 
माणवग ९७, ९८ 


माणवय 
माणवार 
मार 
मालवन्त 
मालागारदारश् 
सालियधरग 
मालुयामडवग 
माहण 
माहणपरिसा 
मिगवण 
मिच्छादसणसल्ल 
मियवेण 
मुदगपुक्र 
मुदगमत्थय 
ुदि्नुड 
मुदिठ्य 
मुणिपरिसा 
सुत्तादाम 
सुदियामडवग 
मुद्धय 
सुद्धाभिसित्त 
मुरवि 

मुरडी 
मुहमडव 

मूढ 

मेदी 

मोक्ख 
मोहणघरग 
मख 

मगल 
सडणधाई 
मडल 

मत 
मतपश्रोग 
सति 


[ रजप्रश्नीयसुनन 


९७, १०६, १२० 
२०५८ 

२७ 

१०८ 

२०५ 

८१ 

८१, ८२ 

१३९, १५३० १५४, २०१ 
१८७) वण 
१२९ 

२०४ 

१४९; १५१, १५७, १५० 
२७ 

१५० 

२०८ 

३५ ६ 

४१ 

३४ 

८१ 

१०० 

1 

११५ 

२०७ 

९६१ ११९ १२० 
९१५८० १८५ 
१३१ 

१४४ 

८१ 

३, ६ 

६, १७ 

२०७ 

७० 

१२१ 

२०२ 

१७५ 


परिशिष्ट . विशिष्ट शन्दो की अनुक्रमणिका | 


मद 
मदरपन्वत 
मदरपन्वय 
मुड 

रज्ज 
रज्जसिरि 
श 

रट्‌ठ 
रतिकरपन्वत 
रत्तवई 
रत्ता 
रमणिज्ज 
रम्मगवास 
रथण 
रयणकरडगं 
रयणप्पभापुटवी 
रयणागर 
रयत्ताण 
रयय 

रस 
रसपज्जव 
रह्‌ 

रहवाग्र 
रह्स्स 
रहस्सभेग्र 
रहोकम्म 
रादईण्ण 
राई 
रायकुल 
रायनीति 
रायमर्ग 
रायववहार 
रायहाणी 
रिट्ठ 

रुद्‌ 
रुक्खमह्‌ 


१११ 


(- 

१०८ 

१५८ 

१३१, २०२ 
२०२९ 

६७ 

१३९१ २०२ 
२९ 

१०८ 

१०८ 

१६९ २००, २०१ 
१०५८ 

१७ 

७९१, १०१. १०७ १६८ 
६१ 

१६१५ 

३३ 

१७ 

€ १३६. १६९ 
८७ 

२३, ७६, १५०. १५७ १५८ 
१५७ 

१३१. २०२ 
२०२ 

२१२ 

१२३९ 

१७५, १७७ 

छ 

१३३ 

र 

१३३४ १४४ 
१२७ 

१७ 

१६७ 

१३९ 


रुटमह 
रुप्पकुल 
रुप्पागार 
रूप्पि 

रुरु 

रूव 
र्वसघाडग 
रू्वस्पण्ण 
रोदया(ता)वसाण 
रोमराई 
रोदहिश्र 
रोहियस 
लक्खण 
लद्धावलद्ध 
लयाघरग 
लयाजुद्ध 
लाउसिया 
लाला 
लावण्ण 
लासग 
लासिया 
लित्त 
लिप्पास्षण 
लेक्ख 
लेच्छइ्‌ 
लेणभोग 
लेह 

लेहणी 
लेहाइया 
लोमहत्थ 
लोमहत्थग 
लोमहस्थचगेरी 
लोहियक्खं 
लख 
लब्रूसग 
वद्र 


[ २३३ 


१२३६ 

१५८ 

१९१५ 

१०८ 

२५; ३२, ६३ 
९) ८६ १३६ १६९० २०८ 
८ 

१२३९ 

७७, १११ 
१५०५ 

१०५८ 

१०८ 

९ 

२१२ 

८९१ 

२२०८ 

२०७ 

६७ 

९ 

३, ६ 

२०७ 

१७६ 

१०३ 

१०३ 

१३९ 

२१९१ 

२०२८ 

१०३ 

१० 

६, ११७. ११९ 
११९ १२०. १२१ 
१०७ 

१७ 

२३, ६ 

२४ ६६ 

२५ 


२३४ | 
वइरागय ० 
वक्खारपव्वय ९ 
वग्घारिय ९०२९ 
वच्चघर्‌ १७९ 
वदटुलेडड २०८ 
वटुवेयहुपन्वय ५ 
वडभिया १४५ 
वासय ६२ 
वणत्थि क 
वणसड ८८, ९६, १४७, १९९. २००, २०१ 
वणिच्छित्त ३ 
वणोवजीवी व 
वत्थ १४४, २०३ 
वत्थविहि ९९४ 
वत्थी १८३ 
वत्थुविज्जा ५ 
वद्धमाण ९३ 
वद्धमाणगं २७, ३७ 
वनलया ७० 
वन्नपज्जव ७ 
वन्नारुहण ११७ 
वप्पिण दे 
वयणमाला १० 
वयर १७ 
वथरविक्कणण १९५ 
वरदाम १०८ 
वरिसधर २०७ 
ववसायं ११६ 
ववसायसभा १०३, १०४, ११६ १२१ 
ववहारग १८९ 
ववहारी १८९ 
वाइश्र १२ २०८ 
वाकाय १९० 
वाउयाय १९० 
वाणमतर १८, ४० 
वाम १८९ १९७, १९८ 


वामणिया 
वाय 
वायकरग 
वारिसेण 
वारुणिया 
वारुणोयग 
वालग 
वालरूवय 
वालुया 
वाविया 
वासवदूलग 
वासहरपन्वय 
वासत्तिमडवग 
वासतियलया 
वासिक्कछत्त 
वाहण 
विउलमरई 
विच्च 
विजयदूस 
विज्जाहर 
विडिमा 
विवत्त 
वियडावाति 
वियालचारी 
विनासि 
विलेवणविहि 
विरखुबियनटदु विहि 
विवच्चास 
वचिवणि 
विवर 
विसप्पश्नोग 
विसप्पजोग 
विससजुत्त 
विहग 
विहगिया 
वृहू 


[ राजघ्रश्नीयसुत्र 


२०५४७ 

१६० 

७१, १०१, १०७ 
९१ 

२०७ 

७९ 

२५५ ३२, ६३ 
११९ 

७७ 

७८ 

६१ 

१५८ 

८१ 

७9० 

८७ 

१३१, १४२० २०२ 
१६१ 

९८ 

२४ 

२५. ३२ ६३ 
९४ 

११९ 

१०८ 

२०९ 

९ 

२०८०८ 

१११ 

१८६ 

३ 

२०२९ 

२०२९ 

२०३ 

२०३ 

२५ ३२, ६३ 
१८१ 

२५८ 


परिशिष्ट विशिष्ट शब्दो कौ अनुक्रमणिका | 


वेइयपुडतर ८७ 
वेहयफलत ८७ 
वेइया ८७ 
वेइयाबाहा ८७ 
वेउल्वियसमुग्घाय १७, १९१ २०, ४६, ४७, १०७ 
वेच्च ३३ 
वेणतिया १३१ 
वेणुसलागिगा १९ 
वेमाणिग्र १२, ४० 
वेयण १६९ 
वेयप्पहाण १३६ 
वेयालियवीणा ७७ 
वेरमण २०१ 
वेरलिय १७ 
वेखवग २, ६ 
वेसमणमह्‌ १३९ 
वेसासिभ्र १६७ 
वजण ९ 
वस ६३० ८६ 
वसकवेल्लुया ६२० ८६ 
सउणस्य २०८ 
सउणरूयपज्जवसाणा २०८ 
सक्केर १६ 
सगडवृहू ०९ 
सागरोवम ११४ 
सचित्त १९२ 
सज्जीवनिज्जीव २०८ 
सण्णा १६७ १९३ 
सतपत्त २७ 
सत्तवन्नवण ७५ 
सत्तसमर ७७ 
सत्तसिक्खावेद्ग्र १४२ 
सत्थपग्रोग २०२ 
सत्थवाह्‌ १३९. १७५ 
संह ९ १३६० १६९१ १९० 


सदावाति 


१०८ 


स्निवेस 
सवरी 
समण 


समणोवासय 
समणोवासिना 
समतालं 
समयखेत्त 
समुश्गय 
समोसरण 
सयग्घी 
सयणविहि 
सयवत्त 

सर 

सरगय 
सरपत्तिया 
सरभ 

सरमह 
सरसरपतिया 
सरीर 
सरीरपज्जत्ती 
सलागाहत्थग 
सवण 
सब्वण्णु (ननू) 
सब्वदरिसी 
सन्वोसहि 
सहस्सपत्त 
सहस्सवत्त 
सागरमह्‌ 
साम 
सामलया 
सामाय 
सामी 
सायिसखपश्रोग 
सारहि 
सालघरग 


[ २३५ 


१२७ 

२०५७ 

१३० १५, १९ १७ १३८ 
१५३, १५४, १६७ २०१ 
१४४, २०५२ 
१७१ 

२०४८ 

१५८ 

६३ 

१६७, १६३ 
द 

२०८ 

९७ 

१८१५ 

२०८ 

७८ 

२१५५ ३२० ६३ 
१३९ 

७५८ 

६९; १५३० १५७ १६७ 
१०४, २०४ 
१९ 

१०० 

१४, ११८ 
१४, ११८ 
१०८ 

= २७ 

८४५७ 

१३९, १४० 
१२३९ 

७० 

रय 

१५ 

१२९ 

१३१ 

८१ 


२३६ | 

सालभनिया २५, २३२, ६३, ६६,» ७9; ११९ 
सानि ३ 
सालितदुल + 
सालिगणवद्िय ९८ 
सालीपिदु २० 
सावत्थीनयरी १३३, १३४५ १३६, १४० १४१ 

१४९ १५१ 
सासया ८७ 
सिक्कग(य) ६६, ७०, ६६, €७ 
सिग्घगमण २५ 
सिज्जा १६७ 
सिद्धत्थय १०८ 
सिद्धायतण ९९ १०१, ११९, ११७ 
सिद्धिगदनामषेय-ठाण १४ 
सिप्पायरिय १९७ 
सिप्पी ३ 
सिरिवच्छं २७, ३७, १०० 
सिरीसिव १२९, १४७ 
सिल १७७, १७८ 
सिलोग २०८ 
सिव ८, १४, ११८ 
सवमह १२६ 
सिहर ३२ 
सिहरी १०८ 
सीता १०८ 
सीतोदा १०८ 
सीमकर ~ 
सीमधर द 
सीय ३, ७३ 
सीलन्वय २०१ 
सीसघडि १०० 
सीसच्छिण्ण १८० 
सीसभारग १८ 
सीहासण १३, १४, ३३, ४७, ७१, ७४, ८० 


९८) १०६; १०७१ १ १५; १ १९) १२१ 


२०५८ 


सुत्त 


[ राजप्रश्नीयमुतर 


सुत्तवेड्‌ड २०८ 
सपदद ते 
सुपदृद्राण १०१० १०७ 
सुभग २७, ८७ 
सुयनाण १६०. १६१ 
सुरभिगधकासाइय ११५ 
सुवण्णकृला १०८ 
सुवण्णजुत्ति २०८ 
सुवण्णपाग २०८ 
सुवण्णागार १९१५ 
सुसरा २२, २३ 
सुहम्मा-सभा ११, २१, २२ ९१, €७, १०२ 
१२०. १२१० १२५ 
सूई २६५ ६३, ८७ 
सूर्ईदपुडतर ८७ 
सूर्दफलय ८७ 
सरईमुल र 
सूणगलदछधण १८८ 
सूरियकत-कुमार १३१, २०२ 
सूरियकता-देवी १३१, १६६, २०२, २०३ 
सूरियाभदेव ११, २१ २२, ४०, १०९१ २०४ 
सुरियाभविमाण ११, २१, २२, ६२, १०६, 
१११०२०४ 
सूरियाभाईइ ४९ 
सूरिल्लियमडवग ८१ 
सूलभिन्नग १६९ 
सूलाइग १६६ 
सेयराया - 
सेज्जा १४४, १४८, १५१ 
सेदिठ १३९, १७५ 
सेणावड १३९५ १७५ 
सेय 


१० 
सेयविया-नयरी १२८, १४५, १४६, १४७, १४९ 
१५०, १५१, १५७. १६७, १६८ १६९, १९७, 

१६९ 


सोगधिश्र १७, २७ 


परिशिष्ट : विशिष्ट शब्दो की अनुक्रमणिका | 


सोत्थिय 
सोमणस्वण 
सोलसिभ्र 
सोहम्मकप्प 
सकष्प 

सकला 

सखला 
सखवाणिग्न 
सस्ेज्जफालिग्न 
सडेय 
सदमाणी 
सथारश्र 

सधि 

सधिवाल 
सपलद्ध 
सपलियकनिसन्न 
सवाह 

सभम 

समञ 
समज्जण 
सवच्छरपडिलेहणग 
सवदयवायथ 
सवर 

सिगार 
सिधाडग 


२७, ३७ 
७७, १०८ 
१९२ 
१०९; २०५४ 
१६७ 
१०३ 
६७ 
१६० 
१८१ 


६ 
३१ ७६ 


१४४ १४८) १५१) १९७ 


२६० ३३१ ६३५० ९८ 
१७५ 

२०३ 

९२, २०३ 

१२७ 


३ १३८ १५९१ 
१०८ 
२५७ 
१६० 
२५४७ 


हत्थच्छिण्णप्न 
हत्थच्छिण्णग 
हत्थतल 
हत्थि 

हयकठ 
हयजोही 
हयलक्खण 
हयसघाड 
हरय 

हरिकत 
हरियाल 
हरियालसमुग्ग 
हरियालिया 
हूरिवास 

हल 

हलधर 
हलिदा 
हिमवत 
हिययमाला 
हिरण्णजुत्ति 
हिरण्णपाग 
हेड 

हेमजाल 
हेमवय 
हसगन्म 
हसगन्भतुलिया 
हेसासण 
हिगुलयसमुग्ग 


3 

३० 

८) ७७ 
१० 
२०४ 
२०८ 
१५४, १६७ 
६५० ८६ 
१०८ 
१७ 

२३१ 

८9 

७१ 


[1] 


अनध्यायकाल 


[स्व० श्राचा्प्रवर शरी आतमारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धृत] 


स्वाध्याय के लिए श्रागमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्र का स्वाव्याय 
करना चाहिए । श्रनघ्यायकाल मे स्वाध्याय वजित है । 


मनुस्मृति श्रादि स्मृतियो मे भी श्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णेन किया गया है। 
वैदिकं लोग भी वेद के श्रनघ्यायो का उल्लेख करते ई । इसी प्रकार अन्य जाषं ग्रन्थो का भी भ्रनघ्याय 
माना जाता है । जैनागमं भी स्जञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या सयुक्त होने के कारण, इन काभी 
भ्रागमो मे श्रनघ्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि- 


दसविघे अतलिक्खिते अ्रसनज्फाए पण्णत्तं, त जहा-उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, निग्घाते, 
जुवते, जक्लालित्त , धूमिता, महिता, रयडउग्धाते । 
दसविहे श्रोरालिते भ्रसज्छातिते, त जदा-अट्ठी, मस, सोणिते, भ्रसुतिसामते, सुसाणसामते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवृर्गहे, उवस्सयस्स अतो श्रोरालिए सरीरगे । 
-स्थानाद्ध सुत्र, स्थान १९ 
नो कप्पति निग्गथाण चा, निग्गथीर॒ वा चउहि महापाडिविएहि सज्छाय करित्तए, त जहा- 
श्रासाढपाडिवए, इदमहापाडिवए, कत्त्नपाडिवए, सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पड्‌ निग्गथाण वा निर्गथीण 
वा, चउहि साहि सज्छाय करेत्तए, त जहा-पडिमाते, पच्छिमाते, मज्मण्डे, श्रड्ढरत्त । कप्पद्‌ 
निग्गथाणं वा निग्गथीण वा, चाउक्काल सज्ाय करेत्तए, त जहा-पुव्वण्डे, अवरण्ठे, पश्रोसे, पच्चूसे । 


- स्थानाद्ध सूत्र, स्थान ४, उह्‌शर 


उपरोक्त सूत्रपाठ के श्रनुसार, दस भ्राकारा से सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पणिमा श्रौर चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस श्रनघ्याय माने 
गणएु ह । जिनका सक्षेप मे निम्न प्रकार से वणेन है, जैसे- 


श्राकाश सम्बन्धी दस अ्रनध्याय 


९. उल्कापात-तारापतन-यदि महत्‌ तारापतन हृश्रा है तो एक प्रहर पयन्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


२. दिग्दाहु-जब तक दिशा रक्तवणंकीहो रथात. एेसा मालूम पड़ कि द्दामे श्रागसी 
लगी है, तब भी स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


गजेन श्रौर विद्युत्‌ प्रायः ऋतु स्वभावसे ही होता है। अरत भ्रार्द्रासे स्वाति नक्षत्र पयन्त ्रनध्याय 
नही माना जाता । 


५. निर्घात-- बिना बादल के भ्राकाश मे व्यन्तरादिङकृत घोर गजेना होने पर, या वादलो सहित 
श्राकाश मे कडकने पर दो पहर तक भ्रस्वाघ्याय काल है 1 

६ यूपक- रुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा नौर चन्द्रप्रभाके 
मिलने को गूपके कहा जाता है \ इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाघ्याय नही करना चादिए 1 

७. यक्षादीप्त-कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जंसा, थोडे थोडे समय पीचचेजो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। श्रत भ्राकाशमे जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

८ घूमिकाकृष्ण-कातिक से केकर माघ तकं का समय मेघो का गभेमास होता है । इसमे 
धूर वणं की सूक्ष्म जलरूप घु घ पडती है ! वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है 1 जब तक यहं धु ध पडती 
रहे, तव तक स्वाध्याय नही करना चाहिए ! 

& भिहिकाष्वेत-शीतकालमे श्वेत वणं का सूक्ष्म जलरूप घुध मिहिका कहलाती है 1 
जब तक यह्‌ गिरती रहे, तव तक भ्रस्वाघ्याय काल है । 

१०. रज-उदुघात-- वायु के कारण श्राकाशमे चारो श्रोर धूलि छा जाती है । जन तकं यद्व 
घूलि फंली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


उपरोक्त दस कारण भ्राकाड सम्बन्धी भ्रस्वाष्यायके ह| 


श्रोदारिक सम्बस्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३ हडडो मांस श्रौर रुधिर-पचेन्दरिय तिर्यचं की हड्डी मास ओर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक भ्रस्वाध्याय है । वृत्तिकार 
ग्रास-पास के ६० हाथ तकं इन वस्तुभ्रो के होने पर भ्रस्वाध्याय मानते हैँ । 


इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अ्रस्थि मास श्रौर रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है । 
विशेषता इतनी है कि इनका भ्रस्वाघ्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात्त का होताहै। स्त्रीके 
मासिक धमे का श्रस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवे बालिका के जन्म का श्रस्वाध्याय क्रमश्च. 
सात एवं श्राठ दिन पयंन्त का माना जाता है । 


१४. श्रशुचि-मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक भ्रस्वाध्याय है । 
१५ इ्मशान--रमलानभूमि के चारो श्रोर सौ-सौ हाथ पर्यन्त श्रस्वाच्याय माना जाता है) 


१६ चेन्दरप्रहुण--चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य श्राठ, मध्यम बारह भ्रौर उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पयन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


१७. सूर्यग्रहण सूर्यग्रहण होने प्रर भी क्रमश. भ्राठ, बारह श्रौर सोलह प्रहर पर्यन्त 
भ्रस्वाध्यायकाल माना गया है । 


१८. पतन- किसी बड़ मान्य राजा श्रथवा राष्टपुरुष का निधन होने पर जव तक उसका 
दाहसस्कार न हो तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए । भ्रथवा जब तक दूसरा श्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो तब तक शने. शनं स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजव्युद्ग्रह-समीपस्थ राजाश्रो मे परस्पर युद्ध होने पर जब तकं शान्तिन हो जाए, 
तव तक श्रौर उसके परचात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करे । 

२०. श्रौदारिक शरीर-उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीवकां वधहौ जाने पर जवे तक 
कलेवर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडाहोतो स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । 

भ्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हँ । 

२१-२८. चार महोत्सव श्रौर चार महप्रतिपदा-स्राषाढपूणिमा, भ्रारिवन-पुणिमा, का्तिक- 
पूणिमा श्रौर चैच्र-परणिमा ये चार महोत्सव हँ । इन पूरणिमाभ्रो के परचात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा को 
महाग्रतिपदा कहते ह । इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है । 

२६-३२ प्रातः, सायं, मध्याह्न भ्रौर श्रधरात्नि- प्रात सूर्यं उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडी पील । सूयस्ति होने से एक घडी पहले तथा एक घडी पीछे । मर्घ्यसनद् भ्र्थात्‌ दोपहर मे एक 
घडी श्रागे भौर एक घडी पीछे एव श्रधेरात्रि मे भी एक घडी श्रागे तथा एक घडी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए 
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श्नी श्रागम प्रकाशन समिति, ब्यावर 
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श्री भ्रोकचंदजी हेमराज जौ सोनी, दुगं 

श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास 

श्री घीसूलालजी लालचर्दजी पारख, दुं 

श्री पुखराजजी वोहरा, (जैन टृान्सपोटे क ) 
जोधपुर 

श्री चम्पालालजी सकरेचा, जालना 

श्री प्रमराजजी मीठालालजी कामदार, 
वैगलोर 

श्री भवरलालजी मूथा एण्ड सन्स, जयपुर 

श्री लालचदजी मोतीलालजी गादिया, वेगलोर 
श्री भवरलालजी नवरत्नमलजी साखला, 
मेटृट्‌षालियम 

श्री पृखराजजी छल्लाणी, करणगुल्ली 

श्रौ भ्रासकरणजी जसराज जी पारख, दुगं 

श्री गणेक्षमलजी हिमराजजी सोनी, भिलाई 

श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेउतासिटी 

श्री घेवरचदजी किगोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मागीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 
श्री मन्नीलालजी मूलचदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लसेपतराजजी, जोधपुर 

श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी 

श्री भवरलालजी रिखवचदजी नाहटा, नागौर 


श्री मागीलालजी प्रकाशचन्दजी रुणवाल, मैभुर 


श्री पूखराजजी वोहरा, पीपलिया 

श्री हूरकचदजी जुगराजजी वाफना, वेगलोर 
श्री चन्दनमलजी प्रेमचदजी मोदी, भिलाई 
श्री भीवराजजी वाघमार, कुचेरा 

श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, भ्रजमेर 
श्री-विजयलालजी प्रेमचदजी गुलेच्छा, राज- 
नादर्गाव 

श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई 

श्री भवरलालजी इ गरमलजी काकरिया, 
भिलाई ˆ 
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श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 

श्री वद्ध मान स्थानकवासी जेन श्रावकसघः 

दल्ली-राजहरा 

श्री चम्पालालजी बुद्ध राजजो बाफणा, व्यावर 

श्री गगारामजी इन्द्रचदजी बोहरा, कुचेरा 

श्री फतेह राजजी नेमीचदजी कणविट, कलकत्ता 

श्री बालचदजी थानचन्दजी भरुरट, 

कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपूर 

श्री जवरीलालजी शातिलालजी सुराणा; 
वोलारम 

श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 

श्री माणकचदजी रतनलालजी मुणोत, टगला 

श्री चिम्मनसिहुजी मोहनसिहजी लोढा, ब्यावर 

श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भरट, गौहाटी 

श्री पारसमलजी महावीरचदजी बाफना, गोठन 

श्री फकीरचदजी कमलचदजी श्रीश्वीमाल, 

कुचेरा 

श्री मागीलालजी मदनलालजी चोरड्या भैरूद 

श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कूचेरा 

श्री घीसुलालजी, पारसमलजी, जवरीलालजी 

कोठारी, गोठन 

श्री सरदारमलजी एन्ड कम्पनी, जोधपुर्‌ 

श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेचा, 

जोधपुर 

श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री इन्द्रचन्दजौ मूकन्दचन्दजी, इन्दौर 

श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

श्री बालचन्दजी भ्रमरचन्दजी मोदी, व्यावर 

श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भडारी 


, श्री कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री स्वं. 


पारसमलजी ललवाणी, गोठ्न 
श्री श्रसेचदजी दूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 
श्री सुगनचन्दजी सचेती, राजनादगांव 
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श्री प्रकारशचदजी जेन, भरतपुर ११६ 

श्री कुशालचदजी रिखबचदजी सुराणा, 

नोलारम ११७ 
श्री लक्ष्मीचदजी श्रशोककुमारजी श्रीश्वीमाल, ११८ 
कुचेरा ११६ 


श्री गूदडमलजी चम्पालालजी, गोठन 


श्री तेजराज जी कोठारी, मागलियावास १२०. 


श्री सम्पत्तराजजी चोरडिया, मद्रास 
श्री भ्रमरचदजी छाजेड, पादु बडी १२१ 
श्री जुगराजजी धन राजजी बरमेचा, मद्रास १२२ 


श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास १२३. 


श्रीमती कचनदेवी व नि्मलादेवी, मद्रास 

श्री दुलेराजजी भवरलालजी कोठारी, १२४ 
कुशालपुरा 

श्री भवरलालजी मागीलालजी बेताला, उह १२५ 
श्री जीवराजजी भवरलालजी, चोरडिया 


भरूदा १२६ 
श्री मांगीलालजी शातिलालजी रुणवालः, 

ह॒रसोलावं १२७ 
श्री चादमलजी धनराजजी मोदी, ्रजमेर 

श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र चन्द्रपुर १२८ 


११४ श्री भूरमलजी दुल्लीचदजी बोकडिया, मेडता १२६ 
सिटी लल बेगलोर 
श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली , ^ शि सुराणा, मनमाड 
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[ सदस्य-नामावली 


श्रीमती रामक वरवाई धर्मपत्नी श्रीचादमलजी 
लोढा, बम्बरई 

श्री मागीलालजी उत्तमचदजी बाफणा, बैगलोर 
श्री साचालालजी बाफणा, ग्नौरगावाद 

श्री भीकमचन्दजी माणकचन्दजी खाबिया, 
(कुडालोर), मद्रास 

श्रीमती श्रनोपकूु वर धर्मपत्नी श्री चम्पालालजी 
सघवी, कुचेरा 

श्री सोहनलालजी सोजतिया, थावला € 
श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

श्री भीकमचदजी गणेशमलजी चौधरो, 
धूलिया 

श्री पृखराजजी किशनलालजी तातेड, 
सिकन्दरावाद 

श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया, 
सिकेन्द राबाद 

श्री वद्धं मान स्थानकवासी जेन श्रावक संघ, 
वगडीनगर 

श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
विलाडा 

श्री टी पारसमलजी चोरडिया मद्रास 

श्री मोतीलालजी शआ्रासुलालजी बोहरा 


